॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


युरुसण्डलग्रन्थमालाया द्वाविशम्पुष्पस्‌ 


कूम्मपुराणम्‌ 


( ब्राह्मीसंहितासमेतम्‌ ) 


>) 


श्रीसन्महषि-छष्णड्र पायनव्यासविरचितम्‌ 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भैरचम्‌ । 

सिद्धौघं वटुकत्रयम्पद्युगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) ॥ 
|  वीरान्द्रथएचतुष्कषष्टिनवकं घीरावलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्मा ळिनिमन्त्रराज्ञखहितं बन्देणुरो मण्डलम्‌ ॥ 


५, छाइव रो, 


कलकत्ता-? 
द्‌ः प्रथमंसंस्करणम्‌ जे स्ताब्द्‌ः 
५००० १ ६६ १ 
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ॐ श्रीगणेशायनमः % 


कूम्मपुराण 


नन 


कूर्म्मपुराण की ब्राह्मीसंहिता मात्र पुराणप्रेमी विद्धदूचग की सेचा 


में गुरुमण्डळप्रन्थसाला के २२वें पुष्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक 


प्रसन्नता हो रही है । पुराण गणना क्रम में यह १५ चां महापुराण आता हे। 
कूर्म्मपुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण वृहन्नारदीय पुराण में इस 
प्रकार किया गया हे :-- 
ब्रह्माजी बोळे हे वत्स ! आज कूर्म नामक पुराण का संक्षिप्त तया 


विषय जो लक्ष्मी कल्पाजुसार हुआ है खुनोः-इसमें कूर्म वपु भगवान्‌ ने घर्मार्थ | 


काम मोक्ष का पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य इन्द्रद्युम्न के प्रसङ्ग से कपाधिक्य द्वारा 
ऋषियों को सुनाया । यह मङ्गलमय पुराण १७००० 'स्छोको का एवं ४ चार 
संहिताओं से युक्त है । 

इसकी ब्राह्मी संहिता में ( जो प्रस्तुत हे ) नानाविधधर्मो' का विविध 
कथाओं के प्रसङ्ग से वर्णन किया गया है और वे सव अवश्य ही मनुष्यों को 
सद्गति देने घाले हें । 
पूवेभागमें :-- 

पूर्व विभाग में प्राचीन काळ में पुराणों के उपक्रम लक्ष्मी तथा 
इन्द्रद्य्॒न का सम्वाद कूर्मरूप भगवान चिष्णु और ऋषियों का सम्बाद चणांश्रम 
की आचार सहि सा क उत्सि को'बर्णभःसंक्षेवर-खे';काळप्रहिछोल्पः,ए्च 
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रय के अन्तमें विभु परमात्मा का रूतवन है। इसके बाद संक्षेप से सर्ग का 
निरूपण, शङ्करजी का चरित्र एवं पार्घती के सहंनाम के साथ योग का प्रति- 
पादन हे । भ्गुवंश के समाख्यान के वाद रूचायम्सुच का वर्णन है देवगण 
आदि की उत्पत्ति व दक्षयज्ञ का विध्वंस फिर दक्ष सृष्टि की कथा और 
तत्पश्चात्‌ कश्यपचंश का वर्णन श्री कृष्ण को शुभ आत्रेय घंश का कथन है। 

महषि मार्कण्डेय और कृष्ण का सम्वाद, व्यास पाण्डघों का पररूपरसम्चाद 
युगधर्मं का निरूपण, व्यास जेमिनि का सम्वाद, चाराणसी एवं प्रयाग का 
माहात्म्य उसके बाद चेळोक्प चर्णन तथा वेद की शाखा का निरूपण है । 


उत्तरभाग में !- 


इसके उत्तर भाग में सबंप्रथम गीतेश्वरी ईश्वरगीता व्यास गीता कही 
गई है जो विविध धर्मा का प्रयोधन कराती है। तव नाना तीथों' का पृथक्‌ 
माहात्म्य है । यह ब्राह्मी संहिता का वर्णित चिषय है । इसके वाद निरूपण में 
भागघती संहिता का निरूपण जिसमें वर्णो' की पृथक्‌ वृत्ति का प्रतिपादन हे । 
पांचपादों में भागचती संहिता का ( अनुपलव्ध ) चिभाग है । 

हे घत्स! इसके प्रथम पाद में सदाचारात्मक भोग और सौख्य को 
बढानेवाने वाळी ब्राह्मणों की व्यवस्थिति कही गई हैं । द्वितीय में क्षत्तियों 
की वृत्ति का वर्णन हे, जिसे पालन कर पापों को दूरकर स्घग का अधिकारी 
बन जाता हे । तृतीय में घेश्यजाति की चार प्रकार की वृत्ति वतलायी गई है 
जिसे पालन कर मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। इसके चतुर्थ पाद में 
शूद्रत्नक्ति का प्रतिपादन है । श्रीभगवान हरि जो सबछोगों के ही श्रेय को 
चढाते हैं, इसके पालन से ह्च प्रसन्न होते हैं। इसके पञ्चम पाद में सङकर 
जातियों की बृत्ति बतलाई गई हे जिससे भाची जन्मो में भाणी को, , जाना; होता 
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है । तीसरी सौरी संहिता ( अनुपलव्ध)-हे यह सम्पूर्ण: मनुष्यों का इष्ट सम्पादन 
करने वाली छे प्रकार की कर्मसिद्धि को छे तरह से कामी (काम प्रधान लोगों) . 
को योधन करती है । 
चतुर्थी संहिता ( अनुपलब्ध ) चैष्णची है जो मोक्ष देने घाळी कहीं 
जाती हैं । यह भी चारपादों में है द्विज आदि के लिये साक्षात्‌ ही ब्रह्मस्च- 
रूपिणी है ये क्रमशः ६ हजार ४ हजार और दो हजार रछोकों में विभक्त हे । 


फलश्रुतिः 


इस चलुचंगं ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) को देने चाळे कूम पुराण 
को जो लोग इन्हें पढते या सुनते हैं सभी को उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। 

जो व्यक्ति इसे अविचल भक्तिपूर्वक लिखकर सोने की कूमं प्रतिमा 
बनाकर अयनादि विशेषपर्व पर योग्य ब्राह्मण को देता हे वह अवश्य ही परम 
गति को प्राप्त होगा । 


इस प्रकार हमें उपलब्ध कूर्मपुराण की केवल ब्राह्मीसंहिता हा मिली 

` हे इसे सम्पूणं रूप से अविकल छपाने की आवश्यकता आ वनी है, क्योंकि 
१७ हजार के विशाळ ग्रन्थ में केवळ एक तिहाई की ही उपलब्धि हुई है । बहुत 
ग्रन्थ भाण्डारों के अधिकारी घर्ग से सर्वत्र ही इस विषय में विशेषतया साजु- 
रोध पत्राचार करने पर भी विशेष सफलता अबतक नहीं मिली है। सभी 
विद्वदर्ग से इस अपूर्व ज्ञान भण्डार को प्रयल पूर्वक जनता के हित से प्रकाशित 

` करने के लिये इख एवं अभीतक प्रकाशित अन्य पुराणों. की सम्पूर्ण प्रति के 
प्राप्त्यर्थं सादर निवेदन है । यह पुराण पूर्णरूपेण नाना उपादेय घिषयों से 
जन मन का विशेष कल्याण कर उन्हें “सर्वभूतहितेरताः” बनाये यही हार्दिक 
कामना दै): ऽस, द्रति, बवासीर, एशियाटिक सोसाइटी 
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को अपने यहां उपलव्ध प्रामाणिक हरुतलिखित ग्रन्थों से तुलना कर जो 
विद्वान्‌ मेरा मार्ग प्रदर्शन कर अधिक ग्रन्थ पाठ लिख भेजने की कपा करेंगे उन्हें 
परिशिष्ट रूप से छपाकर साङ्गता सिद्धि की चेष्टा करू'गा। आगे जिन महापुराणों 
को छपवाना है उनके लिये विशिष्ट ज्ञातव्य सूचना भेजने चाळे विद्वद्दग का में 
आभार मानू'गा। 
इस ग्रन्थ की अवशिष्ट तीन संहिता, भागचती सौरी और चेष्णवी 
जिन महानुभावो के पास होव कृपाकर मुझे पत्र द्वारा सूचना दें उनकी सुविधा 
के अनुरूप ही इन संहिताओं का प्रतिलिपीकरण कर छपवाने का विशेष आयो- 
जन किया जायगा । !इस ग्रन्थ का प्रकाशन उत्साहचशा शीघ्रता में श्रीचिश्वनाथजी 
शास्त्री के सहयोग से नवळदुर्गनिवासि श्री रामनाथजी दाधीच पुराण साहून्य- 
स्म्ृतितीर्थ साहित्य शास्त्री के (सम्पादकत्त्व में हुआ हे तदर्थ घह धन्यचादाई 
है भ्रम प्रमादादिचश समागत ज्रुटियों के लिये संशोधन करने की प्रार्थना है । 


Sn क ज्येष्ठ शुक्ला मनसुखराय मोर 
५ ५, क्वाइच रो, 
२०१८ विक्रमसस्चत्‌ कलकत्ता. -१ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
कूर्मपुराण की विवेचना 


पुराणेधर्मनिणयः ( पद्मपुराणम्‌ ) 


संस्कृत वाङमयमें पुराणो' का एक विशिष्टस्थान है, चेद, और स्म्वति 
के अनन्तर पुराणो' काही घ्रमाणरूपसे आस्तिकजनग्रहण करते हैं । इनमें वेदार्थ 
का र्पष्टीकरण तो है ही, साथसाथ कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड तथा ज्ञानकाण्डके 
(सिद्धान्त अतिसरल भाप! एवं अनेक कथाओंके द्वारा समभाये गये हें । जिनको 
पढने खुननेसे साधारण बुद्धि का मचुष्यभी वेदों एवं उपनिषदों में वणित जटिल- 
तम सिद्धान्त समझकर अपने आधघरणों सें छा सकता हे । 

उपनिपदों के पदार्थो' को सुननेसे पढालिखामचुष्य भी जवयहमालूम 
करता है कित्रह्मतत्व-भगवान-देश, काल, और बस्तुभेदों के परे बुद्धि एवं इन्द्रि- 
यों से अतीत अपने स्वतः सिडस्वरूपमें स्थित है, तब कुछ निराशा एवं भययुक्त 
हो जाता है कि जो हमारे चित्तवृत्तियों के आकलन से सर्वथा अतीत हे, उसकी 
उपासना और स्मरण केसेकरे, उसे हम अपने हृदयमन्तदिर में लाकर केसे स्थिर 
करें । मनुष्य की इस विवशताको भगवान्‌ व्याखजीने भली-भाँति अनुभव किया 
और भगवान्‌ की दयाका साक्षात्‌ अनुभव कर सब प्राणिमात्रका हित हो इसबुद्धि 
से परमेश्वरकी सर्चव्यापकता, एवं सर्वात्मताके यथार्थ स्वरूपको देश, काल ओर 
वस्तुओं के भीतर अपने हृदय में भी स्थापित करनेका अर्थात्‌ अनुभव करने का 
अति सरल मार्ग पुराणों द्वारा प्रदर्शित किया जिसका आश्रय लेकर गरीब, अमीर . 
समर्थ, असमर्थ, अन्ध, पड़, सभी परमेश्वरकी दयाके पात्र हो सकते हैं । श्री 
व्यासजी की इस पुराणरूपी कृति को देखकर कृतज्ञता के भारसे मरूतक स्वयं ही 
उनके चरणों में कुक जाता है । 

पुराणों में जो साधन प्रदर्शित किये हैं, उनमें अनेक तीर्थो, ब्रतों, पूजा- 
अर्चनादिको एवं अनेक पवित्र घस्तुओंका घर्णन किया हे । इूढनिश्चय और श्रद्धा 
से उनमें से अपने योग्य कोई साधन चुनकर अखण्डरूपसे उसका परिशीलन कर 
ने से अत्यन्तपापीमी पुण्यात्मा, हिंसक अहिसाशीळ, इन्द्रियों का दास, इन्द्रियों 
को चशी करनेचाळा एवं चञ्चलचित्त स्थिर वुद्धिहोकर अन्तमें परमेश्वर की दया 
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पुराणों के अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सभ्यता, संस्छ- 
ति एवं सदाचारको सर्घलाधारण जनता में प्रचार का श्रेय इन्हीं पुराणों को है. 
प्रत्युत इस समय वेदो और स्मतिया की अपेक्षा वेदो' के अविरोधि पौराणिक 
भर्मका ही अश्चिक प्रचार है, अतएव वेदों के यथार्थ अभ्यास में पुराणों का 
अति महत्त्व है। अतएव पुराणों का यह सिद्धान्त है कि :-- ‘5 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपत्र हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुता दुवेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ अस्तु । 
ऐसे खरल एबं सुलभ पुराणस्थित उपायों का श्रद्धा से श्रवण एवं आच- 
रण करने से परमेश्वर की भक्ति तथा दया द्वारा अखण्ड, अनन्त आनन्द रूप 
परमगति--मुक्ति--की प्राप्ति होती हे, पुराणों का श्रवण भी सदांचारशील, 
निर्लोभ एवं परमेश्वर के भक्त के द्वारा सुनने से शीघ्र फल होता हे। पझपुराण में 
लिखा हे :-- 
साधुसड्भाद भवेद्‌ विप्र! शास्त्राणां श्रचणं सदा ।. 
हरिभक्तिर्भचेत्तस्मात्ततो ज्ञानं ततो गतिः ॥ ब्रह्मखं० ॥ १,६ 
ज्ञान, कर्म एवं कमंगत उपासनासेभी अत्यन्त सरल तथां मनुष्यमात्र के. 
लिये सहजआचरणीय ऐसे भक्तितक््वका विशेष आविष्कार एघं चिशद स्घरुप पु- 
राणो में ही अनेक भक्तो का कथा द्वारा हुआहे । जिसको सुनकर अत्यन्त दरिद्र 
भी केबल श्रद्धासे परमेश्वर का रूमरणकर उसकी छपाका पात्र हो जाता है इसमें 
सन्देह नहीं । 
ऐसे पुराणो का प्रचार और उसमें प्रतिपादित तस्वो' का आचार 
केवळ संपूर्ण भारत में ही नहीं अन्य देशो" में भी हो जाय तो मनुष्यो में 
वास्तविक मनुष्यता जागत होगी और आजका मानच केवल मानव. और प्राणि- 
मात्र में ही नहीं किन्तु वृक्षादिको' मेभी सत्य तत्त्व का अपने में के समानः 
अनुभव करने लगेगा और सम्प्रति आणघिक अस्त्रो' के प्रयोग से चेतन जड के 
संहार की जो बिभीषिका खड़ी हे घह सदा के लिये मिट जायगी । 
इसप्रकारके सत्य एवं जगतूके कल्याणकारी घिचारो' से प्रेरित होकर 


विद्वान. एवं पुराणो' के मर्मज्ञ भक्तपवर, धनी एवं सुचिचारक कलकत्ता निवासी 
श्री मनखुखराय मोर पुराणो घ धर्मशाख्रकी स्मृतियो'का प्रकाशन एवं चिद्वानो” 
को विनामूल्य वितरण कर रहे हे । ॥ हा 
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सम्प्रति कूमं पुराण प्रकाशनके लिये प्रस्तुत है, कूमंपुराण की चार संहिता- 
ओ में से त्राह्मी संहिता ही इस समय उपलब्ध होती है, और भागवती, सौरी 
एवं घेष्णवी दुष्प्राप्य है । सभी पुराणो'की' श्लोक सख्या, स्वरूप एवं विषयो'का 
संक्षिप्त चणंन नारदपुराण में उपलब्ध होता हे , उसके अनुसार कूमं पुराण में 
ब्राह्मीसंहिता ६ हजार श्लोको' में तथा पूव एवं उत्तरभाग में विभाजित हे ॥ 
भागबती पांच पादो'मे और ४ हज़ार शलोको, से युक्त हे। सौरी २ हजार से 
युक्त तथा घेष्णवी चारपादो' से और पांच हजार एळोको से युक्त है । नारद्‌ 
पुराणके चणनानुखार प्रकाशन के छिये प्रस्तुत कूम पुराण की त्राह्मीसंहिता सर्वा- 
शासे मिळती हे । ब्राह्मीलंहिता के ऊपर भाग में ईश्वरगीता हे उसपर विज्ञान 
भिक्षुका भाष्य हे, डा०विळसनको जो कूम्मपुराण मिला था उसकी श्लोकसंख्या 
६ हजार देखकर एचं अन्यत्र पुराणो' में दी हुई १७ या १८ हजार एलोक संख्या 
देखकर उन्हो ने इसको असली कृम्मपुराण रूप से ग्रहण नहीं किया, परन्तु 
नारदपुराण के वर्णनाचुखार कूस्मंपुराण की केवल ब्राह्मीसंहिता ६ हजार श्लोक 
बाळा उनको मिळी थी, और बह संहिता नारदपुराण के अनुसार निश्चित कम्म 
पुराण की एवं अतिशुद्ध बची हुई प्रति हे । क्यो कि कूम्मपुराण में ही लिखा हैः- 
इयं तु संहिता ब्राह्मो चतुर्वेदृश्व सम्मिता । 
भवन्ति पट्महस्राणि इलोकानामत्रसडम्ख्यया ॥ १,३४ 
ब्राह्मीसंहिता में कुछ तान्त्रिक विषय आ जाने से कुछ लोक उसको 
` आधुनिक समभते हैं, परन्तु उनका यह मत एकदम गळत है। श्रीशङ्कराचार्यः 
जी के समय ६४ तन्त्र विद्यमान थे। उन्होने आनन्दळहरी में “चतुःषट्यातन्त्रः 
सकलमभिसन्धायभुचनम्‌ ” इसप्रकार ६४ तन्त्रो का उल्लेख किया है। एवं 
ईसा के द्वितीयशतक में पदा हुर नागाजु न ने अपने कक्षापुडी नामक ग्रन्थ में :- 
शाम्भवे यामले शाक्ते मौले कोलेयडामरे। 
स्वच्छन्दे लाकुले शेवे राजतन्तरेऽमृतेश्वरे ॥ ६ ॥ 


इत्येतदागमो क्तश्च चक्त्रात्‌ चक्त्रेण यच्छतम्‌ ॥ 
तत्सघ तु समुद्ध्व॒त्य दध्नो घृतमिचादरात्‌ ॥ १०॥ 
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जीता और व्यासगीता के :श्छोक श्री शङ्कराय जीने चिष्णुसहस्रनाम भाष्य 
रचे सनटलुजातीय भाष्य में प्रमाण रूप से लिये हे । ईश्वर गीता के ऊपर 
भिक्षु का भाष्य प्रस्तुत कूमेपुराण के अन्त में जोड दिया गया है | लक 
प्रायः सम्पूण चर्णाश्रमधर्म का निरूपण हुआहे । और अनेक अपूघ विषय 
ब्रहदचिपय सूची को देखने से ज्ञान हो जायेंगे । अस्तु । 
अनेक पुराणों, स्म्हतियों ओर निरुक्तादि गन्थों का अन्वेषण, सस्पादन 

सुन्दर प्रकाशन और विद्वानों को चिना सूर्य वितरण आदि अनन्य साधारण 
कार्य श्रीमान्‌ भक्तप्रचर मोर कुळभूपण श्रीमनखुखरायजी करते हुए राष्ट्र की ण्चं 
परमेश्वर की अतिमहत्त्व की सेवा कर रहे है। इनका यह काय ओर 
श्रमिकों के लिये निःसंशय आदर्शभूत है ॥ 


भारतीय विशिष्ट विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि पुराणों का प्रकाशनरूप 
राष्ट्रीय कार्य निर्लोस वृत्तिसे लाखों रुपयों का व्यय क श्रीमक्तप्रचर पुराणज्ञ श्री- 
मनलुखरोयमोरजी कर रहे है । अतः आदरणीय पाडत लोग अपने प्रान्तो में 
अनुपलब्ध असंपूर्ण हरुतलिखित पुराणों एवं आ को खोजकर उस 
की सूचना श्रीमोरजी को देवें । जिससे चे उसकी प्रतिलिपिकराकर अपने योग्य 
“विद्वान सम्पादक द्वय श्रीपण्डितवर रामनाथजी मिश्र एवं श्रीपण्डितचर ब्रह्मदत्त 
जीत्रिवेदी शास्त्री द्वारा सम्पादन एवं प्रकाशन करा सकेगे। अपनेअपने नगर आदि 
में स्थित लिखित पुराणों के संग्रह का ज्ञान विद्वान्‌ पण्डितो' को रहता ही हे, 
अतः थोडासा समय निकाल कर श्री मडुखुखराय द्वारा प्रचारित इस राष्ट्रीय काये 
में वे हाथ बंडा सकते हें । प्रायः समीपान्तो' में श्रीमोस्जी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 
चिद्वातो' के पास घिनामूल पहुंचतेही हे । अन्तमें में श्रीमनखुखराय मोरजी के 
इस निर्लोभ राष्ट्रीय कार्यकी प्रशंसा कर उनकोईअनेक धन्यवावाद देता हाँ । और 
उनके पुत्रादि को में धर्म प्रेम “एवं राष्ट्रीय कार्य करने की बुद्धि उत्तरोत्तर बढे 

एली ईश्वर से प्रार्थना करताह । 


प० श्रीअनन्त शास्त्री फडके 


चाराणखी . व्याकरणाचा, मीमांसातीर्श, वेदान्तकेशरी 
म्लितम्वर २५१६६१ अध्यक्ष पुराणे तिहासचिभाग 
आश्विनक्ृष्णा १।२०१८ चारणसेयसंस्क्कत विश्वविद्यालय 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ कूम्मंपुराणान्तगतत्राह्मीसंहिताया: 


विषयालुक्रमणिका 


अध्यायः विषयः ३ पृष्टाङ्काः 


१ इस्द्रयुम्नस्यमोक्षप्रातिवणेनम्‌ 

„ इन्द्रयस्नेन कूम्मंपुराणश्रवणवर्णनम्‌ 
„ इन्द्रद्य जळता भगवत्स्तुतिवर्णनम्‌ 
»  इन्द्रद्य म्लेनेश्वग तेजःपरदर्शनवर्णनम्‌ 
२ घर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌ 

४... ग्रहस्थधर्मचर्णनम्‌ 

>»  ग्रृहस्थवानप्रस्थयोभंदवर्णनम्‌ 

३ धघार्णाश्रमक्रमवर्णनम्‌ 

४ प्राकृतसगंवर्णनम्‌ 
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सष्टिवणंनम्‌ 
प्राझतचेकृप्तसृष्टिवर्णनम्‌ 
वेदानासुत्पत्तिचर्णनम्‌ 
सुख्यादिसगंकथनम्‌ 
दक्षकन्यानास्बंशचर्णनम्‌ 
पद्मोद्गवप्रादुर्भाचचर्णनम्‌ 
ब्रह्मचिष्ण्वोःपररूपरमुदरप्रवेशच णनम्‌ 
ब्रहमणाशिचशरणगमनवर्णनम्‌ 
रुद्रसरष्टिच णनम्‌ 
ब्रह्मकृता शिवस्तुतिवर्णनम्‌ 
मरीच्यादीनामुत्पत्तिवणेनम 
देव्यचतारचणंनम्‌ 
देवीमाहात्म्यचर्णनपूर्वक देचीसहस्जनामस्तो त्रचर्णनम्‌ 
श्रीदेव्या हिमालयायदिव्यद्वश्प्रिदानवर्णनम्‌ 
'हिमाळयङृतंदेवीसह्ननामरूतोत्रचर्णनम्‌ 
हिमालयकता देचीस्तुतिषणेनम्‌ 
दिव्यज्ञानो पदेशाचर्णनम्‌ 
हिमालयेन माहेश्वरयोगचिषये प्रार्थनकरणम्‌ 
दक्षकन्यानां चंशचर्णनम्‌ 
स्वायस्भुचमचुचंशवणेनम्‌ ` 
पृथुवंशवर्णनम्‌ 
सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञविध्वंसवर्णनम्‌ 


५६ 
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१५ दक्षेणशिवशरणगमनम्‌ ६६ 
१६ दक्षकन्याचंशचणेनम्‌ ७० 
» देवान्प्रतिविष्णुचाक्यवर्णनम्‌ ७१ 
१» प्रह्मादेन विष्णुप्रभावर्णनम्‌ 9३ 
»  गोौतमेनषिस्यः शापदानवर्णनम्‌ ७५ 
» देवगणेःशिवदर्शनायमन्द्रगमनम्‌ ss 
„ अन्तरिक्षचरेभेरवरतुतिवर्णनम्‌ ७६ 
„ अन्धककृता पार्वेतीस्तुतिवर्णनम्‌ ८१ 
१७ त्रिविक्रमचरितवर्णनम्‌ ८३ 
» चमनोत्पत्तिवर्णनम्‌ ८५ 
द चलिना पाताललोकंगमनम्‌ ८७ 
१८ ,  कश्यपवंशानुकीतेनम्‌ ८८ 
१६ ऋषिवंशकथनम्‌ ८६ 
२० राजवंशवर्णनम्‌ ६१ 
» हर्यश्वनपाख्यानचर्णनम्‌ ३३ 
„ हर्यश्वस्यशिवपदप्राप्तिवर्णनम्‌ ६५ 
२१ इ्ष्घाकुवंशवर्णनम्‌ ६६ 
» श्रीरामचरितचर्णनम्‌ ६७ 
२२ सोमघंशवर्णनम्‌ १०० 
, जयघ्चजेन विष्णुप्रशंसनवर्णनम्‌ १०१ 
„ घिश्वामित्रेण विष्णुमाहात्म्यचर्णनम्‌ 5 
२३ जयध्वजवंशाचुकीर्तनम्‌ १ १०५ 
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अन्धकषंशचर्णनम्‌ 


` श्रीकृष्णजन्मपर्यन्तवंशवर्णनम्‌ 


यदुचंशकीर्तने कृष्णतपश्चरणचर्णनंमं ` 

श्री कृष्णेन शिचरूबरूपदशेनवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्णळृता शिवस्तुतिवणनम्‌ ` 
ढिङ्गोत्पत्तिवर्णनम्‌ 

श्रीक्रष्णसमीपे माकण्डेयागमनम्‌ 
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# श्रीगणेशायनमः क 


॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


श्रीसन्महषिदेदव्यासप्रणीतम्‌ 


र 
क़ णस 
कूम्मेपुराणम्‌ 
तत्रा55दौत्राह्मीसंहिताप्रारन्यते 


प्रथमोऽध्यायः 
इन्द्र म्नस्यमोक्षग्रास्िवणनम्‌ 

उशन पहक़ृत्याप्रमेयायचिष्णवे कूम्मरूपिणे । षुराणंसम्प्रवक्ष्यामिय दुक्तेचिश्वयो निना 
सत्रान्ते सूतमनधं नेमिषेया महर्षयः । पुराणसहितां पुण्यां पप्रच्छू रोमहर्षणम्‌ ॥ 
त्वयासूत! महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः । इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यशुपासितः 
तस्यते सर्व्वरोमाणि वचसा हृषितानि यत्‌ । द्वेपायनस्यतुसवांरूततो वेरोमहर्षणः 
भचन्तमेच भगवान व्याजहारर्वयंप्रसुः । सुनीनांसं हितांचक्तुंव्यासःपौराणिकींपुरा 

त्वं हि स्वायम्भुवे यज्ञे सुत्याहे चिते सति । 

सम्भूतः संहितां चक्तुं स्वांशेन पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 
तस्माट्भचन्तं एच्छामः पुराणको म्मेमुत्तमम्‌ । बक्तुमर्हसिचास्माकंपुराणार्थचिशारद 
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२ # कूम्मपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाद्धे 
सुनीनांचचनं श्रुत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । प्रणम्यमनसा प्राह गुर्ंसत्यचतीसखुतम्‌ 
रोमहर्षण उचाच 

नमरूकृत्य जगद्योनिं कूम्मेरूपधरं हरिम्‌। 
वक्ष्ये पौराणिकीं दिव्यां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
यांश्रुत्वापापकर्म्मा पिगच्छेतपरमांगतिम्‌ । ननास्तिकेकथांपुण्यामिमांब्रयात्कदाचन 
श्रहृानाय शान्ताय धास्मिकायद्विजातये । इमांकधामञुब्र्यात्साक्षान्नारायणेरितःम्‌ 
सर्गश्च प्रतिसरगंश्च बंशो मन्वन्तराणि च । बंशानुचरितञ्चंच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 
ब्राह्मं पुराणं प्रथमं पाद्मं घेष्णचमेच च । शेषं भागवतञ्चच भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥१३ 
मार्कण्डयमथाग्नेयं ब्रह्मवेवत्ते मेघ च। ळेङ्गं तथा च वाराहं रूकान्दं चामनमेच च ॥ 
कौम्मं मात्स्यं गारुडञ्च चायघीयममन्तरम्‌। 
अष्टादश समुद्दिष्टं ब्रह्माण्डमितिसञ्ज्ञतम्‌॥ १५॥ 
` अन्यान्युपपुराणा निसुनिसिःकथितानितु । अष्टा दशपुराणा निश्र॒त्वासङ्क्षेपतो द्विजाः 
आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमतःपरम्‌ । तृतीयं स्कान्दमुद्दिष्ट कुमारेण तु भाषितम्‌ 
चतुर्थशिवधर्म्माख्य साक्षान्नन्दीशभाषितम्‌ । दु्चांससोक्तमाश्चयंनारदीयमतःपरम्‌ 
कापिळं वामनश्चेव तथेचोशनसेरितम्‌ । ब्रह्माण्डं चारुणञ्चेच कालिकाह्यमेच च ॥ 
माहेश्वरं तथासास्वं सौरं सर्व्वार्थस ञ्चयम्‌ । पराशरोक्तं मारीचं तथेव भार्गचाह्वयम्‌ 
इद्न्तु पञ्चदशकं पुराणको म्ममुत्तमम्‌ । चतुद्धां संस्थितं पुण्य संहितानां प्रभेदतः 
ब्राह्मी भागचती सौरी चेष्णची च प्रकीत्तिताः । 
चतस्त्रः संहिताः पुण्या धर्स्मेकामार्थमो क्षदाः ॥ २२॥ 
इयन्लु संहिता त्राह्मी चतुव्वंदेर्तु सम्मिताः । 
भषन्ति घट सहस्राणि छोकानामत्र सङ्ख्यया ॥ २३ ॥ 
यत्रधर्म्मार्थकामानां मोक्षस्य च मुनीश्वराः । माहात्म्यमखिलंत्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः 
सर्गाश्च प्रतिसगंश्च घंशोमन्वन्तराणि च । घंशाबुचरितपुण्यादिव्याप्रासङिकीकथा 


ब्राह्मणाद्ये रियं धाय्या घाम्मिकेवद्पारगः । तामहं चर्णयि 
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अथमोऽध्यायः ] ई इन्द्र यम्नेनक्ूम्मंपुराणश्रच णच णनम्‌ ह ३ 


सुराऽस्रतार्थदेतेयदानवेः सह देवताः । मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुः क्षीरसागरम्‌ ॥ 
मथ्यमाने तदा तस्समिन्कूर्स्मरूपी जनादुनः | वभार मन्दरंदेचो देवानां हितकास्यया 
देवाश्च तुष्टुबुर्देबं नारदाद्या महर्षयः । क्कम्मरूपधर दृष्टा साक्षिणे विष्णुमव्ययम्‌ ॥ 
तदन्तरेऽभवट्वेवी श्रीर्वारायणचलभा । जग्राह भगवान विष्णुरूतामेच पुरुपोत्तमः ॥ 
तेजसा विष्णुमव्यक्तं नारदाद्या महर्षयः । मोहिताः सहशक्रेण श्रेयोचचनमत्रुचन्‌ ॥ 
भगचन्‌ देवदेवेश! नाराय णजगन्मय । केया देवीचिशाळाक्षी यथावद त्रहिप्रच्छताम्‌ 
श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं विष्णु्दानवमटटंः । * 
प्रोचाच देवीं सम्प्रेक्ष्य नाग्दादांनकटमपान्‌ ॥ ३३ ॥ 
इयं सा परमाशाक्तिर्मन्मयी ब्रह्मरूपिणी । मायामम प्रियानन्ता ययेदं धाऱ्यंते जगत्‌ 
अनयेच जगत्सर्व सदेवाखुरमाइुपम्‌। मोहयामि द्विजश्रेष्ठा ग्रसामि विरुजामि च 
उत्पत्ति प्रलयञ्चच भूतानामागतिङ्गतिम्‌ । 
विद्यया चीक्ष्य चाऽऽत्मानं तरन्ति चिपुळा मिमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्यार्त्वंशान धिष्ठाय शक्तिमन्तोऽभवन्‌ सुराः । 
ब्रह्मेशानाद्यः सर्व्वे सव्बेशक्तिरिय मम ॥ ३9 ॥ 
सेषा सर्वजगत्सूतिः प्रकृति स्त्रिएुणा त्मिका । 
प्रागेच मत्तः सञ्जाता श्रीः कल्पे पद्मचासिनी ॥ ३८ ॥ 
'चतुभु जा शडू-चक्तपड्ाहस्तास्त्रगन्विता । को टिसूय्यप्रती काशामो हि नीसब्चंदे हिनाम्‌ 
नाले देवा न पितरो मानवा वासवोऽपि च | मायामेतांसमुत्तत्तु' येचान्येभु चिदे हिनः 
इत्युक्ता घाखुदेवेनसुनयो विष्णुमब्रुवन्‌ । त्रहित्वं पुण्डरीकाक्ष! यद्धिकालक्षये5पिंच 
अथोवाचह्ृवीकेशो सुनीन्सुनिगणाचितः । अस्तिद्विजातिप्रवर इन्द्रद्युम्न इतिश्रुत 
पूर्वजन्मनि राजासावध्वष्यः शङ्करादिभिः । 
दृष्टा मां कूर्म्मसंस्थानं श्रुत्वा पौराणिकीं स्वयम्‌ ॥ ४३॥ 
संहितां मन्सुखादिव्यां पुरस्कृत्य मुनीश्वरान्‌। 


ब्रह्माणञ्च महादेवं देवांश्चान्यान्‌ स्वशक्तिभिः ॥ ४३ ॥ 
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४ ... # कूर्मपुराणम्‌ ऋ क लहर पवा 
मच्छक्तौ संस्थितान्‌ बुद्ध्वा मामेच शरणं गतः। 
सम्भाषितो मया चाथ विप्रयोनि गमिष्यसि ॥ ४५॥ 
इन्द्रदयुञ्जतिख्यातोजातिस्मरसिपौव्विकीम्‌ । सर्वेषामेचभूतानांदेचानामप्यगोचरम्‌ 


चक्तव्यं यद्शुह्यतमं दास्ये ज्ञानं तवानघ । लब्ध्वा तन्मामकज्ञानंमामेचान्तेप्रवेक्ष्यसि 


अंशान्तरेणभूम्यां त्वंतत्रतिप्ठसुनिवा तः । वेघस्वते5न्तरे५ती तेकार्य्याथमांप्रवेक्ष्यसि 
मां प्रणम्यपुरींगत्वापाळयामासमेदिनीम्‌ । काळधम्मंगतःकाळाच्छचेतद्वीपेमयासह 
सुक्तवा तान्वेष्णवान्‌ भोगान्यो गिनामप्यगोचरान्‌। 
मदाज्ञया मुनिश्रेष्ठा यज्ञे चिप्रकुरे पुनः ॥ ५०॥ 
ज्ञात्वा मां वासुदेचाख्य यत्र द्वे निहितेऽक्षरे । विद्याविद्ये गूढ्रूपंयद्व्रह्मपरमंचिडुः 
सोऽच्चयामास भूतानामाश्रयं परमेश्वरम्‌ । ब्रतो पचास नियमेहामैत्राह्मणतर्पणेः ॥५२ 
तदाशीरुतन्नमरुकाररूतन्निएस्तत्परायणः | आराधयन्महादेचंयो गिनांहृदिखं स्थितम्‌ 
तस्येचं वर्तमानस्य कदाचित्परमाकळा। स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं विष्णुस सुट्भवम्‌ 
इष्ट्रा्रणस्यशिरसाविष्णोर्भगवतःप्रियाम्‌ । संस्तूयःचिचिध्ेःस्तो तरेःकृताञ्जलिरमापत 
Ps इन्दरदय्न उवाच 
का त्वं देविविशालाक्षिविष्णुचिह्वाङ्किते शुभे । याथातथ्येनवेभाव॑तवेदानींत्रवी हिमे 
तस्यतद्वाक्ममाकण्यं सुप्रसन्नासुमङ्गला । हसन्ती संस्मरन्विष्णु प्रियंत्राह्मणमत्रचीत्‌ 
श्रीरुघाच 
न मां पश्यन्ति मुनयोदेचाःशक्रपुरोगमाः । नारायणात्मिकामेकां मायाहंतन्मयी परा 
नमे आतुलो बिद्यते हि विचारतः । तन्मऱ्यहं पर ब्रह्म सविष्णु:परमेश्वरः 
यदीह भूतानामाश्रयं पुरुषोत्तमम्‌ । ज्ञानेन कर्मयोगेन न तेषां प्रभचाम्यहम्‌ 
तस्मादनादिनिधनं कम्मेयोगपरायणः । ज्ञानेनाराधयानन्तं ततो मोक्षमचाप्स्यसि 
इत्युक्तः स सुनिशरेष् इन्द्रययुस्नो महामतिः। प्रणम्य शिरला देवींप्राअलिःपुनरबचीत्‌ 
कथं स भगवानीशः शाश्वतोनिप्कलोऽच्युतः । ज्ञातु हिशक्यतेदे चतरु हिमेपरमेश्वरि! 


[थ विप्रेण देचीकमळघासि 
णचमुक्त कमलवासिनी । साक्षान्ञारायणोज्ञानंदास्यतीत्याहतंसुनिमः 
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ग्रथमोऽध्यायः ] * इन्दरद्युम्नकृतताभगवत्स्तुतिचणनम्‌ # ष्‌ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां संस्पृश्य प्रणतं मुनिम्‌ । 
स्म्यृत्वा परात्परंचिष्णु' तत्रेचान्तरधीयत ॥ ६५॥ 
` खोऽपि नारायणं द्रष्टु परमेण समाधिना | आराश्चयद्ृपीकेशं प्रणतात्तिप्रभञ्जनम्‌ 
ततो चहुतिथे काळे गतेनारायणःस्वयम्‌ । प्रादुराखीन्महायोगीपीतचासाजगन्मयः 
दृष्टा देखे समायान्तं विष्णुमात्मनमव्ययम्‌ । जानुभ्यामचनि गत्वातुष्टाचगरुड्घ्चजम्‌ 
इन्ट्रन्न उवाच 
यज्ञेशाच्युत!गो चिन्दा माथचानन्त! केशव !। कृष्णचिष्णोहृपीकेशतुभ्यं विश्वात्मनेनमः 
नमोऽस्तु ते पुराणाय हस्येविश्वसूत्तेये । खर्गस्थितिचिनाशानां हेतवेऽनम्तशक्तये ॥ 
निर्णु णाय नमरुतुभ्यं निष्कलायनमोनमः । पुरुषाय नमस्तेऽस्तु विश्वरूपायतेनमः 
नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये | आदिमध्यान्तहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः 
नमस्ते नि्चिकाराय निष्प्रपञ्चाय ते नमः | भेदाभेदचिहीनाय नमोऽस्त्वानन्द्रूपिणे 
नमस्ताराय शान्ताय नमोऽप्रतिहतात्मने । अनन्तमूत्तये तुभ्यममूर्त्तांय नमोनमः ॥ 
नमस्ते परमार्थाय मायातीताय ते नमः | नमस्ते परमेशाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
नमोऽस्तु ते सुसूक्ष्यमाय महादेवाय ते नमः । नमः शिवाय शुद्धाय नमस्तेपरमेष्टिने 
त्वयेतत्सृष्टमखिछं त्वमेव परमा गतिः । त्वं पिता - सरचेभूतानांत्वं मातापुरुपोत्तम 
त्वमक्षरं परं घास चिन्मात्रं व्योमनिष्कलम्‌। 
सब्चस्याधारमव्यक्तमनन्तं तमसः परम्‌ ॥ ७८॥ 
प्रपश्यन्ति परात्मानं ज्ञानदीपेन वेचलम्‌ । प्रपद्ये भवतो रूपं तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ 
उवं स्तुवन्तं भगचानभूतात्माभूतभावनः । उभाभ्यामेथहरूताभ्यां परुपशंप्रहसन्निच 
स्पृष्रमात्रो भगवता चिष्णुना मुनिपुङ्गचः | यथावत्परमं तत्त्वं ज्ञातवांस्तत्प्रसादतः 
ततः प्रहृटमनसा। प्रणिपत्य जनाहूंनम्‌ । ्रोवाचोन्निद्रप्मक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ 
त्वत्पसादादस न्दिग्धमुत्पन्न॑ पुरुपोत्तम !। ज्ञानं ब्रह्मेकविष्रयं परमातन्दसिद्धिदम्‌॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वाख्ुदेचायवेधसे । कि करिष्यामि योगेश! तन्मे चद जगन्मया॥ 
मलावी म वि चाहिय हितम्‌ 


ह्‌ ॐ कूर्म्मपुराणम्‌ # [ पूर्वाद्धे 


श्रीसगवानुचाच 
बर्णश्रमाचारघतां पु'सां देवो महेश्वरः । ज्ञानेन भक्तियोगेन पूजनीयो न चान्यथा 
चिज्ञायतत्परंतच्त्वंचिभूतिकारय्यकारणम्‌ । प्रवृ त्तिञ्चापिमेश्ञात्वामोक्षार्थोश्वरमच्चयेत्‌ 
सरव्चसंगान्परित्यज्य ज्ञात्वा मायामयंजगत्‌ । अद्वेतं भावयात्मानं द्रक्ष्यसे परमेश्वरम्‌ 
त्रिचिधांभाचनां ब्रहमन्प्रोच्यमानां निवोधमे | पकामद्विपयातत्र द्वितीयाव्यक्तसंश्रया 
अन्याचभाचना ब्राह्मीविज्ञेया सागुणातिगा । आसामन्यतमाञ्चाथभावनांभावयेदघुधः 
अशक्तः संश्रयेदाद्यामित्येषा वेदिकी श्रतिः । तस्मात्सरव्वप्रयत्नेनतन्निष्टर्तत्परायणः 
समाराधय चिश्वेशं ततो मोक्षमधाप्स्यसि | 
इन्द्रद्युञ्न उवाच 
किन्तत्परतर तत्त्वं का चिभूतिजनाद्वेन ॥ ६२ ॥ 
किड्ढाय्यं कारणं करूत्व॑ प्रवृत्तिश्चापि कां तद। 
श्रीभगवानुचाच 
परात्परतरं तत्त्वं परं ब्रह्मेकमव्ययम्‌ ॥ ६३॥ 
ब्य न्यो तिर तुमसः परम्‌ । ऐश्वय्य तस्य यन्नित्यं विभूतिरितिगीयते 
कए जगदथाव्यक्त कारण शद्धमक्षरम्‌ । अह हि सब्वंभूतानामन्तर्यामी श्वरःपरः || 
सर्गस्थित्यन्तकत्‌'त्वं प्रवृत्तिर्मम गीयते । एतद्विज्ञाय भावेन यथावद्‌खिळं द्विज ॥ 
ततस्त्वं कम्मंयोगेन शाश्वतं सम्यगच्यय । 
इन्द्रयुुस्न उवाच 
के ते घर्णाश्रमाचारा ये; समाराध्यते परः ६७ ॥ 
ज्ञानञ्च कीदशं दिव्यं भावनात्रयसं स्थितम्‌ | कथं समिद 
कियत्यः ES rer प्रमाणानिपाचनानिव॒तानिध 
घस्तरम्‌ । 
कति द्वीपा:समुद्राश्च पव्चेताश्व नदीनदा; ॥ १०० ॥ 
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पूछ कथे संहियतेपुनः॥ 


| 


प्रथमोऽध्यायः ] # इद्रयुम्नेनश्वरतेजःप्रदर्शनचर्णनम्‌ ॐ ‘s 


श्रीकूम्म उवाच 

एचमुक्तोऽथ तेनाऽहं भक्तानुग्रहकास्यया ॥ १०१ ॥ 
यथावदखिळं सम्यगवोचं मुनिपुङ्गवाः !। व्याख्यायादोषमेवेदं यत्पृष्टोऽहं द्विजेन तु ॥ 
अनुगुह्यच ते विप्रं तत्रैवाम्तर्हितोऽभवम्‌ । सोऽपि तेन विधानेन मडुक्तेन द्विजोत्तमाः 
आराध्यामासपरं भावपूतः समाहितः । त्यया पुत्रादिषु स्नेहं निद्घन््ो निष्परिग्रहः 

स न्यस्य सब्धंकर्म्माणि परं बेराग्यमाश्चितः । 

आत्मन्यात्मानमन्वीक्ष्य रूवात्मन्येचाखिळं जगत्‌ ॥ १०५॥ 
सम्प्राप्य भाचनामन्त्यां ्राह्मीमक्षरपूव्चिकाम्‌ । अचाप परमं योगे येनेकंपरिपश्यति 

यं चिनिद्राजितश्वासाः कांक्षन्ते मोक्षकांक्षिणः। 

ततः कदाचिद्योगीन्द्रो ब्रह्माणं द्रष्टुमव्ययम्‌ ॥ १०७॥ 
जगामादित्यनिद्रेशान्मानसोत्तरपर्व्वंतम्‌ । आकारोनेच विप्रेन्द्रो योगेश्वय्यंप्रभावतः 
विमानं सूर्यसङ्काशं प्रादुभू तमचुत्तमम्‌ । अन्वगच्छन्देवगणा गन्धर्वाप्सरसांगणाः 
दृष्टाबन्ये पथि योगीन्द्रंसिद्धात्रह्मपंयोययुः । ततःस गत्वानुगिरिविवेशाुस्वन्दितम्‌ 
स्थानंतद्यो गिभिद्ध पं यत्रास्तेपरमःपुमान्‌। सम्प्राप्यपरमंस्थानं सूर्य्या युतसमप्रभम्‌ 
चिवेश चान्तर्भवनं देवानाञ्च दुरासदम्‌ । विचिन्तयामास परं शरण्यं सव्वदेहिनाम्‌ 
अनादिनिधनं चेव देवदेचं पितामहम्‌ । ततः प्राडुरभूत्तस्मिन्‌ प्रकाशःपरमादुतः ॥ 
तन्मध्ये पुरुष पूञ्व॑मपश्यत्परमं पदम्‌ । महान्तं तेजसो राशिमगभ्यं ब्रह्मवि द्विषाम्‌ 
चतुर्मुखमुदाराङ्गमचिसिरुपशो सितम्‌ । सोऽपि यो गिनमन्चीक्ष्यप्रणमन्तमुपस्थितम्‌ 
प्रत्युद्गम्य स्वयं देवो विश्वात्मा परिषस्वजे । परिष्वक्तस्यदेवेनदिजेन्द्रस्याथ देहतः 
निर्गत्य महतीज्योत्ल्ञाविवेशादित्यमण्डलम्‌। ऋम्यज्ञःसामसंज्ञं तत्पवित्रममळंपदम्‌ 

'हिरण्यगभों भगवान्‌ यत्रासते हव्यकव्यभुक्‌ । 

द्वारं तद्योगिनामाद्यं वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌॥ ११८॥ 
ब्रह्मतेजोमयं, श्रीमदुदणा चेच मनी पिणाम्‌ । दृष्माचो भगवता त्रह्मणाचिम्मंयोसुनिः 
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आनन्द्मचलं ब्रह्मस्थानं तत्परमेश्वरम्‌। संर्वभूतात्मभूतस्थः परमेश्वऱ्येमास्थितः ॥ 
प्राप्तवानात्मनो धाम यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वर्णाश्रमचिधौ स्थितः ॥ १२२॥ 
समाध्रित्यान्तिमं भाव मायां लक्ष्मी तरेद्‌ बुधः । 
सूत उचाच 
व्याहृता हरिणा त्वेचं नारदाद्या महषयः ॥ १२३ ॥ 
शक्रेण सहिताः सर्च पप्रच्छुर्गरुडध्वजम्‌ । 
; ऋषय ऊचुः 
देवदेच हृषीकेश ! नाथ | नारायणाव्यय ! ॥ १२३ ॥ 
तद्वदारोषमस्माकं यङुक्तं भवता पुरा। इन्द्रयुप्नाय विप्राय ज्ञानं धर्म्मा दिगोचरम्‌ ॥ 
शुश्रूषुश्चाप्ययं शक्रः सखातवजगन्मय !। ततः स भगवान्‌ चिष्णुःक्रस्मरूपी जनादन: 
रखातळगतो देवो नारदाचंमंहर्षिभिः । पृः प्रोवाच सकलं # पुराणं कौ म्ममुत्तमम्‌ 
सन्निधो देवराजस्य तद्वक्ष्येभवतामहम्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्षप्रदेन्रणाम्‌ 
पुराणश्रचणं विप्रा कथनशञ्च विशेषतः । श्रत्वा चाध्यायमेयैक सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
उपाख्यानमथक वा ब्रह्मलोके महीयते। इदं पुराणं परमं कौ सम कूस्मस्चरूपिणा ॥ 
उक्तं घे देवदेवेन श्रद्धातव्यं द्विजातिभिः ॥ १३१ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराण इन्द्रयु्नमोक्षवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ॐ सकळमित्यत्र “भगवान? इति पाठान्तरम्‌ । 
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द्वितीयोऽध्यायः 
चर्ण श्रमधर्मवर्णनम्‌ 
कूम्म उवाच र 

न्टणुध्वस्पयःसरव्वेयत्पृो5हंजगद्धितम्‌ । वक्ष्यमाणंमयासब्चसिन्द्रद्रञ्जायभाषितम्‌ 
भूतेभंव्येभवद्विश्व चरितेरुपवृ'हितम्‌ । पुराणं पुण्यदं नृणां मोक्षधर्म्मानुकीत्तनम्‌ 
अहं नारायणोदेचःपूव्वेमासीन्नमेपरम्‌। उपास्य विपुर्ला निद्रांभोगिशऱ्यांसमा श्रितः 
चिन्तयामि पुनः सृष्टि निशान्तेप्रतिवुध्यतु | ततोमेसहसोत्पन्चःप्रसादोमुनिपुङ्गबा: 

चतुमुखस्ततो जातो ब्रह्मा लोकपितामहः । 

तदन्तरेऽभवत्क्रोधः कस्माञ्चित्कारणात्तदा ॥ ५ ॥ 
आत्मनो सुनिशादू लास्तत्र देवो महेश्वरः । रुद्रःक्रो घात्मकोजज्ञेशूळपाणिस्त्रिळोचनः 
तेजसा सूर्य ड्काशख्रेलोक्यं संदहक्निच । तदा श्रीरभवद्देची कमलायतलोचना ॥ ७ 
खुरूपासौस्यवद्नामो हिनीसब्चंदेहिनाम्‌। शुचिस्मितासुप्रसन्नामङ्कलामहिमास्पदा 

दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमास्योपशो भिता । 

नारायणी महामाया मूलप्रकृतिरव्यया ॥ ६ ॥ 

स्वधाज्ना पूरयन्तीदं मत्पाश्यं समुपाचिशत्‌। 

तां दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा मासुवाच जगत्पतिम्‌ ॥ १०॥ 
मोहायाशेप्रभूताचां नियोजय खुरूपिणीम्‌ येनेयं विपुला सश्चिंद्धेते मम माधव! 
तथोक्तोऽहं श्रियं देवीमब्रचं प्रहसक्षिच | देचीदमखिलं विश्वं सदेवासुरमाचुपम्‌ 

मोहयित्वा ममादेशात्सन्लारे चिनिपातय । 

ज्ञानयोगरतान्दान्तान, त्रह्िष्टान्‌ वह्मचादिनः ॥ १३॥ 
न्‌ सत्यपरान्‌ दरतः परिचजेय । 


न्‌ 
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-च्यायिनो निम्ममान, शान्तान्धामिकान्वेद्पारगान्‌॥ १४ ॥ 


१० # कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाद्धे 
याजिनस्तापसान्विप्रान्दूरतःपरियज्जय । वेदवेदान्तविज्ञानस ञ्छिन्नारोषसंशयान्‌ः 
महायज्ञपरान्बिप्राम्दूरतः परिवर्ज्जय । ये यजन्ति जपेहोमेदेचदेचे महेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥' 
स्वाध्यायेनेज्यया दूरात्तान्‌ प्रयत्नेन घञ्ज॑य । 
भक्तियोगसमायुक्तानीश्वरापितमानसान्‌ ॥ १७॥ 
प्रोणायामादिषु रतान्दूरात्परिहरामलान्‌। प्रणवासक्तमनसो रुद्रजप्यपरायणान्‌॥' 
अथर्च शिरसो वेत्तुन्‌ धर्मज्ञान्‌ परिचञ्जय । वहुनात्रकिमुक्तेनस्वधस्मपरिपालकान, 
इश्वराराधनरतान्मन्नियोगान्न मोहय । एवं मया महामाया प्रेरिता हरिवल्लमा ॥२०॥' 
यथादेशंचकारासो तस्माछुक्ष्मींसमच्चंयेत्‌ । श्ियंददातिविपुलां पुष्टिमेधांयशो वलम्‌, 
अचिता भगचत्पल्ली तस्माह्नक्ष्मीं समच्चंयेत्‌। 
ततो५सजत्स भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः॥ २२ ॥' 
चराचराणि भूतानि यथापूब्च ममाज्ञया । मरीचिभृग्वड्धिस्सं पुलस्त्यंपुलहं कतुम्‌ 
दक्षमत्रि घसिष्टञ्च सो5सजद्योगचिद्यया । नवेते ब्रह्मणः पुत्रात्राह्मणा ब्राह्मणोत्तमाः 
ब्रह्मयादिन एवेते मरीच्याद्यास्तु साधकाः । 
ससज्जे त्राह्मणान्वक्त्रात्‌ क्षत्रियांश्च भुजाद्विभुः २५॥ 
चेश्यानूरुधयाहेचः पद्ठऱ्यां शूद्ान पितामहः । यज्ञनिष्पत्तये बरह्म शृद्॒वर्ज ससर्ज ह ॥ 
गुप्तये सब्चदेचाना तेभ्यो यज्ञोहिनिर्वभौ | ऋचोयजू' पिसामानितथैवाथर्घणानिच् 
ब्रह्मणः सहजं रूपं नित्येषाशक्तिरव्यया । अनादिनिधना दिव्याचागुरसूएारूचयम्भुचा 
आदौ वेदमयी भूतामतः सर्व्या: प्रवृत्तयः । 
अतोऽन्यानि हि शास्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥ २६॥ 
न तेषु रमते धीरः पांखण्डी रमते बुधः । वेदार्थ चित्तमैः कार्य्य यत्स्सृतंमु निभिःपुरा 
सञ्चय-परमो घर्मोतान्यराखेषसस्थितः । यावेदवाह्याःस्मृतयोयाञ्चकाश्वकुद्वष्टयः 
सर्व्वास्ता निप्फलाः परत्य तमो निष्ठा हि ताः स्मृतताः । 
पूर्वकल्पे प्रजा जाताः सर्व्वचाधाविचरजिताः 1२8 
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ततः कालवशात्तासां रागद्वेपादिकोऽभवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

अधस्मो मुनिशार्दूछाः रूचधम्मंप्रतिवन्धकः । 

ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीच जायते ॥ ३७ ॥ 

रजोमात्रात्मिकास्तासां सिद्धयो5न्यार्तदाभवन्‌ । 

तासु क्षीणास्वशेषासु कालयोगेन ताः पुनः ॥ ३५ ६ 

वार्तोपायं पुनश्चक्रुह॑स्तसिद्धिञ्च करर्मजाम्‌। 

ततस्तासां चिभुः ब्रह्मा कम्मांजीचमकट्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ 

स्घायम्भुवो मजः पूञ्चं धर्म्मान्प्रोचाच सव्वंद्वक्‌ । 

साक्षात्प्रजापते मू त्तिनिसृष्टा त्रह्मणो द्विजाः ॥ ३9॥ 
भ्रग्वादयरूतद्वदनाच्च्छत्वा धर्म्मानथो चिरे | यजनं याजनं दानं त्राह्मणस्य प्रतिग्रहः 
अध्यापनंचाध्ययनंपट्कर्म्मा णिद्विजोत्तमाः । दानमध्ययनं यज्ञो ध्मः ्रियचे श्ययोः 
दण्डो युद्धेक्षचियस्यक्षिर्वश्यस्यशस्यते । शुश्रुषेचड्िजातीनां शुद्राणां धर्म्मसा घन म्‌ 
कारुकरम्मंतथाजीवःपाकयज्ञा दिध्रम्मंतः । ततःस्थितेषुवर्णघुस्थापयामासचाश्रमान्‌ 
गृहस्थञ्च घनस्थंचभिक्षुकंत्र ह्चारिणम्‌ । अग्नयो ५तिथिशुथ्र पायज्ञोदानंसुराच्चनम्‌ 
सृहसूथस्यसमासेनधम्मों ऽयंमुनिषुङ्गवाः । होमोमूलफलाशित्वंस्वांध्यायस्त पएचच 

सेविभागो यथान्यायं ध्रम्माऽयं वनवासिनाम्‌ । 

भेक्षाशनञ्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः ॥ ४४॥ 

सम्यग्ज्ञानञ्च घेराग्यं धरम्योऽयं भिश्चुके मतः । 

भिक्षाचय्यां च शुश्रूषा शुरोः म्चध्याय एव च ॥ ४५ ॥ 

सन्थ्याकर्मासिकार्यञ्च धर्मोऽयं अ्रह्मचारिणाम्‌ । 

ब्रहचारिचनस्थानां भिक्रुकाणां द्विजोत्तमाः !। ४६ ॥ 
साधारणं ब्रह्मचय्य प्रोचाच कमलोद्भवः | ऋतुकाळाभिगामित्वं स्चदारेषुनचान्यतः 
पच्देबज "महल बस सहा बत अफवाह झा. तेताससादतः 
अकुर्चाणस्तुचिप्रेन्द्राभरूणहातूपज्ञायते । वेदाभ्यासो 5न्यहेशक्याश्चाद्धद्वातिथिपूजनम्‌ 
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गहस्थस्य परो धर्मों देवताभ्यंचंनंतथा । वैवाह्ममञ्निमिन्धीत सायं प्रातर्यथाविधि 
देशान्तरगतो चाथ सृतपल्लीक एव च। त्रयाणामाश्रमाणान्तु गृहस्थो योनिरुच्यते 
अन्येतघ्ुपजीच न्तितसुमाच्छ्रयानगुहाश्रमी । ऐकाश्रम्यंग्रहस्थरूयचतुर्णाश्रृतिदर्शनात्‌ 
तसमाद्वाहस्थ्यमेवेक चिज्ञेयं धर्मलाधनम्‌ । परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातांधर्मचजितौ 
सर्चलो कबिरुद्धञ्च धम्भमप्याचरेन्न तु । धर्मात्संजायते ह्यर्थो धर्सा त्कामोऽभिजञायते 
भ्रम एवापवर्गाय तस्माद्वम्मं समाश्रयेत्‌ । धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवगस्त्रिगुणो मतः 

सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्वमं समाश्रयेत्‌ 

ऊद्ध्चं गच्छन्ति सच्चस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥ ५६ 

जघन्यशुणव्वत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः । 

यस्तमिन्धम्मंसमायुक्तौ ह्यर्थकामो व्यवस्थितो ॥ ५७॥ 
इहळोकेछुखी भूत्वाप्रेत्यानन्त्याय करपते । धमांत्खंजायतेमो क्षो हयर्थात्कामो ऽभिजायते 
एवं साधनसाध्यत्वं चातुर्विध्येप्रदर्शितम्‌ । य एवं वेदधर्म्मार्थकाममोक्षस्य मानवः 
माहात्म्यंचानुतिएेतसचानन्त्यायकट्पते । तस्मादर्थञ्चकामञ्चत्यत्तचाघर्मंसमाश्रयेत्‌ 
धर्म्मात्संजायते सवमित्याहुत्रेह्मवादिनः । धर्मेण धार्यंते सब जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
अनादिनिधना शक्तिःसपात्राह्मी द्विजोत्तमाः । कर्म्मणाप्राप्यतेधम्मो ज्ञानेनचनसंशयः 
तस्माञ्ज्ञानेन सहितं कर्मयोगं समाश्रयेत्‌ । प्रवृत्तश्व निवृत्तञ्न द्विविधंकर्म्मचे दिकम्‌ 
ज्ञानपूच निवृत्तं स्यात्परब्त्तं यदतोऽन्यथा । निवृत्त सेवमानास्तु यातितत्परमं पदम्‌ 
तस्मान्िवृत्ते संसेव्यमन्यथा संसरेत्पुनः । क्षमा दमोदयांदानमलोभर्त्यागणएचच 
आजंचं चानसूयाच्चतीर्थानुसरणंतथा | सत्यं सन्तोषमास्तिक्यंश्चद्धाचेन्द्रियनिग्रह 
देचताभ्यचंनं पूजा त्राह्मणानां विशेषतः । अहिंसा प्रियचादिटवमपेशुन्यमकल्कता 

सामासिकमिमं धम्म चातुव प्येऽद्र चीन्मञुः । 

प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियाचताम्‌ ॥ ६८ ॥ 

स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ । 
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गान्धर्व शूद्रजातीनां परिचारेण वर्त्तताम्‌ । अष्टाशी तिसहख्लाणाम्रषी णामूर्दधरेतसाम्‌ 

सम्मत तेषान्तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ । 

सत्तर्षोणान्तु यत्स्थानं स्मृत तद्ठे वनौकसाम्‌ ॥ ७१॥ 

प्राजापत्यं ग्रृहस्यानां स्थानमुक्तं स्वयंसुचा । 

यतीनां जितचित्तानां न्‍्यासिनासूद्धरेतसाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हेरण्यगभ तत्स्थानं यसमा न्ञाच्ततेषुनः । योगिनामस्रृतं स्थानं व्योमाख्यंपरमक्षरम्‌ 

आनन्दमैश्वरं घाम सा काष्ठा सा परा गतिः । 

अरगपय ऊचुः 
भगचन्देचतारिज्ल! हिरण्याक्षनिषदन !॥ ७४॥ 
चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता योगिनामेक उच्यते । 
क्ूम्मं उवाच 

सर्चकर्माणि सन्यरूय खमाधिमचळं श्रितः ॥ ७५ ॥ 

य आस्ते निश्चलो योगी.ख सन्यासी च पञ्चमः। 

सर्वेपामाश्रसाणान्तु ्वेविध्यं श्रृतिदशितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मचाय्यु पकुर्घा णोने ष्टिको ब्रह्मतत्परः । योऽधीत्यवि धिवद्वेदानगृहस्थाश्रममाब्रजञेत्‌ 

उपकुर्व्चाणको ज्ञेयो नेष्टिको मरणान्तिकः । 

उदासीनः साधकश्च यृहस्थो द्विविधो भवेत्‌॥ ७८॥ 

कुटुम्वभरणायत्तः साधकोऽसौ ग्रुही भवेत्‌ । 

ऋणानि आण्यपाकृत्य त्यक्तवा भार्याधनादिकम्‌ ॥ ७६॥ 
एकाकीयए्लु विचरेडुदासीनःसम्रौ क्षिक्रः । तपस्तप्यतियोऽरण्येयजेद्वेवान्‌्ञहोतिच 
रूघाध्यायेचेव निरतोचनस्थ ह्तापसोमतः । तपसाकषितो ऽत्यथयरूतुध्यानपरोभवेत्‌ः 

, सांन्यासिकः स विज्ञेयो वामप्रस्थाश्रमे स्थितः । 
योगाभ्यासरतो नित्यमारुरुक्षु जितेन्द्रियः ॥ ८२॥ 


ज्ञानाय कलते सरोलप्ते एरेशिकः 1० सातार तिरेतह यान्तो, सहा्ुनिः 
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सम्यग्दर्शनसम्पन्नःसयोगी भिश्चुरुच्यते । ज्ञानसन्न्यासिनः केचिद्वेदसन्न्यासिनोऽपरे 
कर्म्मसन्न्यासिनः केचित्त्रिचिधाः पारमेष्टिकाः । 
योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भोतिकःसांल्य एव च ॥ ८५॥ 
तृतीयोह्याश्रमी प्रोक्तो योगमुत्तममाश्चितः। प्रथमा भावनापूर्वे सांख्ये त्वक्षरभावचा 
तृतीयेचान्तिमा प्रोक्ताभावना पारमेश्वरी । तस्मादेतद्विजानीव्चमाश्रमाणां चतुष्टयम्‌ 
सर्व्वेषु वेदशास्त्रेषु पञ्चमोनोपपद्यते । एवं चर्णाश्रमान्‌ सृष्टी देवदेवो निरञ्जन; ॥ ८८ 
दक्षादीन्प्राह चिश्वात्मारूजः्घं चिचिधाःप्रज्ञः । ब्रह्मणोबचनातपुत्रादक्षाद्यासुनिसत्तमाः 
अख्जन्त प्रजाः सर्वे देवमानुपपूर्वकाः । इत्येचं भगवान्‌ ब्रह्मासनष्टृत्वे संव्यवस्थितः 
अहंचे पाळयामीदं संहरिष्यति शूल्भ्यत्‌ । तिस्तु मूत्तेय:पोक्तात्रह्मचिष्णुमहेश्वराः 
रज्ञः सत्त्वतमोयोगगट्परस्य परमात्मनः । 
अन्योन्यमनुरक्तास्ते ह्यन्योन्यमुपजीचिनः॥ ६२॥ 
अन्योन्यप्रणताश्चैच लीलया परमेश्वराः । ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथेवाक्षरभावना ॥ 
'तिखल्तु भावना रुद्रे चत्तेन्ते सततं द्विजाः । प्रवर्तते मप्यजस्रमाद्या त्वक्षरभाचना 
द्वितीया ब्रह्मणः प्रोक्ता देचस्याक्षरभावना । अहं चेच महादेचो न भिन्नः परमार्थतः 
चिभज्य स्वेच्छयात्मानं खोऽन्तयांमीश्वरः स्थितः । 
त्रेलोक्यमखिळं स्रष्डु' सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुरुषः पस्तोऽव्यक्तो ब्रह्मत्वं समुपागमत्‌ । तस्माइ्व्रह्मामहादेचो विष्णु चिश्वेश्वरःपरः 
एकस्येच स्म्टृतास्ति्रस्तद्वत्कार्यचशात्प्रभोः। | 
तस्मात्सव्चप्रयत्नेन्न चन्द्याः पूया घिशेषतः॥ ६८॥ 
यदीच्छेदचिरात्स्थानं यत्तन्मोक्षाल्यमव्ययम्‌। चर्णाश्रम्प्रयुक्तेनधस्मेणप्रीतिसंयुतः 
पूजयेद्वाचयुक्तेत यावजीवं प्रतिज्ञया । चतुरणामाश्रमाणान्तुप्रोक्तोऽयं चिधिवदुद्विजाः 
आश्रमो चेष्णचो त्राह्मो हराश्रम इतित्रयः । तछ्लिङ्गधारीनियतं तद्गक्तजनवत्सलः ॥ 
थ्यायेदथारखयेदेतान, ब्रह्मबिद्यापरायणः । सर्वेपामेच भक्तानां शम्भो लिङ्गमनुत्तमम्‌॥ 
'सितेनमरसमाग म लाये तु, निवडक (असारमा देल, एपका नमर 
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'घारयेत्सवंदा शूलं छछाटे गन्धवारिसिः । प्रपन्ना ये जगद्वीजं ब्रह्माणं परमेष्टिनम्‌ 
तेषां लछादे तिलक धारणीयन्तु सवदा । 
यो5साबनादिभू तादिः काळात्माऽसो तो भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
डपरय्यश्रोभावयोगा त्त्रिपुण्द्रस्य तु धारणात्‌ । 
यत्तत्प्रधाने जिशुणं त्रह्मविण्णुशिचात्मकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
'घृतन्तु शूळघरणादुवत्येच न संशयः । ब्रह्मतेजोमयं शुक्लं यदेतन्मण्डळं रवेः ॥१०७ 
भवत्येच धृते स्थानमेश्वर तिळके कते । तस्मात्काय जिशूलाडुं तथाच तिलकंशुभम 
आयुष्यञ्चापि भक्तानां याणां विधिपूर्वकम्‌ । यजेतजुदुयादर्मो जपेट्दद्याजितेन्द्रियः 
शान्तो दान्तो जितक्रोधो घर्णाश्रमविधानवित्‌ । 
एवं परिचरेद्वेचान्‌ यावज्जीवं समाहितः ॥ ११०॥ 
तेषां स्वस्थानमचळं सोऽचिराद्धिगच्छति ॥ १११ ॥ 
इतिश्री क्ूम्ममहापुराणे व णांश्रमधर्मवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ce ° 
तृतीयोऽध्यायः 
6 ५५ 
बणाश्रसक्रमवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
स्वर्णा भगमतो द्विषटाश्चत्वारोऽप्याश्रमास्तथा । इदानीं क्रममस्मकमाश्रमाणांवदप्रभो! 
कूम्मे उवाच 
र 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्रवानप्रस्थोयतिस्तथा ॥ क्रमेणवाश्रमा'प्रोक्ताःकारणादन्यथासवेत्‌ 
'उत्पन्नज्ञानविज्ञानी वेराग्यं परमंगतः । प्रत्रज्ञेदच्नह्मचर्यात्त यदीच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ 
:दारानाहृत्य विधिवदन्यथाचिविध्रेमंखेः । यजेडुत्पादयेत्पुजान्‌ विरक्तोयदिसिंन्यसेत्‌ 
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न गाहंस्थं ग्रही त्यक्त्वा संन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विजः ॥ ५॥ 
अथवेराग्यवेगेन स्थातुं नोत्सहते ग्रहे । तत्रेव संन्यसेद्विद्वाननिष्टापि द्विजोत्तमः ॥६ 
तथापि चि विधेयंज्ञरिष््रा वनमथाश्रयन्‌। तपस्तप्त्चातपोयोगाद्विरक्तः संन्य सेदव हिः 
घानप्रस्थाश्रमं गत्वा न गृहं प्रविशेत्पुनः । न सन्यासी घनश्चाथ ब्रह्मचर्यश्च साधकः 
प्राजापत्यान्निरूप्ये्टिमाग्नेयीमथवाद्विजञः । प्रबजेत्तगृही विद्वानचनाद्वाश्च ति चोदनात्‌ 
प्रकत्त मसमर्थोऽपि जुहोति यजतिक्रियाः। अन्धःपङ्द रिट्रोचाचिरक्तःसन्यसे दृ ्विजः 
सचषामेच चराग्यं सन्यासे तु विधीयते । पतत्येवाविरक्तो यःसंन्यासं कतुमिच्छति 
एकसिमन्चथवा सम्यग्वर्तेतामरणान्तिकम्‌ । श्रद्धावानाश्रमेयुक्तःखोऽस्रृतत्यायकट्पते 
न्यायागतध्रनः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः | स्वधर्मपालको नित्यं ब्रह्मभूयाय कदपते 
ब्रह्मण्याधायक्माणि निःसङ्गःकामवजितः। प्रसन्नेनेच मनसाङ्ुर्चाणोयातितत्पदम्‌ 
ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते । प्रह्मंचदीयतेचेतिब्रहमार्पणसिदं परम्‌॥ १५ 
नाहंकत्तां सर्वमेतदत्रह्मच कुरुते तथा । एतद्न्रह्मार्पणं प्रोक्तम्ृषिभिस्तत््वदशिभिः॥ 
प्रीणातुभगचानीशः कम्मणानेन शाश्वतः। करोतिसततं बुद्ध्या ब्रह्मापंणमिद परम्‌ 
यद्वाफछानां संन्यासं प्रकुर्यात्परमेश्बरे । कर्म्मणामेतदप्याहुत्रह्मापणमचुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
कार्य मित्येच यत्कम्मे नियतं सङ्गघञ्जितम्‌। क्रियते चिडुषाकर्म्मतद्भेद पिमो क्ष 
अथवा यदिकर्माणिङुर्या क्षित्यान्यपिद्विजिः । अकृत्वाफलसंन्यासंवध्यतेंतरफलेनतु 

तस्मात्सचंप्रयत्नेन त्यक्त्वा कस्मांश्रितं फलम्‌ । 

अविद्वानपि कुर्वोत कर्म्माऽऽप्नोति चिरात्पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
कर्म्मणा क्षीयते पापमैहिकं पौन्विकं तथा। मनःप्रसादमन्धेति ब्रह्मचिज्ञायते नरः 

कम्मेणा सहिताउ्ज्ञानात्‌ सम्यग्योगोऽभिजायते | 

ज्ञानं च कम्मंसहितं जायते दोपचजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन यत्रतत्राश्रमे रतः | कम्माणीश्वरतुषएत्यथ कु््या्नेप्कर्यमाप्नुयातः 
सम्प्राप्य परमं ज्ञानं नष्कम्य तत्प्रसादतः । एकाकी निरम्मंमःशान्तोजीचन्नेव चिसच्यतेः 
चीक्षते-परमस्त्मानंश्परंत्रह्ममहेथ्यरम'१'निस्यानेन्दी पनिर भल स सम्य, 


॥ 
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तसमात्सेवेत सततं कम्मंयोगं प्रसन्नधीः । तृत्तयेपरमेशस्य तत्पदं याति शाश्वतम्‌ ॥ 

एतद्वः कथितं सब चातुराश्रस्यसुत्तमम्‌ । न ह्येतत्समतिक्रम्य सिद्धि चिन्दतिमानवः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे चातुराश्रम्यकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


९ 
चतथो ऽध्यायः 
0 ९ 
ग्राकृतसगवणनम्‌ 
सूत उवाच 
श्रुत्वाऽऽश्रमचिधि कझत्छम्खुषयो हृष्टचेतसः । नमस्कृत्य हृषीकेशं पुनवचनमत्रुचन, 
मुनय ऊर्चः 


भाषितं भवता सच चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌ | इदानींश्रोतुमिच्छामो यथासम्भवतेजगत्‌ 
कुतः सर्घमिदं जातं कस्मिश्च लयमेष्यति । नियन्ता कश्चसर्वेपां वदस्व पुरुषोत्तम 

श्रुता नारायणो घाक्यख्ुघीणां कूस्मरूपश्चक्‌ । 

प्राह गम्भीरया चाचा भूतानां प्रभवोऽव्ययः ॥ ४॥ 

कूर्मे उवाच 

महेश्वरःपरोऽव्यक्तः चतुव्यू हः सनातनः । अनन्तश्चाप्रमेयश्च नियन्ता सरव्वेतोसुखः ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानंप्रकृतिश्चेति यमाहुस्तत्त्वचिन्तकाः 

गन्धवर्णरसेहींन शब्द्रूपर्शचिचज्जितम्‌ । 

अजरं च्चुवमक्षय्यं नित्यं स्घात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
जगद्यो निर्महाभूतं परब्रह्म सनातनम्‌ । विग्रहः सर्वभूतानामात्मनाधिष्टितं महत्‌ ॥ ८ 
अनाद्यन्तमजं सूक्ष्म त्रिगुणं प्रभचाव्ययम्‌ । अखास्प्रतमचिज्ञेयंत्रह्मा्रे समवत्तत ॥ ६ 
गुणसाम्ये तदातस्मिन पुरुषेवात्मनिस्थिते । प्रा्ृतःप्रलयो ज्ञेयो यावद्विश्वसमुट्गचः 
त्राही” सैनिपियंग्रोका'गहाहम्सणिशंडहसा)्महेमेर्वदयले'सरूथ कै रोनिरकप्चारितेः ॥ 

र्‌ , 
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निशान्तेप्रतिबुद्धोऽसौ जगदादिरनादिमान्‌। सर्वभूतमयोऽव्यक्तादन्त्यामीश्वरः परः 
प्रकृति पुरुष चेव प्रविश्याशु महेश्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ १३ ॥ 
यथा मदो नरस्त्रीणां यथा वा माध्रवोऽनिलः । 
अनुप्रविष्टः क्षोभाय तथाऽसौ योगमूत्तिमान्‌॥ १४॥ 
सए वक्षोभको चिप्राः क्षो भ्यश्चपरमेश्वरः । ससंको चविकासाभ्यांप्रधानत्वेव्यचस्थितः 
प्रधानात्क्षोस्यमानाञ्च तथाएु'सःपुरातनात्‌ । प्राडुरासीन्महद्चीजं प्रधानपुरुपात्मकम्‌ 
महानात्मा मतित्रह्या प्रबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः । 
प्रज्ञा धृतिः स्मृतिः संविदेतस्मादिति तत्स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 
ेकारिकर्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः । त्रिचिधोऽयमहंकारो महतः संचभूच ह | 
. अहंकारोऽभिमानश्च कर्ता मन्ता च स स्मृतः । 
आत्मा च मत्परो जीवो गतः सर्वाः प्रबरत्तयः ॥ १६ ॥ 
पञ्चभूतान्यहंकारात्तन्माचाणिच जज्ञिरे | इ न्ट्रियाणिचसर्चाणिसचं तस्यात्मजंजगत्‌ 
मनस्त्वन्यक्तजं प्रोक्तंविकारःप्रथमःस्म्ृतः । येनासौ जायतेकर्त्ता भूतादीश्चानुपश्यति 
चकारिकादहंकारात्सगोचेकारिको ऽभवत्‌ । तेजसानी न्ट्रियाणिस्युट्चा वेका रिकादश 
एकादशं मनस्तत्र स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । भूततन्मात्रसगोऽयं भूतादेरभवदद्विजाः 
भूतादिरूतु चिकुर्वा णःशः्दमात्रंससञ्जह्‌ । आकाशोजायतेतस्मात्त स्यशाव दोगुणोमतः 
आकाशरूतु विक्नुर्वाणः स्पशमात्र ससज्जे ह । 
चायुरुत्पद्यते तस्मात्तस्य रूपश गुणं चिः ॥ २५॥ 
वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रंससज्ज ह्‌ । ज्यो तिरुत्पद्यते वायोस्तद्रपणुणमुच्यते 
ज्योतिश्चापि चिकुर्वाण रसमात्रं ससर्ज्ज ह। 
सम्भचंन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि च ॥ २७॥ 
आपश्चापिचिकुर्चां णागन्धमात्रंससज्जिरे । सङ्कातोजायतेतस्मात्तस्यगन्धोणुणोमतः 
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशंमात्रं समावृणोत्‌ । 


ड्विणुणस्तु ततो वायुः शद दस्पशात्मको5भबत | 
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रूपंतथेचाचिशतः शव्दरूपशौणुणाबुसौ । त्रिणुणःस्यात्ततो वहिःसशबव्दरूपशेरूपचान, 
शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च र्सभाचं खमाविशत्‌ । 
तस्माच्चतुशु णा आपो चिज्ञेयारूठु रखात्मिकाः ॥ ३१॥ 
शव्दःरूपशश्चरूपःच्चरखोयन्धंसमाविशात्‌ । तस्मात्पञ्चयुणाभूमिः स्थूलाभूतेपुशव्यते 
शान्ता घोराश्चसूढाश्च चिद्दोपार्तेचते स्वताः । परस्पराचुप्रवेशाद्वारयन्ति परह्परम्‌ 
एते सप्तमहात्मानोहन्योन्यस्यसमा्रवाल्‌ । तागक्छवनधजाःस्नप्रमसमागमस्यकत्स्वशः 
पुरुषाधिठ्ठितत्वाच्य अव्यक्ताजुग्रहेण च । अहदाद्यो विरो पान्त ह्यण्डसुत्पादयन्तिते 
एककालसमुत्पञ्चेजलबुहुबुदवञ्च तत्‌ । चिरोपेभ्योऽण्डमभवद्‌ बृहत्तदुदकेशयम्‌ ॥ ३६ 
तस्मिन्‌ कार्यस्य करणं संसिद्धं परमेष्ठिनः । 
प्राकृतेषण्डे विवृद्धे तु क्षेत्रज्ञो त्रह्मलञ्ज्ञितः ॥ ३9॥ 
स चे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । आदिकत्तां ख भूतानां ब्रह्माग्रे समचत्तंत ॥ 
यमाहुः पुरुष हंसे प्रधानात्परतःस्थितम्‌ । हिरण्यगर्भं कपिलं छन्दोमूत्ति सनातनम्‌ 
मेरुरुट्चमभूत्तस्य जरायुश्चापि पर्वताः । 
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन्परमात्मनः ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्नण्डेऽभवद्विश्वं सदेवाखुरमाङपम्‌ । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रो संग्रहो सहवायुना 
अद्विद्रेशमुणाभिश्व बाह्यतोऽण्डं समाइतस्‌ । अपोद्शणशुणेनेच तेजसा वाह्यतो व्रताः 
तेजोदशगुणेनेच वाह्यतो घायुदा वृतम्‌ । आकाशेनात्वतो वायुः खं तु भूतादिनावृतम्‌ 
भूतादिर्महतातद्वदव्यक्तेना्वतो महान्‌ । एते टोका महात्मानः सर्च तत्त्वाभिमानिनः 
चसन्ति तत्र पुरुषास्तदात्सानो व्यचस्पथिताः। 
ईश्वरा योगधर्म्माणो ये चान्ये तत््वचिन्तकाः ॥ ४५ ॥ 
सर्वज्ञाः शान्तरजो नित्यं सुदितमानसाः । पतेराचरणेरण्डं प्राङृतेः सन्तभिघ तम्‌ ॥ 
एतावच्छ क्पतेवक्तु मायेषा गहनाद्विज्ञाः । एतत्प्राधानिकेकाय यन्मया वीजमोरितम्‌ 
प्रजापतेःपरा सूत्तिरितीयं चे दिकी श्रुतिः । ब्रह्माण्डमेतत्सकळं सस्तलोकवलान्वितम्‌ 
हितों तहयम्देयरयं शरीर व्वरंपेष्टिय?प"हिरिण्पगे्थोग्सगावाम. ध्रह्माये/ कर्नशीण्डजः 
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तृतीयं भगचट्रूपं प्राहुर्चेदार्थवेदिनः । रजोगुणमयं चान्यटूपं तस्येच धीमतः ॥ ५० ॥ 
खतुर्मुखस्तु भगधानजगत्सष्टौ प्रवर्त्तते । सृष्ट पातिसकळं विश्वात्माविश्वतोमुखः 

सत्त्वं गुणमुपाश्रित्य विष्णुचिश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 

अन्तकाले स्ययं देचः सर्वात्मा परमेश्वर; ॥ ५२ ॥ 
तमोगुणंसमाश्रित्य रुद्रःसंहरतेजगत्‌। एकोऽपि सन्महादेवस्त्रियासी समवस्थितः 
सर्गरक्षालयगुणेनिंगु णो5पि निरञ्जनः। एकधा स द्विधा चेच त्रिधा च वहुधाशुणेः 
योगेश्वरःशरीराणि करोतिचिकरोति च। नानाङतिक्रियारूपनामवन्ति स्वलील्या 
हिताय चबे भक्तानां स एव ग्रसतेषुनः । त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रेलोक्येसंप्रचतंते 
सजते ग्रसते चेव चीक्षते च विशेषतः । यस्मात्सृष्टाचुग्रह्माति ग्रसते च पुनः प्रजाः 
गुणात्मकत्वात्त्रेकाल्ये तस्मादेकःसडच्यते। अग्रे हिरण्यगर्भः स प्रादुभू तःसनातनः 

आदित्वादादिदेचोऽसावजातत्वादजः सुद्धतः । 

पाति यस्मात्प्रजाः सर्चाः प्रजापतिरिति स्खतः ॥ ५६॥ 
देचेछु च महादेचो महादेव इति स्मतः । वृहत्त्वाच्च स्सृतो ब्रह्मा परत्वातपरमेश्वरः 
चशित्वादप्यवश्यत्वादीश्वरः परिभाषितः । ऋषिः सव्चं्रगत्वेन हरि; सव्बंहरोयतः 
अजुत्पादाच्च पूंचेत्वास्वयंभूरिति स स्म्तः । नराणामयनंयंस्मात्तेन नारायणःस्म्रृतः 
हरः संसारहरणाडिभुत्वाद्विष्णुरुच्यते । भगवान्स्ेचिज्ञानादचनादो मिति रूम््ृतः 
सबंन्ञःसवं विज्ञानात्सवेःसर्षमयोयतः । शिवःस्यान्निर्मंलो यस्माडिसुःसर्घगतोयतः 
तारणात्स्ंदुःखानां तारकः परिगीयते । वहुना5त्रकिमुक्तेन सबं ब्रह्ममयं जगत्‌॥ 
अनेकभेदभिन्नर्तु कीड़ते परमेश्वरः | इत्येष प्रातः सर्गः संक्षेपात्कथितो मया ॥ 

अबुद्विपूचिकां चिप्रा! ब्राह्म सृष्टि निवोधत ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीकूम्मेमहापुराणे प्राकृतसगंघर्णनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 
कालसंख्याविवरणम्‌ 
करूस्मं उवाच 

( अचुत्पादाचय पूर्वस्मात्‌ रूवयम्भूरिति स स्म्वृतः ॥ १॥ 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्स््ृतः । हरः संसारहरणाद्विशुत्वाद्विप्णुरुच्यते ॥ 

भगवान सर्व चिञ्ज्ञानादचनादोसिति स्मतः ॥ २॥ 

सर्व्वेज्ञः सव्वं चिज्ञानात्सरव्वंः सव्वंमयो यतः। ) 

स्चयस्भुवो निवृत्तस्य कालसंख्या द्विजोत्तमाः ॥ ३॥ 
न शक्यते समाख्यातुं वहुवर्पेरपि स्वयम्‌ । काळखंख्या समासेन पराद्धद्वयकल्पिता 
स एव स्यात्परः कालस्तदन्ते सज्यतेपुनः । निजेन तस्यमानेन चायुवंषशत स्म्गतम्‌ 
तत्पराई तदद्धं वा पराद्धंममिधीयते । काष्टा पञ्चदश ख्याता निमेषा दविजसत्तमाः 

. काष्टा चिशत्‌ कळा जिशत्‌ कला मोहत्तिकी गतिः। 
तावत्संख्येरहोरात्रं सुहत्तेमांनुषं स्मृतम्‌ ॥ 9॥ 
होरात्राणि तावन्ति मासःपक्षद्वयात्मकः । तः पड्भिरयन वष क्वेऽयनेदक्षिणोत्तरे 

अयनं दक्षिणं रातिर्देवानासुत्तरं दिनम्‌ । दिव्यवषसहस््रस्तु कृतेतादिसञ्ज्ितम्‌ ॥ 
चतुयु गंद्वादशमिस्तद्विभागं निवोधत । चत्वार्याहुः सहस्राणि चपा णांतत्ङतंयुगस्‌ 

तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च कतस्य तु 

त्रिशती द्विशती सन्ध्या तथा चेकशाती क्रमात्‌ ॥ ११॥ 

अंशकं षट्शतं तस्मात्छत सन्ध्यांशकंचिना । 

त्रिद्वत्यो कधा च साहस्रं विना सन्ध्यांशकेन तु ॥ १२॥ 
त्रताद्वापरतिष्याणां काल्ज्ञानेप्रकोत्तितम्‌ । एतद्द्वादशसाहस्रं साधिकंपरिकल्पितम्‌ 
वदेबसंसतिसण "मंनोरभ्तरसुच्यतेण अरह्मणोशिवसेःविप्रा/मनवस्वव्यतुद्देश41 १४ ॥ 
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स्वायम्भुघादयः सर्वे ततः सावर्णिकादयः । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपासपर्च॑ता 
पूर्ण युगसहस्रं चे परिपाल्या नरेश्वरेः । मन्वन्तरेण चेकेन सर्वाण्येवान्तराणि वे ॥ 
व्याख्यातानि न सन्देहः करपे कल्पे न चेव हि। 
ब्राह्ममेकमहःकटपस्ताचती रात्रिरिष्यते ॥ १9॥ 
खतुयु'गसहस्नंतु करपमाहुर्मनीषिणः । त्री णिकटपशतानि स्युरुतथापष्टिद्विजोत्तमाः 
ब्रह्मणो चत्सरए्तञ्ज्ञेः कथितो चे द्विजोत्तमाः !। 
स च कालः शातशुणः पराद्ध चेव तद्विदुः ॥ १६॥ 
तस्यान्ते सर्वसत्त्वानां सहेतो प्रकतौलयः । तेनायंप्रोच्यतेसद्भिः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः 
ब्रह्मनारायणेशानां त्रयाणां प्रकृतो रूयः । प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव च सम्भवः॥ 
एवं ब्रह्मा च भूतानि वासुदेवोऽपि शङ्करः । कालेनेच तु सज्यन्ते स एच असते पुनः 
अनादिरेप भगवान्‌ कालोऽनन्तोऽजरोऽमरः । 
सर्वगत्वात्स्चतन्त्रत्वात्सचांत्मत्वान्महेश्वरः ॥ २३॥ 
ब्रह्माणो वहवोस्ट्राद्यन्ये नारायणाद्यः। एकोहिभगचानीशः कालः कविरितिश्चुतिः 
एकमत्रन्यतीतंतु पराद्ध ब्रह्मणो द्विजाः । साम्प्रतं वत्ततेत्वद्ध॑ तस्य करपोऽयमग्रजञः 
योऽतीतः सोऽन्तिमः कल्पः पाद्य इत्युच्यते बु्ेः। 
घाराहो घत्तेते कल्पस्तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌॥ २६ ॥ 
इति श्रीक्ूम्मंमहापुराणे काळसंख्याकथनं नग्म पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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षष्ठो5ध्याय: 


प्रथिव्युद्धारवर्णनम्‌ 
कूम्मे उवाच 

आसीदेकार्णचं घोरमचिभागं तमोमयम्‌ । शान्तवातादिकं सचे न प्राज्ञायत किञ्चन 
एकार्णये तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । तदा समभवद्‌त्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ 

सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्मचणों द्यतीन्द्रियः । 

ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु खुष्वाप सलिले तदा ॥ ३॥ 
इमं चोदाहरन्त्यत्र स्छोकं नारायणं प्रति । ब्रह्मल्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाव्ययम्‌ 
आपो नाराइति प्रोक्ता आपोवेनरसूनचः | अयनंतल्य ता यस्मात्तेन नारायणःस्म्टृतः 
तुल्यं युगसहस्रस्य नेशं कालसुपास्य सः । शर्वर्यन्ते प्रकुरुते त्रह्मत्यं सगंकारणात्‌॥ 
ततए्तुसलिलेत सिमन्विज्ञायान्तगे ताँ महीम्‌ । अजुमानात्तदुद्धारं कत्तं कामःप्रजापति 
जळक्रीडाखु रुचिरं चाराहं रूपमास्थितः | अध्वृष्य मनसाप्यन्येवांड्रयंत्रह्मसंज्ञितम्‌ 
पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविश्य चच रखातलम्‌। दंट्र्यास्युजहारे नामात्माधारो धराधरः 

दृष्टा दंट्राप्रचिन्यस्तां पृथ्वी प्रथितपौरुषम्‌ । 

अए्तुवञ्चनलोकस्था सिद्धा ब्रह्म्पयो हरिम्‌ ॥ १०॥ 

ऋषय ऊचुः 
नमस्ते देवदेचाय ब्रह्मणे परमेष्टिने । पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च ॥ ११॥ 
नमः स्वयम्मुवे तुभ्यं स्रो सर्चार्थवे दिने । नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय विष्णवेविश्वयोनये । नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे ॥ 
नमोऽरूहु ते चतुर्वक्त्र! शाङ्खंचक्रासिधारिणे । सर्वभूतात्मभूताय कूटरथायनमोनमः 
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नमो बुद्धाय शुद्धाय समस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ १८ 
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नमोऽस्त्वानन्द्रूपाय साक्षिणे जगतांनमः । अनन्तायाप्रमेयाय कार्याय कारणायच 
नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः । नमो सूछप्रकृतपये मायारूपाय ते नमः ॥ १७ 
नमो$5स्तु ते घराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे । नमो योगाधिगम्यायनमः संकपणायते 
नमख्रिमूत्तये तुभ्यं जिधास्ने दिव्यतेजसे । नमः सिद्धाय पूज्याय गुणत्रयचिभागिने 
नमोऽरत्वादित्यरूपाय नमस्ते पद्मयोतये । नमोऽपूर्त्ताय मूत्ताय माधवाय नमोनमः 
त्वयेच सृष्टमखिलं त्वय्येच सकलं स्थितम्‌ । पाळयेतज्गत्सचं त्रातात्बं शरणंगतिः 
इत्थं स भगवान विष्णुः सनकाद्येरभिष्टुतः । प्रसादम करोत्तेयां चराहवपुरीश्वरः ॥ 

ततः स्वस्थानमानीय पृथिवीं पृथिवीधरः । 

सुमोच रूपं मनसा धारयित्वा धराधरः ॥ २३॥ 
तस्योपरि जलोघए्यमहतो नौरिवस्थिता । विततत्वाञ्चदेहस्यन महीयातिसम्छुचम्‌ 

पृथिवीं स समीकृत्य पृथिव्यां खोऽचिनोद्विरीन्‌। 

प्राक्‌ सगंदग्घानखिलान्ततः सगेऽदधन्मदः ॥ २५॥ 

इति श्रीक्कूम्मेमहापुराणे पृथिव्युद्धारवर्णनंनामप्ोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
सुष्टिवणेनम्‌ 
कूर्मं उवाच 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषुगथापुरा । अबुद्धिपूर्वकः सर्गः पादु भू तस्तमोमयः 
तमोमोहो महामोहस्तामिखश्चान्धलञ्जितः । अविद्यापञ्चमीतेषांग्रादुभूतामहात्मनः 
पञ्चधाऽवस्थितः सर्गो ध्यायतः सोऽभिमात्तिनः । 
संब्रतस्तमखा चेव बीजकुम्भवदाब्रतः ॥ ३ ॥ 


वहिरिस्तश्राशिकॉशस्तच्यीनिर्सरवेचन)भुर्योमंगारतिधो झा मुल्य स्थित: रे 


तुस स्म्गृतः 


सप्तमोऽध्यायः ] पतचप तावात वै 


तै दृष्टाडसाधकं सर्गममन्यदगरंप्रसुः । तस्याभिध्यायतःसगं तिर्यकूल्रोतोऽभ्यवत्तंत 
यस्मात्तिर्यक्‌ प्रदुत्तः ख तिर्यक्स्रोतः ततः स्मृतः । 
पश्वादयस्ते चिख्याता उत्पथग्राहिणो द्विजाः ॥ ६ ॥ 
तमप्यसाधकं ज्ञात्वासर्गमन्यंस ञ्जं ह । ऊद्धंखोत इतिप्रोकतो देवसर्गस्तुसास्विकः 
ते खुखप्रीतिवहुला वहिरन्तस्त्वनांव्व॒ताः । प्रकाशा चहिरन्तश्च सवभावाद्वेवसंज्ञिताः 
ततो ऽभिध्यायतर्तल्य सत्यासिध्यायिनस्तदा । 
घ्राडुराखीत्तदा व्यक्तादर्वाकसथोतस्तु साधकः ॥ ३ ॥ 
तत्र प्रराशवडुळास्तमो द्विक्ता रजो5धिकाः । 
दुःखोत्कटाः सस्वयुता मजुष्याः परिकीत्तिताः॥ १० ॥ 
तं दृष्टा चापरं सर्गसमन्यद्वगवानजः । तरूयामिध्यायतः सर्ग सगों भूतादिकोऽभवत्‌ 
तेपरिग्रहिणः सर्वे संचिभागरताःपुनः । खादिनश्चाप्यशालाश्च भूताद्याःपरिकीत्तिताः 
इत्येते पञ्च कथिताः सर्गा वे द्विजपुङ्गवाः । प्रथमोमहतःसर्गा विज्ञेयोत्रह्म णस्तुसः 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूत सर्गों हि संस्म्टतः। 
घेकारिकस्तृतीयस्तु सग ऐन्द्रियकः स्म्टृतः ॥ १४॥ 
इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो चुद्धिपूब्वंकः । 
मुख्यसर्गश्रतुर्थस्तु मुख्या चे स्थावराः सम्चताः ॥ १५ ॥ 
तिर््यॅकस्थोतस्तु यः प्रोक्तस्तियंग्योन्यः स पञ्चम: । 
तथोदुध्व॑स्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्म्टृतः ॥ १६॥ 
ततोऽर्चाक्‌ स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु माचुषः। 
अष्टमो भौतिकः सर्यो भूतादीनां प्रकीत्तितः॥ १७॥ 
डर 


~ र्गास्ते ८०३० 
जनवमश्वेवकौमारःप्राकृतावेकृता स्त्विमे । घ्राकृतास्तुत्र्‍यःपूर्व्वेसगांस्तेवु द्धिपूव्वंका: 


चुद्धिपूर् प्रचर्तस्तेमुख्याद्यामुनिपुङ्गवाः । अग्नेससञ्जंचेब्रह्मामानसानात्मनःसमान, 
+ सनातने. सेनतुभेदचस्‌रतम्‌। कतं *) सनव्कुमारंचपूर्व्वमेचप्रजापतिः 

सन सनात, कत (मठ न प्मतिम्‌ 

यञ्जैते योगिको विप्राः परं वैराग्यमाश्रिताः । इश्व दि म्‌ 
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तेष्वेचं निरपेक्षेषु लोकस प्रजापतिः । मुमोह मायया सद्यो मायिनः परमेष्ठिनः 
सम्वोधयामास च तं जगन्मायो महामुनिः । नारायणोमहायोगीयो गिचित्ताचुरञ्जनः 
बोधितस्तेन विश्वात्मा तताप परमं तपः | स तप्यमानो भगवान्नकिञ्चित्प्रत्यपद्यतः 

ततो दीर्घेण कालेन दुःखात्क्रोघोऽभ्यजायत। 

क्रोधाचिएस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्चुयिन्द्चः ॥ २५॥ 
भ्रकुटीकुरिलात्तल्य दलाटात्परमेष्ठिनः । समुत्पन्नो महादेवः शरण्यो नीललो हितः 
सपचभ गयानी राहते जोराशिःसनातनः । यं प्रपश्य न्तिविद्वांसःस्वात्मस्थपरमेश्वरम्‌ 
उँ«कारे समचुस्म््ृत्य प्रणस्यचक्रताञ्जलिः । तमाहभगवानत्रह्मासजेमाधिधिधाःप्रजाः 
निशम्य भगवद्वाक्यं शङ्करो धर्म्म॑चाहनः । आत्मना सद्वशानरुद्रानससजंमनसाशिवः 

कपद्दिंनो निरातङ्का स्त्रनेत्रान्नीलळो हितान्‌ ॥ २६ ॥ 
तंप्राहभगचानन्रझाजन्मम्हत्युयुताःप्रजाः । खृजञेतिसोऽत्रवीदीशोनाहंस्ृत्युजरा न्विताः 
प्रजाः खश््ये जगन्नाथ ! स॒ जत्वमशुभाः प्रजा: निवार्यसतदा रुद्रं ससर्जकमलोद्भव+ 

स्थानाभिमानिनः सर्चान्‌ गदतस्तान्निबोधत । 

आपोऽञ्जिरन्तरिक्षं च द्योवांयुः पृथिवी तथा ॥ ३२ 
नद्यः समुद्राःरोळाश्चतरक्षाचीरुध्रएव च । लवाः काष्टाः कलाश्चेवमुहरत्ता दिवसाःक्षपाः 
अद्धमासाश्च मासाश्च अयनाव्दयुगाद यः । स्थाना भिमानिनःसृष्रा साधकानसजत्पुनः 
मरीचिभग्वड्धिर्सः पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । दक्षमत्रि चसिष्टं च ध्रम्मंसडडपमेच च्च 
प्राणादुत्रह्मा$सूजद्रक्षं चक्षुभ्यां घमरीचिनम्‌ ।. शिरसो ५ट्रिरसंदेचोहदयादभूगमेवच 
नेत्राभ्यामजिनामान धम्मं च व्यवसायतः | सङ्करपंचेच सङ्ुट्पात्सच॑छोकपितामहः 
पुळरुत्यंचतथोदानाद्वयानाच्चषुलहंसुनिम्‌ । अपानातक्रतुमव्यग्रंसमानाच्चच सिष्ठकम्‌ 
इत्येते ब्रह्मणा सप्ा:साधकाग्हमेशिन; । आस्थाय मानवं रूपं धरर्मरुतेःसम्प्रचत्तितः 
ततोदेवासुरपितुनमचुप्यांश्चचतुष्टयम्‌ । सिस्नुर्भणचानीशःरूचमात्मानमयोजयत्‌. 
युक्तात्मनरूतमोमात्रा हयद्गि्तामूत्मजापतेः । ततो5स्यजघ 


I € > 
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उत्ससजांसुरान्‌ सृष्टा तां तनु त्तमः । साचोत्सष्टातनु सनै नसद्योरात्रिरजायत 


सप्तमोऽध्यायः ] # वेदानासुत्पत्तिवणेनम्‌ = ` खै 


सा तमोवहुला यस्मात्प्रजास्तस्यां स्वपन्त्यतः । 
सत्त्वमात्रात्मिकां देवस्तनुमन्यां गृहीतवान्‌ ॥ ४३॥ 
ततोऽस्यसुखतो देवादीव्यतःसम्प्रजज्ञिरे । त्यक्तालापितनुस्तेनसच्त्वप्रायमभूंद्ववम्‌ 
तस्मादहो धर्स्मयुक्ता देवताःससुपासते । सस्वमात्रात्मिकामेवततोऽन्यांजगृहे तनुम्‌ 
पितूचन्मन्यमानस्यपितरः सम्प्रजज्षिरे । उत्ससर्ज पितुन्‌सृष्राततस्तामपिविश्वदूक्‌ 
साऽपविद्धा तनुस्तेन सद्यः सन्ध्या व्यजायत । 
तसूमादहट्टँचतानां रात्रिः स्याद्वेवचिद्विपाम्‌ ॥ ४9 ॥ 
तयोर्मध्ये पितृणां तु मूत्तिःखन्ध्यागरीयसी । तए्मादुदेचाखुराःलवसुचयोमानवास्तदा 
उपासते सदा युक्ता रात्यह्वोर्मेध्यमां तनुम्‌। 
रजोमात्रात्मिका ब्रह्मा तनुमन्यां त़तोष्खज़त्‌ ॥४६॥ 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्रा मनुष्या रजसादृताः | तामथाशु सतत्याजतनु सद्यः्रजापातः 
ज्योत्स्ता सा चाऽभवद्विपराः प्राक्सन्ध्या याऽसिधीयते । 
ततः स भगवान्ब्रह्मा सम्प्राप्य द्विजपुङ्गवाः !॥ ५१ ॥ 
मूत्ति तमोरज'प्रायां पुनरेवाभ्यपूजयत्‌ । अन्धकारे क्रघाविष्टा राक्षसास्तस्यज जिरे 
पुत्रास्तमोरजःप्राया बलिनस्ते निशाचराः । सर्पायक्षार्तथाभूतागन्धर्वाःसम्प्रजङ्ञिरे 
रजरुतमोभ्यामाचिटांस्ततोऽन्यानसूजव्प्रसुः । 
वयांसि बयसः स्रा अवीन्वे वक्षसो5सजत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुखताऽजान, ससर्जान्यान्‌ उदराह्मश्व निम्मंमे । 
पड्डयोा चाश्वान्समातङ्घात्रासंभान गवयान्सृगान्‌ ॥ ५१ ॥ 
उप्रान्वतरांश्येव अरत्नेश्च प्रजापतिः । ओषध्यः फलमूलानि स जज्ञिरे 
गायत्रं चऋचश्रेय त्रिवृत्स्तोमंय्थन्तरम्‌। अच्चिष्टोमंच यज्ञानां निर्ममेग्रथमान्मुखात्‌ 


यजू'षि चेएसंछन्दोस्तोमं पञ्चदशंतथो । बृहत्सामतथोक्‌थञ्च दक्षिणादसजन्सुखात्‌ 


च पश्चिमादसजन्मुखात्‌ 
सामामिं-ीलं'ङम्दरुतोमंससदस' हा, तक प्तिराज च: by S3F bi 


एकविशमधर्घाणमासोर्यामाणमेच च । अचुधुभ स षेराजयुत्तपदचजन्यु लात टच) 
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उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्यजशिरे। ब्रह्मणो हि प्रजासग सजतस्तुप्रजापतेः 

यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्चाँस्तथैवाप्सरसः शुभाः । 

सृष्टा चतुष्टयं सगं देवर्षिपितृमाचुपम्‌ ॥ ६२॥ 
ततो5खजच्चभूतानि स्थावराणिचराणि च । नरकिन्नररक्षांसि घयः पशुस्यगोरगान्‌ 
अव्ययं च व्ययं चेच ढयंस्थाघरजङ्गमम्‌। तेषांयेयानि कर्माणि प्राकसृष्टे'प्रतिपेदिरे 
तान्येच ते प्रपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनःपुनः | हिख्राहिस्ने सदुक्ररे धर्माधर्माब्ृतानृते ॥ 
तद्वाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते । महाभूतेषु नानात्व मिद्रियार्थेषु सूत्तिषु 
चिनियोगं च भूतानांधातेचव्यद्धात्स्वयम्‌ । नामरूपं च भूतानां प्राकृतानांप्रपश्चनम्‌ 
वेदशब्देभ्य एचादौ निर्ममे स महेश्वरः | आर्घाणिचेव नामानि याश्च घेदेषु सप्ठयः 

शर्चेयन्ते प्रसूतानां तान्येचेस्यो ददात्यजः । 

याचन्ति प्रतिलिङ्गानि नानारूपाणि प्ये ॥ ६६॥ 

दूश्यन्ते तानि तान्येव तथा भाघा युगादिषु ॥ ७०॥ 

इति श्रीक्कस्ममहापुराणे सष्टिप्रकरणवर्णननाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो ऽध्यायः 


युख्या दिसर्गकथनम्‌ 
कूम्मे उवाच ८ 
ए्वंभूतानिसृष्टानि स्थावराणिचराणिच । यदास्यताःप्रजाःसृष्रानब्यचर्डन्त धीमतः 
तमोमाताबतो त्रह्मातदाशोचत ढुःखितः | ततः स विदधे वुद्धिपर्थनिश्चयगामिनीम्‌ 
अथात्मनिसमद्राक्षीत्तमोमात्रां नियामिकाम्‌ । रजःसत्त्वंचसंवृत्त वर्खमानस्वधर्म्मतः 
त॑मस्लु"व्ययुदल्पंब्याडेलःपसस्वेन'संयुते*न ससम? सित वे सिधुपष समज्ीयत ॥ 


अषएमोऽध्यायः ] क दक्षकन्यानांचंशचणंनम्‌ अ २६ 


अधर्माचरणोविप्रा हिसाचाशुभळक्षणा । स्वांतचु'सततोत्रह्मा तामपोहत भास्वराम्‌ 
द्विधाकरोटपुनद्वृहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्द्धन नारी पुरुपो बिराजमसजत्प्रभुः ॥ ६ 

नारीं घ शतरूपाख्यां योगिनीं ससजे शुभाम्‌। 

सा दिवं एथिवीं चेव महिस्ना व्याप्य संस्थिता॥ ७॥ 
योगेश्वऱ्यंवळोपेता ज्ञानविज्ञानसंयुता । यो5भवत्पुरूपात्पुत्रो चिराष्रव्यक्तजन्मनः ॥ 
स्वायंभुचोमचुद्दंघः सो5भवत्पुरुपोसुनिः । सा देवी शतरूपाज्यातपःळृत्वाखुदुश्वरम्‌ 
भत्तारं दीप्तयशसं मनुमेवान्वपद्यत । तस्माच्च शतरूपा खा पुत्रह्वयमसूयत ॥ १० ॥ 
प्रियब्रतोत्तानपादौ कन्याद्वयमच॒त्तमम्‌ | तयोः प्रसूति दक्षाय मजः कन्यां ददे पुनः 
प्रजापतिरथाकूति मानसो जगुहे रुचिः । आळूत्यामिथुनं जज्ञे मानसस्य रुचेःशुभम्‌ 
यज्ञल्यदक्षिणां चेवयाभ्यांसंचद्धितं जयत्‌ । यज्ञस्य दक्षिणायां चपुत्राद्वादशजज्ञिरे 
यामाइतिसमाख्याता देचाःर्वायंसुवेऽन्तरे । प्रख्रूत्यांचतथा दक्षश्चतस्रोविशरतितथा 

सज्जे कन्या नामानि तासां सम्यक्‌ निवोधत । 

श्रद्धा लक्ष्मी तिस्तुष्टिः पुष्टिमेधा क्रिया तथा॥ १५॥ 

चुद्धिल्लेज्ञा घपुः शान्तिःसिद्धिः कीत्तिस्रयोदशी | 

पत्न्यथ प्रतिजत्राह धम्मो दाक्षायणीः शुभाः॥ १६ ॥ 

ताभ्यः शिष्टा यवीयरूय एकादश सुलोचनाः । 

ख्यातिः सत्यथ संभूतिः स्स्ृतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥ १७॥ 
सन्त तिश्चानसूयाचऊऽ्जास्वाहास्चधातथा । भृशुर्भचोमरीचिश्च तथाचेवा ङ्िरामुनिः 
पुळस्त्यः पुलहश्चैच क्रतुः परमधर्मवित्‌ । अजिबसिष्ठो चहिश्व पितरश्च यथाक्रमम्‌ 

ख्यात्याद्या जग्रहुः कन्या सुनयो ज्ञानसत्तमाः। 

श्रद्धाया आत्मजः कामो दपों लक्ष्मीसुतः स्मतः ॥ २०॥ 

धृत्यास्तु नियमः पुत्रस्तुष्ट्याः सन्तोष उच्यते । 

पुष्ट्या लाभः सुतश्चापि मेधापुत्रः शमस्तथा ॥ २१॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, वुद्धयावा: Delhi. य खुतसतददम्रमाकि by 53 Foundation USA. 
क्रियायाश्चाभवत्पुत्रो दण्डश्चनय एवच । बुद्ध 
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लज्ञायाचिनयःपुञ्नो वपुषोब्यवसायकः । क्षेमःशान्तिसुतश्चापि सिद्ध 'सिद्धेरजायत 
यशः कीसिसुतस्तद्वदित्येते धर्म्मसूनचः। कामस्यहषेः पु्नोऽभूद्वेवानन्दोऽप्यजायत 
इत्येप चे खुखोदर्कः खगो घर्म्मसूप की त्तितः । 
जज्ञे हिंसा त्वधर्म्माद्वै निक्कतिं त्रातं खुतम्‌ ॥ २५॥ 
निक्कतेस्तनयो यज्ञे भयं नरकमेव च। माया च वेदना चेच मिथुनं त्विद्मेतयोः ॥ 
भयाञ्जज्ञेऽयपैमाया मृत्यु भूतापहारिणम्‌ । वेदनाचखुतंचापि दुःखंजज्ञेऽथरोरवात्‌ 
स्ुत्योर्व्याथिजेराशोकौ तृष्णा क्रोधश्च जज्ञिरे । 
डुःखोत्तराःस्स्रता होते सर्च चाधस्म॑ळक्षणाः ॥ २८ ॥ 
नैपां भार्यास्ति पुत्रो चा सर्वेतेद्यद्वेरेतसः । इत्येपतामसः सर्गोजज्ञे धर्मनियामकः 
संक्षेपेण मया प्रोक्ता चिसश्रिर्मुनिपुङ्चचाः ॥ ३० ॥ 
इति कक्ममहापुराणे सुख्यादिसरगंकथनंनामाऽएमोऽध्यायः॥ ८॥ 


नवमोऽध्यायः 
पद्मोद्भवग्रादुर्भाववर्ण नम 
सूत उचाच 


` 'एतच्छरत्वा तु वचनंनारदाद्या महर्षयः । प्रणस्यवरदं विष्णु' पप्रच्छुः संशयान्विताः 


सुनय ऊचुः 
कथितोभवता सगो झुख्यादीनां जनाहून !। इदानीं संशयं चेममस्माक छेत्तुमहसि॥ 
कथं ख भगवानीशः पूर्वजोऽपि पिनाकधृक्‌ । पुत्रत्वमगमच्छंसुवरेह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः 
कथं च भगवाजज्ञे ब्रह्मा लोकपितामहः । अण्डतो जगतामीशास्तन्नो चक्तृमिहाहसि 
5 
कूम्मे उवाच 


ररर्णुच्धशधय>'सर्वे'याडुस्न्प(मित्ऐत्ञज्ञ4,पुतत्नं त्रह्मपास््तरूय्र3 एप्ग्मफ्रोजिस्य्मेच च 
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अतीतकटपावसाने तमोभूत॑ जगत्त्रयम्‌। आसीदेकाणंब घोरं न देवाद्या न चर्षयः 
चन्र नारायणो देवो निर्ज्जने निरुपछुवे | आश्रित्य शेषशयनं खुप्वापपुरूपोत्तमः ॥ 
'सहस्वशीर्षा घूत्वाससहस्ताक्षःसहस्नपात्‌ । सहस्ववाहुः सर्चज्ञञ्चिन्त्यमानो मनी पिभिः 

पीतवासा चिशालाक्षो नीलजीमूतसब्निभः । 

ततो चिभूतियोगात्सा योगिनां तु दयापरः॥ ६॥ 
कदाचित्तल्यखुपतल्यळीलाथंदिव्यमदुतम्‌ । चेलोक्यसारंविमलंनास्यां पडुजसुद्वभी 

शतयोजनवितती णं तरूणादित्यसन्निभम्‌ । 

दिव्यगन्धमयं पुण्यं कणिकाकेलरान्वितम्‌॥ ११॥ 
तस्येचं खुचिर काळं वत्तंमानस्य शार्ङ्गिणः । हिरण्यगर्भो भगवंस्तं देशमुपचक्रमे 
सतंकरेणविश्वात्मा समुत्थाप्यसनातनस्‌ । प्रोचाचमधुरंवाक्यं माययातरूयमो हितः 
अस्समिन्षेकार्णवे घोरे निर्जने तमसावृते । एकाकी को भवांश्चेति बरूहि मे पुरुषषेभ ॥ 
-तरूय तद्वचनं श्रुत्वा विहरूय गरुडध्वजः । उचाच देवं ब्रह्माणं मेघगम्भीरनिःस्वनः 
भोभो नारायणं देवळोकानांप्रभवाव्ययम्‌ । महायो गीश्चरं मांचे जानी हिपुरुपोत्तमम्‌' 
मयि पश्य जगत्कृत्स्न॑ त्वं च छोकपितामहः । सपर्वतमहाद्वीपं समुद्रेः सत्तमिव तम्‌ 
एवमाभाष्य विश्वत्माप्रोचाचपुरुषंह रिः । जानन्नपि महायोगी को भवानितिवेश्रलम्‌ 

ततः प्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्मा वेदनिधिः प्रभुः । 

प्रत्युवाचाऽम्बुजाभाक्षं सस्मितं ऋछक्षणया गिरा ॥ १६॥ 
अहंश्वाताविधाता चस्चयम्भूःप्रपितामहः । मप्येचसं स्थितं चिश्चं त्राह विश्वतोमुखः 
-श्रुत्वा चाचंसभगवान्विष्णुः सत्यपराक्रमः । अजुज्ञाप्याथयोगेन प्रविष्टो्रसणस्तजुम्‌ 
-रॅलोक्यमेतत्सकलं सदेवासुरमानुमम्‌ । उदरे तस्य देचस्य दृष्टा चिरूमयमागतः ॥ 

तदास्य वकत्रान्निष्क्रम्य पन्नरेन्द्रनिकेतनः । 

अथापि भगचान्विष्णुः पितामहथात्रबीत्‌ ॥ २३ ॥ 
-भवातप्येचमेचाद्य शाश्वतं हि ममोदरम्‌ । प्रविश्य लोकान्पश्येतान्वि चित्रान्पुरुषर्धभ 


-ततः (प्रह्मादवित्तो आरी श्व ्ा-करए्हासितन्यः न्तर“ ीप्तेरुदश्भूय्बिधेराकुर््येजः 


३२ ॐ कूस्मपुराणम्‌ * [ पूर्वा 


तानेव लोकान्गर्भस्थानपश्यत्सत्य विक्रमः | पर्यटित्वाथ देवस्य दददरो5न्तं नवेहरेः 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि महात्मना । जनाहंनेनत्रह्मासो नाभ्यांद्वारमविन्दत 

तत्र योगवछेनासौ प्रविश्य कनकाण्डजः । 

उज्जहारा55त्मनो रूपं पुष्कराच्चतुराननः ॥ २८॥ 
विरराजारचिन्दस्थः पञ्गर्भसमद्यतिः । ब्रह्मा स्वयंभूभंगवाज्नगद्योनिः पितामहः॥ 
समन्यमानो विश्वेशमात्मानं परमं पदम्‌ । प्रोवाच विष्णु' पुरुषं मेघगस्भीरयागिरः 
कृतंकि भवतेदानीमात्मनोजयकांक्षया । एकोऽहंप्रवलो नान्यो मावैकोभिभविष्यति 
श्रत्वा नारायणो घाक्यंब्रह्मणोक्तमतन्द्रितः । सान्त्वपूर्वमिदंचाक्यं वभाषेम'घुर॑ हरिः 

भचान्धाता चिघाता च रूवयम्भूः प्रपितामहः । 

न मात्सर्याभियोगेन द्वाराणिपिहितानि से ॥ ३३॥ 

किन्तु लीळार्थमेवेतन्न त्वां वाधितुमिच्छया । 

को हि चाघितुमन्विच्छेद्देवदेवं पितामहम्‌ ॥ ३४॥ 
नहिंत्वंचाध्यसेव्रह्मन्‌ मान्यो हिसर्वथा भवान्‌। ममक्षमरूवकल्याण यन्मयापकृतं तच 
अस्माच्च कारणादून्रह्मन्पुजोभचतुमेभवान्‌। पह्मयो निरितिख्यातोमत्प्रियाथंजगन्मय 
ततः स भगवान्देवो घरं द्त्वा किरीटिने । प्रहपंमतुळं गत्वा पुनचिप्णुमभापत॥ 
भवान्सर्चात्मकोऽनन्तः सर्वेषां परमेश्वरः । सर्वभूतान्तरात्मा वे परं ब्रह्म सनातनम्‌ 
अहं वे सर्वलोकानामात्मालोको महेश्वरः । मन्मयं खब्वमेवेदं ब्रह्मणः पुरुपः पर; ॥ 
नाचास्यां चिद्यते ह्यन्यो लोकानां परमेश्वरः | पकासूतिद्विधा भिन्नानारायणपितामहौ 
तेनेवमुक्तो ब्रह्माणं वासुदेवोऽत्रची दिदम्‌ । इयंप्रतिज्ञा भवतो विनाशाय भविष्यति 
किन पश्यसियोगेन ब्रह्माधिपतिमव्ययम्‌। प्रधानपुरुषेशाने वेदाहं परमेश्वरम्‌ ॥ 

यं न पश्यन्ति योगीन्द्राः साङ्ख्या अपि महेश्वरम्‌ । 

अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं वज॥ ४३॥ 
ततः क्रुद्धो ऽम्बुजामाक्षं ब्रह्मप्रोचाच केशवम्‌ । भगचन्नूनमात्मानं चेझितत्परमाक्षरम्‌ 


चरणं जगतामेक्रसाऱ्मानं परम पदम, | लावा भा विच्चतेदव तय हका, परमेश्वर 
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तानेव लोकान्गर्भस्थानपश्यत्सत्यविक्रमः | पर्यटित्वाथ देवस्य दददशे5न्तं नवेहरेः 
ततो द्वाराणि सर्चाणि पिहितानि महात्मना । जनाहनेनत्रह्मासी नाभ्यांद्वारमविन्द्त 

तत्र योगचछेनासौ प्रचिश्य कनकाण्डजः । 

उज्जहाराऽऽत्मनो रूपं पुष्कराच्चतुराननः ॥ २८ ॥ 
चिरराजारविन्दस्थः पद्मगर्भसमद्यतिः । ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवाञ्जगद्योनिः पितामहः ॥ 
समन्यमानो विश्वेशमात्मान परमं पदम्‌ । प्रोवाच विष्णु पुरुषं मेघगस्भीरयागिरः 
कृतंकि भवतेदानीमात्मनोजयकांक्षया । एकोऽहंप्रवलो नान्यो मावेकोभिभविष्यति 
श्रत्वा नारायणो घाक्यंत्रह्मणोक्तमतर्दरितः । सान्त्वपूर्वमिदंचाक्यं बभाषेमधुर हरिः 

भचान्धाता विधाता च स्वयम्भूः प्रपितामहः । 

न माट्सर्याभियोगेन ढ्वायाणिपिहितानि से ॥ ३३॥ 

किन्तु लीळार्थमेवेतन्न त्वां वाधितुमिच्छ्या । 

को हि वाधितुमन्विच्छेद्वेवदेचं पितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नहित्वंवाध्यसेब्रह्मन्‌ मान्योहिसर्वथा भवान्‌। ममक्षमस्घकब्याण यन्मयापकृतं तच 
अरूमाञ्च कारणाद्‌न्रह्मन्पुजोभचतुमेभवान्‌। पद्मयो निरितिख्यातोमत्त्रियार्थजगन्मय 
ततः स भगवान्देचो चर॑ द्त्वा किरीटिने । प्रहपंमतुळं गत्वा पुनविंप्णुमभापत ॥ 
भवान्सर्चात्मकोऽनन्तः सर्वेषां परमेश्वरः । सर्चभूतान्तरात्मा वे परं ब्रह्म सनातनम्‌ 
अहं चे सर्वलोकानामात्मालोको महेश्वरः । मन्मयं सब्वंमेचेदं ब्रह्मणः पुरुपः परः॥ 
नाचाभ्यां विद्यते ह्यन्यो लोकानांपरमेश्वरः । पकासूतिद्विधाभिन्नानारायणपितामहो 
तनेचमुक्तो ब्रह्माणं वासुदेचोऽत्रची दिदम्‌ । इयंप्रतिज्ञा भषतो चिनाशाय भविष्यति 
किन पश्यसियोगेन ब्रह्माधिपतिमव्ययम्‌। प्रधानपुरुषेशानं वेदाहं परमेश्वरम्‌ ॥ 

यं न पश्यन्ति योगीन्द्राः साङ्ख्या अपि महेश्वरम्‌ । 

अनादिनिधनं ब्रह्म तमेच शरणं त्रज॥ ४३॥ 
ततः क्रुद्धोऽम्बुजाभाश्षं ब्रह्माप्रोचाच केशवम्‌ । भगचन्नूनमात्मानं वेझितत्परमाक्षरम्‌ 
त्रहपां जगतासरेकसादमानं पस्म पदम वाशि सिकतेतकसो लोकात षोश्वरः 


` नवमोऽध्यायः ] # ब्रह्मणाशिवशरणगमनचर्णनम्‌ # ३३ 


संत्यज्य निद्रां विपुळां स्वमात्मानं चिलोकय । 

तस्य तत्क्रोधजं वाक्यं श्रुत्वाऽपि स तदा प्रभुः॥ ४६ ॥ 
मामैचं चद्‌ कल्याण परिवादं महात्मनः । न मे ह्यविदितं ब्रह्मन्‌ नान्यथाहंचदामि ते 
किन्तुमोहयति ब्रह्मन्ननन्ता पारमेश्वरी । मायाशेपविशेषाणां हेतुरात्मसमुद्गवा ॥३८ 
एतावदुक्त्वा भगवान्विष्णुर्तूष्णींवभूचह । ज्ञात्वातट्परमंतत्वंरूवमात्मानं खुरेश्वरः 
कुतोह्यपरिमेयात्मा भूतानां परमेश्वरः । प्रसादं ब्रह्मणेकतु प्रादुराखीतत्ततो हरः ॥५०. 
लळारनयनो देवो जटामण्डलमण्डितः । त्रिशूळपाणिर्भगवांस्तेजसां परमो निधिः 

विद्याविळासग्रथितां ग्रहेः सार्केन्दुदारकेः । 

माळामत्यद्गुताकारां धास्यन्पादटस्बिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
तं दृष्टा देवमीशानं ब्रह्मालोकपितामहः । मोहितो माययात्यर्थं पीतवाससमत्रचीत्‌ 
क एष पुरुपो नीलः शूलपाणिस्त्रिलोचनः । तेजोराशिरमेयात्मा समायाति जनादून 
तस्य तद्वचनं श्रुत्या विप्णुर्दानवम्ृनः । अपश्यदीश्वर देवं ज्वलन्तं विमदेऽम्भसि 
ज्ञात्वा तं परमं भावमैश्वरं ब्रह्मभावनः । प्रोचाचोत्थाय भगवान्देवदेचं पितामहम्‌ ॥ 

अयं देवो महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः | 

अधादिनिधनोऽचिन्त्यो लोकानामीश्वरो महान्‌॥ ५७॥ 
शाङ्करः शम्भुरीशानः सर्वात्मा परमेश्वरः | भूतानामधिपो योगी महेशो विमलःशिचः 
एपधाता विधाता च प्रधानः प्रभुरव्ययः । यं प्रपश्यन्ति यतयो ब्रह्मभावेनभाविताः 
सजत्येप जगत्कृस्नं पाति संहरते तथा । कालो भूत्वा महादेचःकेवलो निष्कलः शिचः 
ब्रह्माणं चिदघे पूर्व भवन्तं यः सनातनः । वेदांश्च प्रददौ तुभ्यं सोऽयमायातिशङ्करः 
अस्यंच चापरां मूति विश्वयोनि सनातनीम्‌ । वाखुदेवाभिधानं मामवेहि प्रपितामह 
कि न पश्यसि योगेशं ब्रह्माधिपतिमब्ययम्‌ । दिव्यं भवतुतेचञ्ुयनद्र््यसितत्परम्‌ 
ऊब्ध्वा चेवं तदा चक्षुविष्णो लोकपितामहः । बुबुधे परमंज्ञानं पुरतः समवस्थितम्‌ 
स ळब्ध्वा परमं ज्ञानमैश्वर प्रपितामहः । प्रपेदे शरण देवं तमेच पितरं शिवम्‌ ॥६५ 
ओड्र समजस्थत्थ' संस्तभ्यारसानमास्मन१अय्वेशिसादेचं तुष्टां 'तोज्जलिः 

EY 


३४ अ कूर्स्मपुराणम्‌ ॐ [ पूर्चादध 


संस्तुतस्तेन भगवान्‌ ब्रह्मणा परमेश्वरः । अचाप परमांप्रीतिं व्याजहारस्म यन्षिच ॥ 
मत्समरुत्वंनसन्देहोचत्स! भक्तश्चमेभवान्‌। मयैचोत्पादितःपूचं लोकस्तृष्टय्यर्थमव्यय: 
त्वमात्माह्यादिपुरुषो ममदेहसमुद्भचः । वरंचरय चिश्वात्मन्चरदोऽहं तचानघ ॥ ६६॥ 
स देवदेचचचनं निशम्यकमलोद्भचः । निरीक्ष्य विष्णु' पुरुषं प्रणस्योचाच शङ्करम्‌ 
भगवन्भूतभव्येश महादेवाम्विकापते !। त्वामेव पुत्रमिच्छामि त्वया चा सहृशंखुतम्‌ 
मोहितोऽस्मि महादेव मायया सूक्ष्मया त्वया । न जाने परमंभाचंयाथातथ्येनते शिच 
त्वमेछ देवभक्तानां माता भ्राता पितासुद्दत्‌ । प्रसीदतवपादाव्जं नमामि शरणागतः 
स तस्य वचनं श्रुत्वा जगन्नाथोबृषध्वजः । व्याजहार तंदापुतरं समालोक्यजनाद्वूंनम्‌ 
यदर्थितं भगवता तत्करिष्यामि पुत्रक! । विज्ञानमैश्वरं दिव्यमुत्पत्स्यतितवानघम्‌ 
त्वमेच सर्चभूतानामादिकर्त्ता नियोजितः । कुरुष्वतेषु देवेश मायां लोकपितामह 
एषनारायणो मत्तो ममैव परमा तजः । भविष्यति तवेशान योगक्षेमचहो हरिः ॥99 
एवं व्याहृत्य हरूतास्यां प्रीतः स परमेश्वर; । संस्पृश्य देवं ब्रह्माणंहरि चचनमत्रचीत्‌ 

तुष्टोऽस्मि सर्घथाऽहं ते भक्तस्त्वं च जगन्मय !। 

बरं वृणीष्च नाचाभ्यामन्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७६ ॥ 
श्रुत्वाऽथ देचचचनं विष्णुविश्वमयंजगत्‌ । प्राह प्रसक्नयाचाचासमालोक्यचतन्मुखम्‌ 
एपएच चरः स्लाघ्योयदहं परमेश्वरम्‌। पश्यामि परमात्मानं भक्तिर्भवतु मे त्वयि ॥ 
तथेत्युक्त्वा महादेवः पुनर्चिष्णुमभाषत । भचान्स्स्य कार्यस्य कत्ताहमधिदेवतम्‌ 
त्वन्मयं मन्मयं चेच सर्वमेत्तन्न संशयः । भवान्सोमस्त्वहं सूर्यो भवात्रा त्रिरहं दिनम्‌ 
भवान्‌ प्रक्ृतिरव्यक्तमहं पुरुप एव च । भवान्‌ ज्ञानमहं ज्ञाता भचान्मायाहमीश्वरः ॥ 

भवान्विद्यात्मिका शक्तिः शक्तिमानहंमीश्वरः । 

योऽहं स निष्कलो देवः सोऽसि नारायणः प्रभुः॥ ८५॥ 

एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो ब्रह्मवादिनः । 

त्वामनाश्रित्य चिश्वात्मन्न योगी मामुपेष्यति ॥ 


७ 
पालय तज्ञगत्कृत्स्न सदेवासुरमाचपमू, सरम षम 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New DelM. Dh ॥ ८9 ॥ 83 Foundation USA. 
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इतीदमुक्त्वा भगचाननादिः स्चमायया मोहितभूतभेदः । 
जगाम जन्मद्विविनाशहीनं धामैकमव्यक्तमनन्तशक्तिः ॥ ८७ ॥ 
इतिश्रीक्कस्ममहापुराणे पो दरवप्राडुर्भाववर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमो ऽध्यायः 
रुद्रसृष्टिवणनम्‌ 
कूम्म उवाच 
गते महेश्वरे देवे भूय एच पितामहः । तदेव सुमडत्पडं मेजेताभिलमुत्थितम्‌ ॥ १॥ 
अथदीर्घेणकालेन तत्राप्रतिमपौरुषो । महासुरो समायातो भ्रातरो मधुकेटभा ॥२॥ 
क्रोधेन महताविष्टी महापर्वतविग्रहौ । कर्णान्तरसमुद्भूतो देवदेवस्य शाङ्गिणः ॥ 
ताचागतौ समीक्ष्याह नारायणमजो विभुः । त्रैलोक्यकण्टकावेतावसुरौ हन्तुमर्हसि 
तद्रूयचचनं श्रुत्वा हरिर्नारायणः प्रभुः । आज्ञापयामासतयोवंधाथं पुरुषावुभो ॥५॥ 
तदाज्ञया महद्युद्धं तयोस्ताभ्यामभूद्‌ द्विजाः !। 
व्यजयत्केटभे जिष्णुः विष्णुश्च व्यजयन्मघुम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततःपझासनासीनं जगन्नाथः पितामहम्‌ । वभाषे मधुर वाक्यं स्नेहाविष्टमना हरिः 
अस्मान्मयोह्यमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो । नाहं भवन्तं शक्रोमि चोङु' तेजोमयंगुरुम्‌ 
ततोऽचतीरयं विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणः । 
अचाप चेष्णवीं निद्रामेकीभूतोऽथ चिष्णुना ॥ ६ ॥ 
सह तेनतथाचिश्य शङ्कचक्रगदाधरः | ब्रह्मानारायणाख्योऽसौ सुष्वाप सलिले तदा 
सोऽनुभूय चिरंकाळमानन्दं परमात्मनः । अनायनन्तमढतं स्वात्मानं त्रह्मसञ्ज्ञितम्‌ 
त्ततः प्रभाते योगात्मा भूत्वादेवश्चतु्सुखः । ससर्जस॒श्तिदरपां चेष्णच॑ भावमाश्रितः 
पुरस्ताद दत /सताड छा रू) तका सख) आतका. प्ले के हे सजातनम ॥ 
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ते डन्दमोहनिमुक्ताः परं बेराग्यमास्थिताः । 'बिदित्वापरमंभावं ज्ञानेविदधिरेमतिम्‌ 
तेप्वेचं निरपेक्षेषु लोकसुष्टौ पितामहः । बभूव नश्चेता वे मायया परमेष्टिनः॥ १५ 
ततः पुराणपुरुषो जगन्मूत्तिः सनातनः। व्याजहारात्मनः पुत्रं मोहनाशाय पझजम्‌ 
विष्णुरुषाच 
कञ्चिन्तु विस्मृतोदेवः शूलपाणिः सनातनः । यहुक्तो चे पुराशम्भुःपुत्रत्ये भवशङ्कर 
प्रयुक्तवान्‌ मनोयोऽसो पुत्रत्वेनतुशाङ्करः । अचापसञ्ज्ञांगो चिन्दात्पद्मयो निःपितामहः 
प्रज्ञा: स्रप्ट्र' मनश्चक्रे तपः परमदु्तरम्‌। तस्यैवं तप्यमानस्य न किञ्चित्लमवत्त॑त 
ततोदीर्ेणकालेनडुःखात्क्रोधो ऽभ्यजायत । क्रोधाविष्टस्यनेत्राभ्या प्रापतन्श्रु विन्दवः 
ततस्तेस्यः समुदरभूताःभूताःपरेतास्तदाभवन्‌। सर्वार्तातग्रतो दृ्रत्रह्मात्मानमचिन्दत 
जहोप्राणांश्चभगवानक्रोधाचिषःप्रजापतिः । तदाप्राणमयोरुद्रःप्रादुराखीत्प्रमो सुखात्‌ 
सहस्नादित्यसङ्काशोयुगान्तदहनोपमः । रुरोद सुस्वरङ्गोरं देवदेवः स्वयं शिवः॥ 


_ रोदमानं ततो ब्रह्मा मा रोदी रित्यभापत । रोदतादुद्॒इत्येचंलोके ख्याति गमिप्यसि 


अन्यानि सत्तनामानि पल्नीः पुत्रांश्च शाश्वतान्‌ ¦ 

सथानानि तेपामप्डानां ददौ लोकपितामहः ॥ २५ ॥ 
भवः सर्वर्त्थेशानः पगरनां पतिरेव च भीमश्चोग्रोमहादेचरुतानि नामानि स्तवे ॥ 
सूर्यो जळे मही व हिबांयुराकाशमेच च । दोक्चितोत्राह्मणश्चस्दध इत्येता अप्टसूरतत॑यः॥ 
स्थानेष्वेतेषु ये र्द्राम्ध्यायन्ति प्रणमन्ति च । तेषामण्ललुर्देचो ददाति परमं पदम. 

सुवच्चेला तथेवोमा विकेशी च शिवा तथा। _ 

स्चाहादिशञ्च दीक्षा च रोहिणी चेति पल्लयः ॥ २६ ॥ 

शनश्चरस्तथा शुक्रो छोहिताड़ो मनोजचः। | 

स्कन्दः सरगोऽय सन्तानो बुधश्चेपा सुताः रुमृताः ॥ ३० ॥ 
पचम्प्रकारो भगचान्देचदेचो महेश्वरः | प्रजाधम्मञ्ज 


कामञ्चत्यक्त्वा वेराग्यमाश्चितः 
आत्मन्याधाय चात्मानमैश्वरं भामा स्थितः । प ञ्चत्यक्त्वा वराग्यम 
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स्चात्मना सद्वशान्छद्रान्‌ ससञ्ज मनसा शिवः ॥ ३३॥ 

कपद्वितो निरातङ्कान्नीळकण्डान्‌ पिनाकिनः 

त्रिशलहसूतान्सद्विक्तान, सदानन्दांखिलोचनान ॥ ३२ ॥ 
जरामरणनिर्छुक्तान्‌ महावृषभवाहनान्‌ । वीतरागांश्चसब्चज्ञान्‌ कोटिको टिशतान्प्रभुः 
तान्द्रष्टा चिवित्रान्दद्रान्निम्मळान्नीलळो हितान्‌। जरामरणनिर्मुक्तानव्याजहारहरणुर 
मास्राक्षीरी हुशी वच प्रजास्॒त्युविवर्जिता: । अन्याःस्ूजर्वभूतंशजन्मग्टत्युसमान्चताः 
ततह्तमाह भगवान कपट्टोंकामशासनः । नास्तिमेताद्वशःलग सृजत्वंचिविधाःप्रजाः 
ततः प्रति देवोऽसौ न प्रसूते शुभाः प्रजाः । स्वात्मजेरेठ तंस्ट्रनद्वत्तात्माह्यातष्ठत 
स्थाणुत्वं तेनतस्यासीद्वेवदेवस्य शूलिनः । ज्ञानं वराग्यमश्वय तपःसल्यक्षमा श्रतिः 
द्रप्टत्वमात्मलस्वोधो ह्ाधिष्ठातृत्वमेव च । अव्ययानिदिशेतानिनित्यं तिष्ठन्तिशङ्कूरे 
एवं स शाङ्करः साक्षात्पिनाकी परमेश्वरः । ततः भगवानुत्रह्मावीद्यदेचं त्रिलोचनम्‌ 
सहेव मानसे स्द्रेः प्रीतिविरूफारलोचनः । ज्ञात्वा परतरं भावमेश्वर ज्ञानचक्षुपा ॥ 

तुष्टाव जगतामीशां कृत्वा शिरसि चाञ्चलिम्‌। ह 

ब्रह्मोचाच 

नमस्तेऽस्तु महादेव! नमस्ते परमेश्वर !॥ ४४ ॥ 
जमः शिवायदेवाय नमस्तेत्रह्मरूपिणे | नमोऽस्तु ते महेशाय नमः शान्ताय हेतवे ॥ 
प्रधानपुरुषेशाय योगाधिपतथेनम्रः । नमः कालाय रुद्राय महाग्रासाय शालिने ॥2६॥ 
जमःपिनाकहरूताय त्रिनेत्राय नमोनमः । नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं त्रह्मणे जनकाय ते॥ 
ब्रह्मविद्याधिपतये त्रह्मविद्याप्रदायिने । नमोवेदरहरूयाय काळकालाय ते नमः ॥ ४2 
वेदान्तलारसाराय नमोवेदात्ममूत्तये । नमो बुद्धाय रुद्राय योगिनां गुरवे नमः ॥४६ 
ग्रही णशोकेचिचिधैर्भू तैः परिब्वृताय ते । नमो ब्रह्मण्यदेचाय ब्रह्माधिपतये नमः॥ 
उयस्वकायादिदेवाय नमस्ते परमेष्ठिने । नमो दिग्वाससे तुभ्य नमोसुण्डायदण्डिने 
अनादिमलहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः | नमस्ताराय ताथाय नमोयोगद्धिहेतवे ॥ 


तमोधरमा दिसम्यास. फोगास्पाय ते, नस) स्ते, निज एज्ंप निरभासायते नमः 
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ब्रह्मणे चिश्वरूपाय नमस्ते परमात्मने । त्वयेच सृष्टमखिलं त्वय्येव सकलं स्थितम्‌ 
त्वया संहियते विशं प्रधानाद्यं जगन्मय !। त्वमीश्वरो महादेवः परं ब्रह्म महेश्वरः 
परमेष्ठी शिवः शान्तः पुरुपो निष्कलो हरः। त्यमक्षरंपरंज्यो तिस्त्वंकालःपरमेश्वरः 
स्वमेवपुरुपोऽनन्तः प्रधानं प्रकृतिस्तथा | भूमिरापोऽनलो वायुर्व्योमाहङ्कार एव च 
यस्यरूपं नमस्यामि भवन्तं ब्रह्मसज्छितम्‌ । 
यस्यो रभघन्मूद्धा पादौ पृथ्वी दिशो भुजाः ॥ ५८॥ 
आकाशमुदरं तस्मे विराजे प्रणमाम्यहम्‌ । 
सन्तापयति यो नित्यं रूघभाभिभासयन्‌ दिशः ॥ ५६॥ 
ब्रह्मतेजोमयं विश्वं तस्मै सूर्यात्मने नमः । हव्यं बहति योनित्यंरोद्वीतेजञोमयीतनुः 
कव्यं पितृगणानां च तस्मे चहत्थात्मने नमः । - 
आप्याययति यो नित्यं स्वथाम्ता सकलं जगत्‌ ॥ ६१॥ 
पीयते देबतासड्घेस्तस्मै चन्द्रात्मने नमः। विभत्त्येपरभूतानि यान्तश्वरतिसर्व्वदा 
शक्तिम्महिश्वीतुभ्यं तस्मै वाय्वात्मने नमः। सजत्यशेपमेचेदं यः स्वकर्स्मानरूपतः 
आत्मन्यवस्थितिस्तस्मे चतुर्वक्त्रात्मने नमः । यः शेतेशेषशयनेविश्वमावृत्यमायया 
स्घात्माचभूतियोगेनतस्मैचिष्ण्चात्मनेनम:। विभत्तिशिस्सानित्यंद्विसप्तभुवनात्मकम्‌ 
ब्रह्माण्डं यो5खिलाधारस्तस्मै दोपात्मने नमः | 
यः परान्ते परानन्दं पीत्वा देन्यकसाक्षिकम्‌ ॥ ६६॥ 
नृत्यत्यनन्तमहिमा तस्मैरुद्रात्मने नमः | योऽन्तरा सर्घभूतानां नियन्ता तिष्ठती श्वरः 
यस्यकेशेषु जीमूता नद्यःसरव्चाङ्गसन्धिघु । कक्षौसमुद्राश्चत्वारस्तस्मैतोयात्मनेनमः 
तं सवसाक्षिणं देवंनमस्येविश्वतस्तनुम्‌ । यं चिनिद्राजितभ्चासा 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मैयो गात्मने नमः । 
यया सन्तरते मायां योगी सङ्क्षीणमर्मघः ॥ ७० | 
अपारतरपय्यन्तां तस्मै विद्यात्मने नमः। यस्य, भासाविभात्यकॉम 
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दशमोऽध्यायः ] ॐ मरीच्यादीनासुत्पत्तिवर्णनम्‌ ॐ ३६ 


प्रपद्ये परमात्मानं भवन्तं परमेश्वरम्‌ | एचंस्तुत्वा महादेवं ब्रह्मातद्गावभावितः ॥ ७३ 
प्राञ्जळिः प्रणतरूतस्थौ गृणन्‌ व्रह्मलनातनम्‌ । 
ततस्तस्य महादेवो दिव्यं योगमजुत्तमम्‌ ॥ ७४॥ 
ऐश्वरं ब्रह्मसद्गाचं वेराग्यं च ददौ हरः । कराभ्यांकोमळगभ्यांचसंस्पृश्यप्रणतात्तिहा 
व्याजहार स्मयन्नेव सोऽचुगरह्य पितामहम्‌ । यक्त्वयाभ्यर्थितं ब्रह्मन्‌ पुत्रत्वेभवतामम 
छृतं मया तत्सकलं सजस्च विविधं जगत्‌ । \ 
त्रिध्वाःभिन्नोऽस्म्यहं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविष्णुहराख्यया ॥ 99 ॥ 
सर्गरक्षालयशुणे निप्कलः परमेश्वरः | स त्वं ममाग्रज्ञः पुत्रः स्र णटिहेतो चिनिस्मितः 
ममैव दक्षिणादङ्काद्वामाङ्गात्पुरुषोत्तमः । तस्यदेचाधिदेचस्य शम्भोह दयदेशतः ॥ 
सम्बभूचाथ रुद्रोवा सोऽहंतस्यपरातजञः । त्रह्मचिप्णुशिचाब्रह्मन्‌ खरग स्थित्यन्तहेतचः 
विभज्यात्मानमेकोऽपि स्वेच्छया शङ्करः स्थितः । 
तथाऽन्यानि च रूपाणि मम मायाङतानि च ॥ ८१॥ 

,अरूपःकेवळः स्वस्थो महादेचः स्वभावुतः | य एभ्यःपरतोदेचस्नरिमूत्तिः परमातनुः 
माहेश्वरी त्रिनयना योगिनां शान्तिदा सदा | तस्याएचपरां मूत्तिमामवेहि पितामह 
शाश्वतेश्वर्य विज्ञानं तेजोयोगसमन्वितम्‌ । सोऽहं अ्सामिसकलम धिष्ठायतमोशुणम्‌ 
कालो भूत्वानमनसामामन्योऽभिभविष्यति । यदायदा हिमां नित्यं चि चिन्तयसि पञ्चज 
तदातदा मे सान्निध्यं भविष्यतितवानघ । एतावदुत्तचात्रह्माणंसो5भिवन्ध गुरु हरः 
सहेच मानसेःपुत्रेःक्षणादन्तरधीयत । खोऽपि योगं समास्थायससर्ज विविधंजगत्‌ 
नारायणाख्योभगवान्यथापूषंप्रजापतिः । मरीचिभृग्वड्धिरसः पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ 
दक्षमत्रि वशिष्टञ्च सोड्सजद्योगविद्यया । नचत्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयो मतः ॥ 

सर्वे ते ब्रह्मणा तुल्याः राघकाः ब्रह्मवादिनः ॥ ८६॥ 
सङ्टपञ्चैव धर्मञ्च युगधम्मां श्च शाश्वतान्‌ । 
CC-0: Pल्थामिएियःनिमभ्सर्वान्यथा'ः. ते<क्रधित्तम्पु३०६७) 3 Foundation USA 
इति श्रीकृम्ममहापुराणे रुद्रसश्टिर्णनंनाम दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ 
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एकादशोऽध्यायः 
देव्यवतारवणेनम्‌ 
कूर्म उवाच. 

एबं सृष्टा मरीच्यादीन्देवदेवः पितामहः । सहेवमानसैः पुत्रेस्तताप परमन्तपः ॥१॥ 
तस्येवतपतोचक्त्रादुदरःकालाञ्िसम्भवः । त्रिशूलपाणिरीशानःप्रादुरासी त्त्रिलोचनः 
अद्धनारीनरवपुःदुष्प्रेक्यो तिभयङ्करः । विभजात्मानमित्युक्त्वा ब्रह्माचान्तद्रधेभयात्‌ 
तथोक्तोऽसौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुपत्वंतथाकरोत्‌। विभेद पुरुषत्वञ्चदशधाचेकधापुनः 
एकाद्शेते कथिता रुद्वाखिभुचनेश्वराः । कपालीशादयो विप्रा देवकार्य नियो जिताः 

सोम्यासौस्यैस्तथां शान्ताशान्तेः स्त्रीत्वञ्च स प्रभुः । 

विभेद्‌ बहुधा देवः स्वरूपेरसितेःसितेः॥ ६॥ 
तावेचिभूतयोचिप्राविश्रुताःशाक्तयोश्चुचि । लक्ष्म्यादयोयद्वपुषा विशवंब्याप्नो तिशाङ्करी 
चिभज्य पुनरीशानी स्वात्मांशामकरोदुद्विज।ः । महादेचनियोगेन पितामहमुपस्थिता - 
तामाह भगचान्त्रह्मा दक्षस्य दुहिता भव । सापितस्यनियोगेन प्राडुरासीत्प्रजापतेः 

'नियोगाद्‌ ब्रह्मणोदेचीं ददौ रुद्राय तां सतीम्‌। 

दाक्षी रुद्रोऽपि जग्राह. स्घकीयामेव शूलभत्‌ ॥ १०॥ 
प्रजापतिचिनिद्वेशात्कालेन परमेश्वरी । विभज्य पुनरीशानी आत्मानं शङ्कराद्विभोः 
7 तदा हिमवतःसती। स उ पर्तंतवरो ददौ रुद्राय पार्वतीम्‌ 
हिताय र ्रलोक्यस्यात्मनो द्विजाः । सेपामाहेश्वरी देचीशङ्करा शरीरिणी 
शिवा सती हेमचती खुरासुर्नमस्कृता । तस्याः प्रभाघमतुले सर्वेदेचा: सवासचाः 
चदन्ति सुनयो वेत्ति शङ्करो घास्वयंहरिः । एतद्दः कथितं विग्राः पुत्रत्वं परमेष्टिनः 

ब्रह्मणः प्योनित्वं शङ्रस्यामितोजसः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीकूम्ममहापुराणे देव्यचतारवणनंनामेकादशो: ध्ध्यायः 
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द्वादशो ऽध्यायः 
देवीमाहात्म्यबणनपूवकदेवीसहस्ननामस्तोत्रवणनम्‌ 


सूत उचाच 
इत्याकर्ण्याथ मुनयः कूर्म्मरूपेण भाषितम्‌ । विष्णुनापुनरेवेमं प्रपच्छुःप्रणता हरिम्‌ 
ऋषय ऊचुः 


कैपाभगचतीदेवी शडराद्वषेशरीरिणी । शिवा सती हेमचती यथावद्ब्रूहि प॒च्छताम्‌ 
तेपां तद्वचनंश्रत्वामुनीनांपुरुपोत्तमः । प्रत्युचाच महायोगी ध्यात्वा रुवपरमस्पदम्‌ 
कूर्म्म उचाच 
पुरा पितामहेनोक्त मेरुपृष्ठे सुशोभने । रहरूयमेत द्विज्ञानं गोपनीयं विशेषतः ॥ 2 ॥ 
खाङड्यानां परमंसाङ्यंत्रह्मविज्ञानमुत्तमम्‌ । खंसारार्णचमझानांजन्तूनामेकमोचनम्‌ 
या सा माहेश्वरीशाक्तिर्ज्ञानरूपातिलाळखा । व्योमसंज्ञा परा काष्टासेयं हमवती मता 
-शिवासर्व्वगतानन्तागुणातीतातिनिष्कला । एकानेकविभागस्थाज्ञानरूपातिलाटखा 
अनन्या निष्कछे तत्त्वे संस्थिता तस्य तेजसा । 
स्वाभाविकी च तन्मूळा प्रसा भानोरिवामळा ॥ ८। 
एका माहेश्वरी शाक्तिरनेकोपाधियोगतः । परावरेण रूपेण क्रो ते तस्य सन्निधो ॥ 
सेयं करोति सकलं तस्याः कार्य्यमिदंजगत्‌ । नकाऱ्यंनापिकरणमीश्वरस्येतिसूरयः 
चतस्रःशक्तयो देव्यास्वरूपत्वेनसं स्थिताः । अधिष्ठा नवशात्तस्याः्ट्णुध्वंसुनिपुङ्गचाः 
शान्तिविद्याप्रतिष्ठाच निब्वत्तिश्चे तिताःस्म्टृताः । चतुर्युहरुततो देचः प्रोच्यते परमेश्वरः 
अनया परयादेवः स्वात्मानन्दंसमश्चुते । चतुष्वपि च वेदेषुचतुम तिमंहेश्वरः ॥१३॥ 
अस्यारूत्वनादिसंसिद्धमेश्वऱ्यंमतुळंमहत्‌ । तत्सस्वन्धाद्नन्तेषा रुद्रेण परमात्मना 
सैषा सर्व्वेश्वरीदेची सव्वंभूतप्रवतिका । प्रोच्यते भगवान्‌ कालोह रिःप्राणो महेश्वरः 


न सैव्येमिरेयोतमोचयेचासिखक्षगत साका शिहेसे! देच शीते केदचदिसिः 
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कालःसृजतिभूतानिकालःसंहरतिप्रजाः.। सर्वे कालंस्यवशगा न कालमकस्यचिद्वशः 
प्रधानंपुरुपस्तत्त्वंमहानात्मात्वहंकृतिः । काळेनान्यानितत्त्वानि समाविष्टानियो गिना 
तस्य सब्वंजगन्मूत्तिः शक्तिर्मायेति विश्रुता । तदेयंभ्रामयेदीशो मायाचीपुरुषोत्तमः 
खेषा मायात्मिका शक्तिः सर्व्वाकारा सनातनी । 
चिश्वरूपं महेशस्य सव्वंदा सम्प्रकाशयेत्‌॥ २०॥ 
अन्याश्च शक्तयो मुख्यास्तस्य देवस्य निम्मिता; । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणशक्तिरितित्रयम ॥ २१॥ 
सर्चासामेवशक्ती नांशक्तिमन्तो विनिम्मिताः। माययेचाथविपरन्द्राःसाचानादिरनश्वरा 
सव्वंशक्तयात्मिकामायादुनिवारादुरत्यया । मायावीशवंशक्तीशः कालःकालकरुप्रभुः 
करोतिकालः सकलंसंहरेत्कालएव हि । कालः स्थापयतेविश्वंकालाधीनमिदञ्जगत्‌ 
लब्ध्वा देवाधिदेवस्य सन्निधि परमेष्टिनः । 
अनन्तस्याखिलेशस्य शम्भोः काळात्मनः प्रभोः ॥ २५ ॥ 
प्रधान पुरुषो माया माया सव प्रपद्यने । एका सघंगतानन्ताकेवला निष्कला शिवा 
एका शक्तिः शिवेको5पि शक्तिमानुच्यते। शचः । 
शक्तयः शाक्तिमन्तोऽन्ये सर्वशक्तिसमुद्वचाः ॥ २७ ॥ 
शक्तिशक्तिमतोभेंदं चदन्ति परमार्थतः । अभेदश्चानुपश्य न्ति योगिनरुतस्च चिन्तकाः 
शक्तयोगिरिजादेघी शक्तिमानथशङ्रः । विशेषः कथ्यते चायं पुराणे ब्रह्मवादिभिः 
भोग्या चिशवेश्वरीदेची महेश्वरपतिबता । प्रोच्यतेभगचान्भोक्ता कपट्वीनीललो हितः 
मन्ता विश्वेश्व रो देव: शङ्करोमन्मथान्तकः। प्रोच्यतेमतिरीशानी मन्तव्याचचविचारतः 
इत्येतदखिळं विग्राः शाक्तिशक्तिमदुद्वचम्‌ । प्रोच्यतेसव्द 
हक नविल ल आच मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः 
सर्ववेदान्तवादेषु निश्चितम्त्रहाचादिभिः ॥ ३३॥ 
कि जा 22 | 
एक सवंगतं सूक्ष्म कूरस्थमचलंभुवम्‌ । योगिनस्तत्परपश्यन्तिमहादेव्या: ल्ला 


आननन्कमक्षरं हह वेवं पसप यनिनस्तत्वेश्‍्येन्ति हा हा 
४ 5 


द्वादशोऽध्यायः ] + श्रीदेव्याहिमालयायदिव्यद्वश्प्रिदानवर्णनम्‌ # ३३ 


परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ । अनन्तप्रकृतो लीनं देव्यास्तत्परमस्पद्म्‌ 
शुभं निरञ्जनंशुद्धं निगु ण॑ द्वेतवज्जितम्‌। आत्मोपळब्धिविपयंदेव्यास्तत्परमम्पदम्‌ 

सेषा धात्री चिधात्री च परमानन्दमिच्छताम्‌ 1 

संसारतापानखिळान्निहन्तीश्वरसंश्रयात्‌ ॥ ३८॥ 

तस्माद्विसुक्तिमन्बिच्छन्‌ पार्वती परमेश्वरीम्‌ । 

आश्रयेत्सचेभूतानामात्मभूतां शिवात्मिकाम्‌ ॥ ३६॥ 
लब्ध्वाचपुत्रींशर्वाणीतपस्तप्त्वासुदुश्वरन्‌ । सभाय्यःशरणंयातःपार्वतींपरमेश्वरीम्‌ 
तां दृष्टा जायमानाञ्च स्वेच्छयेंच वराननाम्‌ । मेना हिमवतःपल्ली प्राहेदं पच तेश्वरम्‌ 

मेनोवाच 

पश्य वालामिमांराजन्राजीवसद्वशाननाम्‌ । हिताय सर्वभूतानांजाताचतपसाऽऽचयोः 

सोऽपि दृष्टा ततो देचीं तरुणादित्यसन्षिभाम्‌ । 

कपद्विनीं चलुबेक्त्रां त्रिनेत्रामतिलालसाम्‌ ॥ ४३॥ 

अएहरूतां विशालाक्षीं चन्द्राचयवभूषणाम्‌ । 

निगुणां सगुणां साक्षात्सदसद्व्यक्तिवञ्जिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रणस्य शिरसा भूमौ तेजसा चाइतिविहलः । 

भीतः कृताञ्जलिस्तस्याः प्रोवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| हिमवानुवाच 
कात्वंदेचिचिशालाक्षिशशाङ्खावयवाङ्क्ते !। न जाने त्वामहंवत्सेयथाचद्ब्रूहिपृच्छते 
गिरीन्द्रचचन श्रुत्वा ततः सा परमेश्वरी । व्याजहार महाशेळं योगिनामभयप्रदा 
. श्रीदेव्युवाच हु 

मां चिद्धि परमां शक्ति महेश्वरसमाश्रयाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अनन्यामव्ययामेकांयांपश्यन्तिमुमुक्षवः । अहं हि सर्वभाचानामात्मासर्वात्मनाशिवा 


संसाराणचतारिणी. 
शाश्वहे/व प्र विज्ञान मूत्ति: Shastri भूचुत्तिका ( Nev hr Ded by 53 Foundatjon USA 
दिव्यं ददामि ते चश्नुःपश्यमे रूपमैश्वरम्‌ । एताचदुकत्वा विज्ञानं दस्वादिमव स्वयम्‌ 
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स्व रूपं दर्शयामास दिव्यंतत्परमेश्वरम्‌ । को टिसूच्यंप्रतीकाशंतेजोविम्वंनिराकुलम्‌ 
ज्वालामाळासहस्त्राढ्य कालानलशतोपमम्‌ । दंप्राकरालंदुद्धंप जरामण्डलमण्डितम्‌ 
किरीटिनंगदाहस्तं शङ्खचक्रधरं तथा । त्रिश्लवरहस्तञ्च घोररूपम्भयानकम्‌ ॥५४॥ 
प्रशान्तं खौम्यचदनमनन्ताञ्चथ्यसंयुतम्‌ । चन्द्रावयचलक्ष्माणं च को टिसमप्रभम्‌ 
किरीटिनंगदाहस्तं नूपुररुपशोभितम्‌ । दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुळेपनम्‌ 
शङ्कचक्रधर काम्यं त्रिनेत्र छत्तिवाससम्‌ | 
अण्डस्थं चाण्डवाह्यस्थं वाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌ ॥ ५७॥ 
सर्वशक्तिमयं शुभ्रं सर्वाकारं सनातनम्‌। ह्मेन्द्रोपेन्द्रयोगीन्द्रेचन्ययमानपदाम्युजम्‌ 
स्वतः पाणिपादान्तं स्वतो5क्षिशिरोमुखम । ५ 
सवमाचृत्य तिष्ठन्तीं ददर्शं परमेश्वरीम्‌ ॥ ५६॥ 
दृष्टा तदीद्वशं रूपं देव्या माहेश्वरम्परम्‌ । भयेनच समाचिष्टः स राजा हष्टमानसः ॥ 
आत्मन्याधाय चात्मानमोड़ारं समचुश्मरन_। नाम्नामएसहस्त्रेण तुष्ठाव परमेश्वरीम्‌ 
हिमवानुवाच . 
'शिचोमा परमाशक्तिरनन्ता निष्कलामला । शान्तामाहेश्वरीनित्याशाश्वतीपरमाक्षरा 
अचिन्त्या केचला5नन्त्या शिवात्मा परमात्मिका । 
अनादिरिव्यया शुद्धा देवात्मा सर्चंगाऽचला ॥ ६३॥ 
पःकानेकचिभागरूथा मायातीतासुनिम्मळा । महामाहेश्वरी सत्यामहादेची निरञ्जना 
काष्टा सर्वान्तरस्थाच खिच्छक्तिरतिळालसा | 
नन्दा सर्वात्मिका विद्या ज्योतीरूपामृताक्षरा ॥ ६५ ॥ 
शान्तिःप्रतिष्टासचेपांनिवृत्तिरस्तप्रदा । व्योमसूत्तिव्योमलयाच्योमाधाराच्युतामरा 
अनादिनिध्रनाऽमोघाकारणात्माकुळाकुला । स्वेतःप्रथमजाना भिरम्नृतस्यात्मसंश्रया 
प्राणेश्‍वरप्रियामाता महामहिपघासिनी । प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधानपुरुषेश्चरी ॥ 
महामायाखुडुप्पूरामूलप्रक तिरीशवरी ।सर्बेशक्तिकलाकाराज्योत्सनाद्यौ्म हिमारूपदा 
सर्वकायनियन्त्रीच सर्वभूतेश्वरेश्वरी | संसायोनिः सकला संरक्त नाप 
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संसारपोता दुर्वारा डुनिरीक्ष्या दुरासदा । 

प्राणशक्तिः प्राणचिद्या योगिनी परमा कला ॥ ७१॥ 
'महाविभूतिडुंद्र्षा सूलप्रकृतिसभ्भवा । अनाद्यनन्तचिभवा परमाद्याऽपकर्षिणी ॥ 
सर्ग स्थित्यन्तकरणीसुदुर्चाच्यादुरत्यया | शब्दयोनिःशब्द्मयीनादाख्यानाद्वि्नहा 
अनोादिरव्यक्तगुणा महानन्दा सनातनी । आकाशयो निर्योगस्था महायोगेश्वरेश्वरी 
महामाया सुदुष्पारा झूलप्रकृतिरीभ्वरी । प्रधानपुरुपातीता प्रधानपुरुषात्मिका ॥ 
पुराणा चिन्मयीपु'सामा दिपूरूषरूपिणी । भूतान्तरस्थाकूटस्थामहापुरुपसज्ज्षिता 
जन्मञ्चत्युजरातीतासव्वेशक्तिसमन्विता । व्यापिनीचानवच्छिनाप्रधानाचुप्रवेशिनी 
क्षेत्रशशक्तिर्व्यक्तलक्षणा मळंवर्जिता । अतादिमायासस्मिन्नात्रितत्त्वाप्रकृतिग्रहा ॥ 

महामायासमुत्पन्ना तामसीपौरुषी शुवा । 

व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्त प्रसूतिका ॥9६ ॥ 

अकार्य्या कार्य्येजननी नित्यं प्रसवधश्मिणी । 
: सर्गप्रलयनिम्सु क्ता सृष्टिस्थित्यन्त्धम्मिणी ॥ ८०॥ 
च्रह्मगर्भाचतुन्विशापद्नाभाच्युतात्मिका । वैद्युतीशाश्वतीयो निर्जगन्मातेश्वरपरिया 
सर्वांधारामहारूपासवेश्वऱ्यंसमन्विता । विश्वरूपामहागर्भा विश्‍वेशेच्छानुवतिनी 
महीयसी ब्रह्मयोनिः महालक्ष्मी समुद्ववा । महाविमानमध्यछथा महानिद्रात्महेतुका 
सर्वसाधारणी सूझ्माह्यविद्यापारमा्थिका । अनन्तरूपानन्तस्थादेची पुरुषमोहिनी 
अनेक्राकारसं स्थाता कोलवयविवज्िता । ब्रहाजन्माहरेम्‌ त्िन्रेहा विष्णुशिवात्मिका 
ब्रह्मेशचि ष्णुजननीत्रह्माख्यात्रह्मसंश्रया । व्यक्त प्रथमजाब्राह्मी महती ब्रह्मरूपिणी 

वेराग्येश्वर्यघम्मांत्मा ब्रहमसृतिह दिस्थिता। 

अपां योनिः स्वयम्भूतिर्मानसी तत्वसम्भवा LE 
ईश्वराणी च शर्वाणी शङ्करारद्धशरीरिणी । अवानीचैवरुद्राणीमहालक्ष्मीरथास्विका 


य कफल सर्वेश्वरी सर्घचस्दा नित्यं सुदितमानसा 
महेध्क्रपवलु, सुति रि स ! 


टु साचुन लिन tjon पंच सिनियलः लाटी गौ )| 
ब्रहेन्द्रोपेन्द्रनमिता शङ्रेच्छाचुचतिना । ३ ठकहेश्वण्फतिन्नला॥॥1$:2 ॥ 
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सकृद्धिभातासर्व्चासिसमुद्रपरिशोषिणी । पार्वती हिमवत्पुत्री परमानन्ददायिनी | 
गुणाढ्या योगजा योग्या ज्ञानमूतिविकाशिनी । 
सावित्री कमला लक्ष्मीः श्रीरनन्तोरसिस्थिता॥ ६२॥ 
सरोजनिलयागङ्गा योगनिद्रा सुरादिनी । सरस्वती सर्चविद्या जगज्ज्यैष्टासुमङ्गला 
ग्देची चरदा वाच्या कीत्तिः सर्वार्थलाधिका । 
योगीश्वरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना ॥ ६४॥ | 
शुह्यचिद्याऽऽत्मचिद्या च धर्म्मविद्यात्मभाचिता । | 
स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः स्वधा मेधा श्रतिः श्रुतिः ॥ ६५॥ 
नीतिः खुनीतिः सुकृतिमांघवी नरवाहिनी । | 
पूज्याचिभावती सौम्या भोगिनी भोगशायिनी ॥ ६६ ॥ 
शोभा च शड़रीलोलामालिनीपरमेष्टिनी । त्रेलोक्यसुन्दरीनम्यासुन्द्रीकामचारिणी 
महानुभावा सत्त्वस्था महामहिपमह्विनी । पद्चनाभा पापहरा चिचित्रमुकुटाङ्गदा ॥ 
कान्ताचित्राम्वरधरा दिव्याभरणभूषिता । हंसाख्याव्योमनिलयाजगत्सृष्टरिचिवद्धिनी 
नियन्त्री यन्त्रमध्यस्था नन्दिनीभद्रकालिका । आदित्यचणांको बेरीमयूरवरचाहना 
ब्रपासनगता गौरी महाकाली सुराधिता । अदितिनियता रोद्रापद्मगर्भाविचाहना 
-विरूपाक्षी लेलिहाना महाखुरचिनाशिनी । महाफलाऽनवद्याङ्गी कामरूपा घिभाचरी 
। चिचित्रस््लमुकुटा प्रणतात्तिप्रभञ्जनी । कौशिकी कर्षणीरात्रिस्नरिदशात्तिचिनाशिनी 
। चहुरूपा स्वरूपा च विरूपारूपचजिता । भक्तात्तिशमनी भव्या भवतापचिनाशिनी 
। निर्गाणा नित्यविभवा निःसारानिरपत्रपा । तपस्विनीसामगी तिभवाडुनिलयाळ्या 
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्रचिनिपातिनी । 
सर्चातिशायिनी विश्वा सचंसिद्धिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥ 
_सर्चेश्वरप्रियाभार्या समुद्रान्तरवासिनी । अकलङ्का निराधारा नित्यसिद्धानिरामया 
कामघेचुत्र हद्र्भा धीमती मोहनाशिनी । निःसडूल्पा निरातङ्का चिनया विनय प्रिया 
:ज्वालामालासहस्थाढ्या देवदेची मनोमयी । महाभगचती भर्गा चासुदेचसमुद्चा ॥ | 
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महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावरा । ज्ञानज्ञेया जरातीता वेदान्तविषयागतिः ॥ 
दक्षिणा दहती दीर्घा सचंभूतनमस्क्कता । योगमाया चिभायज्ञा महामोहा गरीयसी 
सन्ध्यासब्चेसमुदुसूतित्रेझ्चिद्याश्रयादिभिः । चीजाङ्करसमुदृभूतिर्महाशक्तिर्महामतिः 

क्षान्तिः प्रज्ञा चितिः सञ्चिन्महाभोगीन्द्रशायिनी । 

विहृतिः शाङ्करी शास्तिर्गणयन्ध्सेचिता ॥ ११३ ॥ 
चेश्वानरीमहाशालामहासेनागुह प्रिया । महारात्रिः शिवानन्दाशची दुःस्वप्ननाशिनी 

इज्या पूज्या जगद्धात्री डुविज्ञेया खुरूपिणी । 

तपस्विनी समाधिस्था चिनेत्रा दिचिसंस्थिता ॥ ११५ ॥ 
जुहास्बिका णणोत्पत्तिमंहापीठामरुत्सुता । हव्यचाहान्तरागादिः हब्यचाहसमुद्ववा 
जगद्योनिर्जगन्माता जन्म्च त्युजरातिगा । वुद्धिसंहावुद्धिमती पुरुपान्तरवासिनी 

तरस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिचि संस्थिता । 

सर्व्वेन्द्रियमनोमाता सव्वंभूतहृदि स्थिता ॥ ११८॥ 
संसारतारिणी विद्या त्रह्मवा दिमनोलूया । ब्रह्माणी बृहती त्राह्मी ब्रह्मभूता भवारणी 
हिरण्मयी महारात्रिः संसारपरिवत्तिका । सुमालिनी सुरूपाचभाचिनी हारिणीप्रभा 
उन्मीळनी सः्वसहासब्वप्रत्ययसाक्षि णी । खुसौम्या चन्द्रवदनाताण्डचासक्तमानसा 
सच्वशुद्धिकरी शुद्धि्मळत्रयविनाशिनी । जगत्प्रिया जगन्मूत्तिस्त्रिमूत्तिरम्ताश्रया 
निराश्रया निराहारानिरडूशपदोद्ववा । चन्द्रहस्ताविचित्राड्रीस्मग्विणी पञझधारिणी 
यरावरविधानज्ञा महापुरुयपूर्चजा । विश्वेश्वरप्रिया विद्यद्वियु जिह्या जितश्रमा 
बिद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा । सहस्ररश्मिः सच्चस्था महेश्वरपदाश्रया 

क्षालिनी सुण्मयी व्याप्ता तेजसी पद्मचोधिका । 

महामायाश्रया मान्या महादेचमनोरमा ॥ १२६ ॥ 

व्योमक्ष्मीः सिहरथा चेकितानाऽमितप्रभा । 

बीरेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी ॥ १२७॥ 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनीपझभासिनी । सदानर्दासदाकी त्तिःसवंभूताक्षय छिघ्चता 
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चाग्देचता ब्रह्मकला कलातीता कलारणी । ब्रह्मश्रीव्रह्महृदया ब्रह्मविष्णुशिव प्रिय 
व्योमशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिः परा गतिः। 
क्षोभिका वन्धिका भेद्या भेदाभेदविचाजिता ॥ १३०॥ 
अभिन्ना भिन्नसंस्थाना वशिनीवंशहारिणी । शुह्यशक्तिगु'णातीतासर्वंदासर्वतोमुखी 
भगिनीभगवत्पल्ली सकला कालहारिणी । सर्ववित्‌ सबेतोभद्राशुह्यातीताशुहावलिः 
प्रक्रियायोगमाताच गङ्गाविशवेश्वरेश्वरी । कलिळाकपिळाकान्ताकमलाभाकलःन्तरा 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरन्द्रपुरस्सरा | पोपिणी परमैश्वय्यभूतिदाभूतिभूपणा 
पञ्चत्रह्मसमुत्पत्तिः परमार्थार्थविश्रहा । धम्मोदया भानुमती योगिज्ञेया मनोजवा 
मनोरमा मनोररूका तापसी घेदरूपिणी । चेदशक्तिवंद्माता वेदविद्याप्रकाशिनी 
योगेश्वरेश्वरी माता महाशाक्तिर्मनोमयी । 
विश्वावस्था वियन्मूत्तिविद्युन्माला विहायसी ॥ १३७ ॥ 
किन्नरी सुरभी विद्या नन्दिनी नन्दिचल्लमा । भारती. परमानन्दा परापरविभेदिका 
सर्चप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी | अधिन्त्यानन्तचिभवा भूले 
कृ्‌ष्माण्डी धनरताढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी । 
त्रिविक्रमपदोद्भूता धनुष्पाणिः शिचोद्या ॥ १४० ॥ 
ख़ुदुळंसा धनाध्यक्षाधन्यापिङ्गललोचना । शान्तिः, प्रभावतीदी प्तिः 
आद्या भूः कमलोदुभूता गचां माता रणप्रिया | 
सत्क्रिया गिरिशा शुद्धिनित्यपुष्टा निरन्तरा ॥ १४२ || 
दुर्गाकात्यायनीचण्डी चच्चिताङ्गासुचिप्रहा । हिरण्यवर्णा जगती जगयन्त्रप्रचर्तिकाः 
मन्द्राद्रिनिवासा च गरहा स्वर्णमालिनी | रलमाला रलगभां पुष्टिविश्वप्रमाथिनी 
पद्मनाभा प्मनिभा नित्यरुष्टामृतोट्चा । घुन्वती ढुष्प्रकम्पा च सूर्य्यमाता ददती 
महेन्द्रभगिनी सौम्यावरेण्या घरदायिका । कल्याणी कमलावासा पञ्चचूडा वरप्रदा 
चाच्या5मरेश्वरी विद्या दुज्जयादुरतिक्रमा । कालरात्रिमहाचेगा वीरभद्र प्रिया हिता 
नां भद्रदायिनी । कराला पिङ्गलाकारा कालभेदामहास्वना 
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यशस्तिनी यशोदा च पडध्वपरिवत्तिका ( षडत्तुं परिवत्तिनी) । 

शड्रिनी पद्मिनी साङ्ख्या साङ्ख्ययोगप्रवसिका ॥ १४३॥ 

चत्रा सस्चत्सरारूढा जगत्सस्पूरणी ध्वजा | 

शुम्भारिः खेचरी स्वस्था कम्ुग्रीचा कलिप्रिया ॥ १५० ॥ 
अगध्वजा खगारूढा वाराही पूगमािनी । ऐश्वर्य्यपद्मनिल्या चिरक्ता गरुडासना 

जयन्ती हृद्गुहा गस्या गहरेष्ठा गणाग्रणीः. 

सङ्कल्पसिद्धा साम्यस्था सर्चचिज्ञानदायिनी ॥ १५२ ॥ 

कलिः कल्कविहन्ती च गुह्योपनिषडुत्तमा । 

निष्ठा हृष्टिः स्म्वतिर्व्यासिः पुष्िरूतुष्टिः क्रियावती ॥ १५३॥ 
चिश्वामरेश्वरेशाना भक्तिमु क्तिःशिवास्रता । लो हितासर्पमाळा चभाषणीचनमालिनी 
अनन्तशयनानन्ता नरनारायणोद्गवा । नुसिंही देत्यमथनी शङ्खचक्रगदाधरा 

सङ्कषेणी ससुत्पत्तिरम्विकापाद्संश्रया । 

महाज्वाला महाभूतिः सुमूत्तिः सर्व्वकामधुक्‌॥ १५६ ॥ 
शुध्राच खुस्तना सौरीधम्मंकामार्थमोक्षदा । भ्रूमध्यनिल्यापूर्व्या पुराणपुरुपारणिः 
महाचिभूतिदा मध्या सरोजनयनासमा | अष्टादशभुजानादा नीळोत्पलदलप्रभा 
सव्वंशक्त्यासनारूढा ध्रम्माशरम्म चिचर्जिता | वेरागयज्ञाननिरतानिरालोकानिरिन्द्रिया 
चिचित्रगहनाधारा शाश्वतस्थानवासिनी । स्थानेश्वरीनिरानन्दा त्रिशुळचरधारिणी 
अशेषदेवतामूत्तिदेचता वरदेचता। गणाम्बिका गिरे: पुत्री निशुम्भचिनिपातिनी 
अवर्णा वणेरहिता जिचर्णा जीवसम्भबा । अनन्तवर्णाऽनन्यरूथाशाङ्करीशान्तमानसा 
अगोता गोमतीयोप्त्रीुह्यरूपा शुणोत्तरा। गोगोगंव्यम्रियायो णीग णेशवरनमरूक्रता 

सत्यभामा सत्यसन्धा त्रिसन्ध्या सन्धिवर्ज्ञिता । 

सब्वेचादाश्रया सडुऱ्या साडूययोगसमुद्धवा ॥ १६४॥ 
असंख्येयाऽप्रमेयाख्या शून्याशुद्धकुलोद्गचा । विन्डुनादसमुत्पत्तिःशम्युवामाराशिप्रभा 
पिशङ्का शेकहिखाउ्यनोचाजमुसूकमीतमरोश्री ससित षो 
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चितत्त्वमाता त्रिचिधा सुसृक्ष्मपदसंश्रया । 
शान्ता भीता मलातीता नि्चिकारा शिवाश्रया ॥ १६७ ॥ 
शिचाख्या चित्तनिलया शिवज्ञानस्रूपिणी। 

. देत्यदानचनिर्म्माथी काश्यपी कालकणिका ॥ १६८॥ 
शास्त्रयोनिःक्रियामूत्तित्वतुरवंगप्रदर्शिका । नाराय णीनरोत्पत्तिःकोसुदी लिङ्गधारिणी 
कामुकी कलिताभाचा परावरचिभूतिदा। पराङ्गजातमहिमा घडवा वामलोचना 
सुभद्रा देवकी सीता वेदवेदाङ्गपारगा | मनस्विनी मन्युमाता महामन्युससुद्गवा 
अमन्युरम्टृतास्वादा पुरुहृता पुरुष्ठता अशोच्या सिन्नचिषया हिरण्यरजतप्रिया 
हिरण्यरजनी हेमा हेमाभरणभूपिता । विभ्राजमाना दुज्षेंया ज्यो तिष्टोमफळप्रदा 
महानिद्राससुदभूतिरनिद्रासत्यदेवता । दीर्घाककुझिनी हद्याशान्तिदाशान्तिवर्द्धिनी 
रूक्ष्म्यादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवत्तिका। त्रिशक्तिजननी जन्या षडमिपरिचर्ञ्जिता 
सुधौ ताकम्मंकरणी युगान्तदहनात्मिका । संकर्षणीजगद्धात्री कामयो निःकिरी टिनी 
ऐन्द्री त्रेलोक्यनमिता वेष्णवी परमेश्वरी । प्रदु्नद यितादात्री युप्मदृष्टिस्रिलोचना 

मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा । 

ब्रघावेशा घियन्माता चिन्ध्यपब्चेतचासिनी ॥ १७८॥ 
हिमचन्मेरुनिलया केलासगिरिचासिनी | चाणरहन्तृतनया नीतिज्ञा कामरूपिणी 
चेदचिद्या व्रतस्थाता ब्रह्मशेळनिवासिनी | वीरभद्वप्रजा , चीरा महाकामससुद्धवा 
'विद्याघरप्रिय़ा सिद्धाविद्याधरनिराकृतिः | आप्यायनीहरन्तीचपावनी पोषणीकला 
माठकामन्मथोदुभूता 'वारिजा चाहनप्रिया । करी घिणीसुधाचाणीची णाचादनतत्परा 

सेविता सेविका सेव्या सिनीवाली गरुत्मती | 

"अरुन्धती हिरण्याक्षी सगाङ्का मानदायिनी ॥ १८३ ॥ 
चखुप्रदा उ बसोर्द्ारा घसुन्धरा । धाराधरा 'बरारोहा पराचाससहस्रदा 

श्रीफला श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया | 
श्रीधरा श्रीकरी कल्या श्रीधराद्धशरीरिणी ॥ १८५ ॥ 
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अनन्‍्तद्रश्रिश्षुद्रा घात्रीशा घनदप्रिया । निहन्त्रीदेत्यसङ्कानां सिहिका सिहवाहना 
खुवर्षला चसुश्रोणी रुकीसिश्छिन्नसंशया । रसज्ञा रसदारामालेलिहाना5सतस््रवा 
नित्योदिता स्वयंज्योतिरुत्सुका खुतजीचना | चज्नदण्डावत्रजिह्वावेदेही वत्नवित्रहा 
मदुल्या अङ्गा माळा निर्मला मलहारिणी । 
यान्धव्चो करुका चान्द्री कस्वलाश्वतरप्रिया ॥ १८६॥ 
सौदामिनी जनानन्दाञ्रकुटीकुदिछानना । कर्णिकारकरा कक्षा कंसप्रा णापहारिणी 
अगन्धरायुगावर्ता चिसन्ध्या हर्पचर्द्धनी । प्रत्यक्षदेवता दिव्यादिव्यगन्धा दिवःपरा 
शक्रासनगवा शाक्री लाध्याचादशरासना । इष्टाविशिष्टाशिष्टेप्रा शिष्टाशिप्रप्रपूजिता 
शतरूपा शतावर्चा बिनता सुरक्षिःखुरा । सुरेन्द्रमाता खुदुम्नासुषुस्तासू-यंसंस्थिता 
समीक्ष्यासत्प्रतिष्टा चनिश्वत्तिज्ञानपारगा । घर्म्मशास्त्रार्थकुशला धम्मंज्ञाधर्म्मचाहना 
धर्स्माधस्मंबिनिम्मात्री धास्मिकाणां शिवप्रदा । 
धर्मशक्तिधर्ममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी ॥ १६५ ॥ 
'र्मान्तरा धर्ममयी धर्मपूर्व्या धनाबहा । धर्मोपदेष्टठी धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा 
कापाली शकला मूर्तिःकलाकलितविश्रहा । सर्वशक्तिवि निमुँक्तासर्वशत्याश्रयाश्चया 
सर्वा सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सृक्ष्मज्ञानत्वरूपिणी । प्रधानपुरुषेशेशा महादेचेकसाक्षिणी 
सदाशिवा वियन्मूत्तिबेंदमूत्तिस्पूत्तिका। 
एवं नाम्नां सहस्रेण स्तुत्वाऽसौ हिमचान्मि रिः ॥ १६६ ॥ 
सूयः प्रणम्य भीतात्मा प्रोवाचेदं कृताञ्जलिः । यदेतदेश्वर॑ रूपं घोरन्ते परमेश्वरि 
-सीतो5सिम साम्प्रतं इष्टारूपमन्यत्परदर्शय । एवपुक्ता5थ सा देवी तेनशेलेनपाव्वंती 
संहृत्य दर्शयामास रूबरूपमपरस्पुनः । 
नीलोत्पलदलप्रख्य नीलोत्पलसुगन्धि च॥ २०२ ॥ 
द्विनेत्रं द्विभुजं सोम्यं नीलाळकचिभूपितम्‌ । रक्तपादाम्बुजतळं सुरक्तकरपल्लवम्‌ 
श्रीमद्विलाससदुतरृत्तं ललाटतिलकोज्ज्वलम्‌ । भूषितंचारुसर्ांङ्गभूषणेरतिकोमलः 


दधानमुरसाम्राळांऽ्रिशलां हेमनि्भिससम्‌h, बत्ति उविम्वी्नूदुरीरीवसयुतम्‌ 
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प्रसञ्चद्रने दिच्यमनन्तमहिमास्पदम्‌ । तदीदृशं समालोक्य स्वरूपं शेलसत्तमः 
भीति सन्त्यज्य हृष्टात्मा वभाषे परमेश्वरीम्‌ । 
हिमचानुचाच 
अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः ॥ २०७॥ 
यन्मे साक्षात्त्वमव्यक्ता प्रपन्ना दृष्टिगोचरम्‌ । 
त्वया सृष्टं जगत्सब्वं प्रधानाद्य त्वयि स्थितम्‌ ॥ २०८ ॥ 
त्वय्येच लीयते दे बित्वमेव परमा गतिः। घदन्ति केचित्त्वामेच प्रकृतिप्रकृतेः परास्‌ 
अपरे परमार्थज्ञाः शिवेति शिवसंभ्रयात्‌ । त्वयि प्रधानं पुरुषो. महान्ब्रह्मा तथेश्वरः 
अविद्या नियतिमायाकलाद्याः शतशोऽभचन्‌। त्वंहिसापरमाशक्तिरनन्तापरमे्टिनी 
सर्वभेद्विनिमु'क्ता सर्वमेदाश्चयाश्रया । त्वामधिष्ठाय योगेशि! महादेचो महेश्वरः 
प्रधानाद्यं जगत्सवंकरोति विकरोतिच । त्वयेच सङ्गतोदेवः स्वात्मानन्दंस मश्नुते 
त्वमेव परमानन्दरत्वमेवानन्द्दायिनी । त्वमक्षर पर्‌ व्योम मह 
शिवं संगतं सूक्ष्मं परं बरह्म सनातनम्‌ । 
त्वं 33 सर्वंदेचानां ब्रह्मा ब्रह्मविद्वामसि ॥ २१५ ॥ 
चायुर्वळचतां दे यो गिनाँत्वंकुमारकः । अपी 
यापि सिङ याम 
कब मह & कै त्यानामुपेन्द्रस्त्वंचसूनाञ्चेचपावकः 
वेदानां सामवेदस्त्वं गायत्री च्छन्दसामसि | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां गतीनां परमा ग 
अतये काट कल्यतामसि| ओड्ठारःसवंगुद्यानां चर्णानाअद्विजोत्तमः 
रा सात्बमेकः पुरुषःसर्वभूतह्ृदि स्थतः 
7 RN वेति गुह्योपनिपदुच्यसे । ईशानश्चापि कपानां य॒गा Tt र मेघ च 
आदित्य: सर्वमार्गाणां वाचां देवी सरस्वती | युगान छत 
किट EN विष्णुमांयाबिनामसि- ॥ २२२ 
अरुन्धती सतीनां त्वं सुपर्ण; पततामसि | सूक्तानां पौरष इ - ॥ र 
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ज्ज्योतिनिरञ्चनम्‌ 


तिः ॥ २१८॥ 
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साचित्रीचापिज्ञाप्यानां यजुपांशतरुद्रियम्‌ । पवेतानां महामेरुरनन्तो भोगिनामपि 
सर्चेपां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेच हि ॥ २२ ॥ 
रूपं तवाशेपविकारहीनमगोचरं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
अनादिमध्यांन्तमनन्तमाद्यं नमामि सत्यं तमसः परस्तात्‌ ॥ २२६ 
यदेच पश्यन्ति जगत्प्रसूति वेदान्तविज्ञानविनिश्चितार्थाः | 
आनन्दमात्रं प्रणचाभिधानं तदेव रूपं शरणं प्रपद्ये ॥ २२७॥ 
अशेप्रभूतान्तरसञ्चिविए प्रधानपु'योगवियोगहेतुम्‌ । 
तेजोमयं जन्मविनाशहीनं प्राणाभिधानं प्रणतो5स्मि रूपम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आद्यन्तहीनं जगदात्मरूपं विभिन्नखंस्थं प्रक्तेः परसतात्‌ | 
कूस्स्थमव्यक्तवपुस्तथव नगामि रूपं पुरूषाभिधानम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
सर्वाश्रयं सर्वजगद्विधानं सर्वत्रगं जन्म विनाशाहीनम्‌ । | 
सूक्ष्मं चिचित्रं त्रिगुणं प्रधानं नतोऽस्मि ते रूपमरूपभेदम्‌ ॥ २३० ॥ | 
आय्य महान्तं पुरुषा भिधानं प्रश्‍त्यचस्थं त्रिगु णात्मचीजम्‌। 
ऐश्वर्य विज्ञानविरोध्धम्मेः समन्वितं देवि! नतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २३१ ॥ 
द्विसप्तलोकात्मकमम्बुसंस्थं विचित्रमेदं पुरुपेकनाथम्‌ । | 
अनेकभेदेरधिवासितं ते नतोऽल्प्ि रूपं जगदण्डसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अशेपवेदात्मकमेकरमायं त्वत्तेजसा पूरितळोकमेदम्‌ । 
'तिकालहेतुं परपेष्ठिसञ्ज्ञं नमामि रूपं रविमण्डलस्थम्‌ ॥ २३३ ॥ 

हस्रमूद्धोनमनन्तशक्ति सहस्रबाहुं पुरुषं पुराणम्‌ । 

शयानमन्तः सलिले तवेच नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २३५ ॥ 
दृप्राकराल त्रिदशासिचन्यं युगान्तकालानळकत्‌ः रूपम्‌ । . 
अशेषभूताण्डचिनाशहेतुं नमामि रूपं तव काळसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३५ ॥ टर | 
"फणासहस्रेण चिराजमाळं भोगीन्दरसुख्य रपि | 
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द्‌ रूपं तव॑ शेषसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३६ र j 


>! दै ८ चाद 
५४ * > # कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ पूः 
अव्याहतेशवर्यमयुग्मनेतंब्रह्मामृतानन्द्रसन्ञमेकम्‌ । 
युगान्तशेषं दिचि नृत्यमानं नतोऽस्मि रूपं तव रुद्रसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३७ ॥ 
प्रहीणशोक प्रचिहीनरूपं सुरासुरेरचितपादपद्मम्‌ । 
सुकोमळं देवि! विभासि शुभ्रं नमामि ते रूपमिदं भवानि !॥ २३८ ॥ 
ॐ नमस्तेऽस्तु महादेवि! नमस्ते परमेश्वरि !। 
नमो भगवतीशानि! शिवाये ते नमोनमः ॥ २३६॥ 
त्वन्मयोऽहं त्वदाधारस्त्वमेच च गतिर्मम । 
त्वामेव शरणं यास्ये प्रसीद परमेश्वरि !॥ २४० ॥ 
मया नाऽस्ति समो लोके देवो चा दानवोऽपि चा । 
जगन्मातेच मत्पुत्री सम्भूता तपसा यतः॥ २४१॥ 
एपा तचाऽस्विके देवि! किलाऽभूत्पितृकन्यका । 
मेनाऽशेषजगन्मातुरहो मे पुण्यगोरचम्‌ ॥ २४२॥ 
पाहि माममरेशानि! मेनया सह सर्वदा । 
नमामि तब पादाब्जं ब्रजामि शरणं शिवम्‌ ॥ २४३॥ 
अहो मे सुमहद्भाग्यं महादेचीसमागमात्‌। 
आज्ञापय महादेचि! कि करिष्यामि शङ्करि !। २३४ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं तदा हिमगिरीश्वरः | 
। संप्रेक्षमाणो गिरिजां प्राञ्जलिः पाश्चंगोऽभचत्‌ ॥ २४५॥ 
अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतोऽरणिः | 
सस्मितं ग्राह पितरस्मृत्वा पशुपति पतिम्‌ ॥ २४६॥ 
श्रीदेव्युचाच 


. श्णुष्व घतत्प्रथमं शुहामीश्वरगोचरम्‌। उपदेशं गिरिश्रेष्ठ! सेवित ब्रह्मादिभिः 


| न्मे साझात्यर रूपमेश्‍वर दृषमहुतम्‌। सर्चशक्तितमायुक्तमनन्त॑ पेरक परम्‌ 
___ शान्तः समाहितमना माना5हङ्कारवर्जितः | तुनिपस्नत्पुरी 


| 11... Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. तत्पर त्च तदे मारण अज 
४ | j 


द्वादशोऽध्यायः ] ॐ देव्याबानोपदेशवणनम्‌ १ ष्ण 


भक्त्या त्वनन्यया तात! मद्ठाचं परमाश्चितः । 

सर्वयज्ञतपोदानेसतदेचाच्चय सर्वदा ॥ २५० ॥ 
तदेव मनसा पश्यतद्धर्‍यायर्व यजस्व तत्‌ । ममोपदेशात्संसारं नाशयामि तवानथ 
अहं त्वां परयाभक्त्याऐश्वरंयोगमास्थितम्‌ । संसारखागरादस्मादुद्धराम्यचिरेणतु 
थ्यानेन कर्मयोगेन भच्याज्ञानेनचेचहि । प्राप्याहन्ते गिरिश्रेष्ठ नान्यथाकर्मकोटिमिः 

श्रुतिस्सत्युदित सम्यक्कर्म वर्णाश्रमात्मकम्‌। 

अध्यात्मज्ञानसहितं मुक्तये सतत कुरु॥ २५४॥ 

धर्म्मात्सज्ञायते भक्तिभंक्त्या संप्राप्यते परम्‌ । 

श्रुतिस्म्ृतिभ्यासुदितो धम्मो यज्ञादिको मतः ॥ २५५॥ 

न्यतोजायतेधम्मेविदाद्धरस्मा हि निर्वमौ । तस्मान्मुमुश्चर्थम्मार्थोमद्र्पंवेदमाश्रयेत्‌ 

ममेचेघा परा शक्तिर्वेदखञ्ज्ञा पुरातनी । आग्यज्ञःखामरूरेण सर्गादौ संप्रवर्त्तते 
तेषापेचचणुप्तथथवेदानां भगवानजः । ब्राह्मणादीन्ससर्जाथस्वेर्वे कम्मंण्ययोजयत्‌ 


येन कुर्घन्ति मद्धमन्तदर्थ ब्रह्मनिम्मिताः । तेषामधस्तःन्नरकांस्तामिस्रादीनकदपयत्‌ 


न च वेदाद्वते किञ्चिच्छातरं धर्माभिधायकम्‌ । 

योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्भाष्यो द्विजातिभिः ॥ २६० ॥ 

यानि शास्त्राणि श्यन्ते लोकेऽस्मिन्विचिधानि तु 7 

श्रुतिस्स्टतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ २६१॥ 
कापालं भरवञ्चैव यामळे वाममाहंतम्‌ । एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानितानि तु 
येकुशाखतराभियोगेनमो हयन्ताहमानवान्‌ । मयासणानिशास्राणि मोहायेपांभवान्तरे 
चेदार्थषित्तमेःकाययत्स्सृतं कम्मवेदिकम्‌ । तत्प्रयत्नेन कुर्व न्तिम त्प्रियास्ते हियेनराः 

वर्णानामजुकम्पार्थम्मन्नियोगाद्विराट्‌ स्वयम्‌ । 

स्वायम्भुवो मनुद्धर्मान्मुनीनाँ पूवसुक्तवान ॥ २६५ 

श्रुत्वा चोऽन्येऽपि रा पड्न 

८०० दुमत अशल जिव है वी! 0 के 10 
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तेषु चान्त हितेष्वेचं युगान्तेघुमहर्षयः । ब्रह्मणो वचनात्तानि : करिष्यन्ति युगेयुगे 
अष्टादशपुराणानि व्यासायेःकथितानितु । नियोगाद्‌ब्रह्मणो राज॑स्तेघुंधर्मप्रतिष्ठितः 
अन्यान्युपपुराणानितच्छिष्येःकथितानितु । युगयुगे5त्रसर्वपांकत्तांचे धम्मंशास्त्रवित्‌ 
शिक्षा कट्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च । 
| ज्योतिः शाख न्यायविद्या सर्चेपामुपवू'हणम्‌ ॥ २७० ॥ 
| एवं चतुद्दंशतानि तथा हि द्विजसत्तमाः । चतुंबेदेः सहोक्तानि धर्मो तान्यत्र विद्यते 
| एवं पेतामहं धर्म मञुब्यासाद्यः परम्‌ । स्थापयन्ति ममादेशाद्याचदाभूतसंप्लवम्‌ 
| ब्रह्मणा सह तेसर्वे संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्पदम्‌ 
तसूमात्सर्चप्रयत्नेन धर्मार्थ वेदमाश्रयेत्‌ । धर्मेण सहितं ज्ञातं परं ब्रह्म प्रकाशायेत्‌ 
ये हुसङ्कान्‌ परित्यज्य मामेव शरणं गताः । उपासते सदाभत्तयायोगमेश्वरमा स्थिताः 
सर्वभूतद्याचन्तः शान्ता दान्ता चिमत्सराः | 
अमानिनो वुद्धिमन्तस्तापसाः शंसितव्रताः ॥ २७६ ॥ 
मच्चित्ता मद्वतप्राणामज्ज्ञानकथनेरताः । सन्न्यासिनोग्रहस्थाश्वचनस्थातव्रह्मचारिणः 
तेषां नित्याभियुक्तानां माय़ातत्त्वं समुत्थितम्‌ । 
नाशयामि तमः कृत्स्नं ज्ञानदीपेन नो चिरात्‌ ॥२७८॥ 
ते झुनिधूततमसोज्ञानेनेकेनमन्मयाः । सदानन्दास्तु संसारे न जायन्ते 
तस्मा्सर्व्वप्रकारेण मद्गक्तो मत्परायणः । 
मामेवाऽच्चंय सर्वत्र मनसा शरणं गत: ॥ २८० ॥ 
| अशक्तो यदि मे ध्यातुमेश्वररूपमव्ययम्‌ । ततो मे परमं रूपं कालाद्य शरणं बज ॥ 
| म क ण कसी । तननिष्ठसत्परो भूत्वा तदर्चनपरो भव ॥२८२ 
` तह रितं प 
यन्तोमामेच प्रचिशन्ति ते ॥२८४॥ 
तदुन्नुद्धयस्तदा त्मानस्त निष्ठास्तत्परायणा: । गच्छन्त्यपः 


पुनराबसिज्चाननिदुधूतकदमषाः 
मामनाश्रित्य परमे निरव्वांणममळंपदम्‌ । प्राप्यते न हि दधूतकर 


है 
| र ७ 
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पुनः पुनः ॥ 


द्वादशोऽध्यायः ] # हिमाळयेनमाहेश्वरयोग विपयेपरार्थनकरणम्‌ + ५s 


एकत्वेन पृथकत्वेचतथाचोभयथापि चा । मासुपाल्यमहीपाळ ततोयास्यसितत्पदम्‌ 
मामाश्रित्य तत्तत्व॑स्वभावविमलंशिवम्‌ । ज्ञायते न हि राजेन्द्र ततोमां शरणं बज 
तल्माच्वमरक्षरं रूपंनित्यं वारूपमेश्वरम्‌। आराधय प्रयत्मैन ततो५न्धत्वंप्रहास्वसि 
कर्स्मणा मनसा वाचाशिवंसर्व्वत्रसर्वदा । समाराधय भावेनततोयास्यासि तत्पदम्‌ 
न वे यास्यन्तितंदेचं मोहिता मम मायया । अनाद्यनन्तं परमं महेश्वरमजं शिवम्‌ 
सर्बभूतात्मभूतह्थं सर्वाधारं निरञ्जनम्‌ । नित्यानन्दं निराभासंनियु णंतमसःपरम्‌ 
अह्वैतमचलं ब्रह्म निष्कलं निष्प्रपञ्चकम्‌ । स्वसंवेद्यमवेद्यंतत्परेव्योज्निव्यचस्थितम्‌ 
सूक्ष्मेण तमसानित्यं वेष्टिता मम मायया । संसारसागरे घोरे जायन्ते च पुनः पुनः 
सत्तया त्वनन्ययाराजन, सम्यग्ज्ञानेन चेच हि । अन्वेष्टव्यं हितदघ्रह्मजन्प्वन्धनित्रत्तये 
अहङ्कारञ्चमात्सय्य कामंक्रो धप रिग्रहम्‌ । अधर्मा भिनिवेशञ्चत्यक्तवावैराग्यमास्थितः 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । अवेक्ष्यचात्मनातमानं ब्रह्मभूयाय कल्पते 
अह्मभूतः प्रसन्नात्मा सर्वभूताभयप्रदः | ऐश्वय्य परमांभक्ति विन्देतानन्यभाविनीम्‌ 
चीक्ष्यते तत्परं तच्वमेश्वर ब्रह्म निष्कलम्‌ । सर्वसंसारनिरमुक्तो ब्रह्मण्येवाबतिष्टते 
घ्रह्मणोऽयं प्रतिष्टानं परस्य परमः शिवः । अनन्यश्चांव्ययश्चैकश्चात्माधारो महेश्वरः 
ज्ञानेनक्रम्म पोगेनभक्यायोगेन चा लुप । सवे संसारमुक्त्यथमीश्वर शरणं व्ज॥३०१ 
एष शुह्योपदेशस्ते मया दत्तो गिरीश्वर !। अन्वीक्ष्य चेतदखिळं यथेप्रंकुमर्हसि 
अहे चे याचिता देवेः सञ्जातापरमेश्वरात्‌ । चिनिन्द्य दक्षं पितरं महेश्वरचिनिन्दकम्‌ 
धर्मसंस्थापनार्थाय तवाराधनकारणात्‌ । मेनादेहससुत्पन्ना त्वामेच पितरं श्रिता 
स॒ त्वं नियोगाद्वेवस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । प्रदास्यसे मां रुद्राय स्वयंचरखमागमे 
तत्सम्बन्धान्तरेराजन्‌सवे देवाःसवासवाः । त्वांनमस्यन्तिचे तातप्रसीदतिचशङ्करः 
तर्मात्सचंप्रयत्नेन मां चिद्धीश्वरगोचराम्‌ । संपूज्य देचमीशानं शरण्यं शरणं बज 
स एवमुक्तो हिमवान्‌ देवदेव्या गिरीश्वरः । 
. प्रणम्य शिरसा देवां प्राञ्जलिः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३०८॥ 
निस्तर दियो र कारन च ची य सो 


५८ -_ ॐ कूर्मपुराणम्‌ # . [पूर्वा 
तस्येतत्परमंक्ञानमात्मनो योगमुत्तमम्‌ । यथावद्वयाजहारेशा साधनानिचचिस्तरात्‌ 
निशम्यवदनास्भोजाद्विरीन्द्रोलोकपूजितः । लोकमातुःपरंश्ञानंयोगासक्तोऽमवत्युनः 
पद्दौचमहेशायपावंतीं भाग्यगौरवात्‌ । नियोगादुत्रह्मणः साध्वींदेचानाञ्चैचसन्निधो 
य इमं पठतेऽध्यायं देव्या माहात्म्यकीर्त्तनम्‌ । 
। शिचस्य सन्निधौ भक्तया शुचिस्तद्वावभावितः ॥ ३१३॥ 
। सर्चपापविनिमुक्तो द्व्ययोगसमन्वितः। 
|| डरलडून्य ब्रह्मणो लोक देव्याः सूथानमवामप्नुयात्‌ ॥ ३१४॥ 
|! यश्चैतत्पठति रूतोचंत्राह्मणानां समीपतः | समाहितमनाः सोऽपिसर्घपापेःप्रमु च्यते 
| नान्नामष्टसहस्नन्तु देव्यायत्समुदी रितम्‌ । ज्ञात्वाकमण्डलगतोामाचाह्य परमेश्वरीम्‌ 
अभ्यर्च्य गन्धपुप्पाद्येभक्तियोगसमन्वितः । संस्मरन्परम भाव देव्यामाहेश्वरं परम्‌ 
अनन्यमानसो नित्यं जपेदामरणाद्‌ द्विजः । 
सोऽन्तकाछे स्मृति टव्ध्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३१८॥ 
अथवाजायतेविप्रोत्राह्मणस्यशुचौकुले। पूरवेसंस्कारमाहात्म्यादत्रह्मविद्यामचाप्चुयात्‌ 
सम्प्राप्य योगं परमं दिव्य तत्पारमेश्वरम्‌ । 
शान्तः सुसंयतो भूत्वा शिबसायुज्यमाप्नुयाम्‌ ॥ ३२० ॥ 
प्रत्येकश्चाथ नामानि जुहुयात्सचनत्रयम्‌ । महामा रिकृतंद्वोपेग्रहदोपेथ्च सुच्यते 
जपेद्वाऽहरदनित्यं सम्बत्सरमतन्द्रितः । श्रीकामः पार्वती देवीं पूजयित्वाविधानतः ` 
सम्पूज्य पार्श्वतः शम्भु'जिनेत्रंभक्तिसंयुतः । लभते महतीं लक्ष्मी महादेवप्रसादतः 
'' तस्मात्सर्चेप्रयत्नेन जप्तव्यं हि ,द्विजञातिभिः। सर्वपापापनोदार्थ देव्यानामसहस्रकम्‌ 
| सूत उचाच 
। प्रसद्धात्कथितं विप्रा देव्यामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । अतःपरंप्रजासर्ग 
| इतिश्री क्ूस्मंमहापुराणे देऽ्यामाहात्म्ये देवी सहस्रनाम 
| द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ 


——— 


९ ~ . 
भ्गग्वादीनां निबोधत 
स्तोत्रवर्णनंनाम 
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त्रयो दशोऽध्यायः 


दक्षकन्यानांवंशवणेनम्‌ 
सूत उचाच 

भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीर्नारायणप्रिया । 

देवो शराताविधातारौ मेरोजांमातरो शुभौ ॥ १॥ 
आयतिनिय तिश्चैचमेरोःकन्ये महात्मनः | तयोर्धातृविधातुभ्यांयी चजातो खुताबुभौ 
प्राणश्चैव छुकण्डुञ्च मार्कण्डयोसृकण्डुतः। तथा वेद शिरानामप्राणस्यद्युतिमान्सुतः 
मरीचेरपि सम्भूतिः पूर्णमासमसूयत । कन्यांचतुश्यञ्चेबसवंळक्षणसंयुतम्‌॥ ४॥ 
तुषिजरयष्टातथाबवषिःकृष्टिश्वाऽपचितिरुतथा । विरजाःपर्वतश्चैव पूर्णमासस्यतो सुता 
क्षमातु सुषुवे पुत्रान्पुलहस्य प्रजापतेः | क्मञ्च वरीयांसं सहिष्णुं मुनिसत्तमम्‌ ॥ 
तथेव च कनीयांसं तपोनिदधूतकल्मपम्‌ । अनसूया त्थेवा5त्रेजज्ञे पुतानकल्मपान्‌ 
सोमं दुर्वांससञ्चेव दत्तात्रेयञ्चयो गिनम्‌ । स्म्ृतिश्चाङ्गिरसःपुत्रीजज्ञो लक्षणसंयुता 
सिनीचाळींकुहञ्चेवराकामनुमतीमपि । प्रीत्यांपुलस्त्योभगवान्दम्भोजिमसुजत्प्रसुः 

पूर्वजन्मनि सोऽगस्त्यः स्सृतः स्वायम्भुवे ऽन्तरे । 

देवबाहुरुतथा कन्या द्वितीया नाम नामतः ॥ १०॥ 
पुत्राणांपर्टिसाहस्र॑सन्ततिःसुघुवेक्रतोः । तेचोद्‌ध्वरेतसःसरवेबालखिल्याइतिस्स्ृताः 

बसिएएश्च तथोर्ञायां सप्त पुत्रानजीजनत्‌ । 

कन्याञ्च पुण्डरीकाक्षां सर्वशोभासमन्चिताम्‌ ॥ १२॥ 
रजोमात्रोद्ध्चंवाहुश्च सवनश्चानगस्तथा । सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त पुत्रा महोजसः 

योऽसौ रुद्रात्मको चह्िव्रेह्मणस्तनयो द्विजाः !। 
स्वाहा तस्मात्सतान्‌ लेमे जीचुदारान्महौजसः॥ १४॥ 
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यञ्चासौतपतेसूर्व्येशुचिरम्चिस्त्वसौ स॒तः । तेषान्तुसन्ततावन्येचत्वारिंशञ्चपञ्चच 
पबमानः पाचकश्च शुचिस्तेषां पिता च यः । एतेवेकोनपश्चाशद्वहयः परिकीर्तिताः 
सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सर्वे यज्ञेषु भागिनः | ॥ 
रुद्रात्मकाः स्मृताः सर्वे त्रिपुण्ड्राड्ितमस्तकाः ॥ १८॥ 
अयज्चानञ्च यज्चानः पितरो ब्रह्मणः सुताः । 
अझिप्वात्ता बर्हिषदो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः ॥ १६॥ 
तेभ्यः रूचधा सुतां जङ्ग मेनां घे धारिणीं तथा । 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यौ मुनिसत्तमाः ॥ २०॥ 
असूत मेना मैनाकं क्रोश्चन्तस्याचुजन्तथा । गङ्गा हिमवतो यज्ञे सर्घलोकेकपाचनी 
स्वयोगाझिवळाद्वेचींपुीलेभे महेश्वरीम्‌ । यथावत्कथितंपूचंदेव्या माहात्म्यमुत्तमम्‌ 
धारिणी मेरुराजस्य पली पद्मसमानना । देवी धाता विधातारो मेरोर्जामातराबुभी 
एपा दक्षस्य कन्यानां मयापत्यानुसन्ततिः । 
व्याख्याता भवतां सद्यो मनोः सृष्टि निवोधत ॥ २४ ॥ 
इति श्रीक्रूम्मंमहाषुराणे दक्षकन्यानां वंशवर्णनंनामत्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


(७ 
चतुदशोऽध्यायः 
स्वायम्थुवमनुवंशवर्णनम 
सूत उवाच । 
म्रियत्रतोत्तानपादौ मनोःस्वायम्भुचरूय तु । धर्मशौतो महाचीयौंसतरूपाव्यजीजनत्‌ 
ततसतृत्तानपाद्स्य श्वुवोनाम सुतो५भचत्‌ | भत्तयानारायणेदेवेप्राप्तवान्स्थानमुत्तमम्‌ 


शुचाच्छिष्टिश्व भाव्यश्च भाव्याच्छस्भुव्यजायत । 


शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मपान्‌ ॥ ३॥ क ) । 
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चसिष्ठवचनाद्वेवी तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ | आराध्य पुरुषं विष्णु शाळय्रामेजनाद्वंनम्‌ 
रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं कपिळंत्रषतेजसम्‌ । नारायणपरान्शद्धान्ह्वधर्मपरिपाळकान्‌ ॥५॥ 
रिपोराधत्त महिषी चाश्रुपंसर्चतेजसम्‌ । सोऽजीजनत्पुष्करिण्यांसुरूपं चाश्भुपंमचुम्‌ 
प्रज्ञापतरात्मज्ञायां चीरणरूय महात्मनः । मनोरजायन्त दश सुतास्ते सुमहीजसः 
कन्याया खुमहाचीयो बराजस्यप्रजापतेः । ऊरुःपूरुःशातद्य्नलतपरुचीसत्यचाकशच्चि 
अिप्टुदतिरात्रश्च सुद्यञ्नश्चासिमन्युकः । ऊरोरजनयपुत्रान्पडाग्नेयी महाचलान्‌ 
अङ्गं सुमनसं ख्याति क्तुमाङ्गिरसं शिवम्‌ । अङ्ञाद्वेनोऽभवत्पश्चाद्वन्यो वेनादजायत 
योऽसो पृथुरिवि ख्यातः प्रजापालो महावलः 
येन दुग्धा मही पूव प्रज्ञानां हितकाम्यया ॥ ११॥ 
नियोगादूत्रह्मणःखाद्धं देवेन्द्रेण महौजसा । वेनपुत्रल्य वितते पुरा पेतामहे मखरे ॥ 
सूतः पोराणिकोयज्ञो मायारूपःस्वयंहरिः । ्रवक्तासर्वशास्त्राणां धर्मज्ञो गुरुवत्सलः 
तं मां वित्त मुनिश्रेष्टा! पूर्वोद्‌भूतं सनातनम्‌ । 
अस्मिन्मन्वन्तरे व्यासः कृष्णद्वेपायनः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
श्रावयामास मां प्रीत्या पुराणःषुरुपोहरिः । मदन्वथे तु येस्ता: सम्भूता वेदवजिताः 
तेपांपुराणवक्तृतवंब त्तिरासीदजाज्ञया । सच वेन्यःपूथुर्धोमान्सत्य सन्धो जिते न्त्रियः 
सार्वेभौमोमहातेज्ञाः स्वर्मपरिपाळकः । तसूयवाट्यात्प्रभृत्येच भक्तिर्बारायणेऽभवत्‌ 
गोवद्धनगिरि प्राप्तस्तपस्तेपे जितेन्द्रियः | तपसा भगवान्प्रीतः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ 
आगत्यदेवो राजानंप्राह दामोदरःस्वयम्‌ । धार्मिको रूपसस्पन्नौ सर्वशस्त्रश्रताम्वरी 
मत्प्रसादादसन्दिग्धौ पुत्रौतवभविष्यतः । एवसुत्तवा हृपीकेशःसवकीयांप्रकृतिड्भतः 
बेन्योऽपि वेद्विधिता' निश्चलां भक्तिघुद्रदन्‌। 
सोऽपाल्यत्स्वकं राज्यं चिन्तयन्मधुसूदनम्‌॥ २१ . 
अ चिरादेचतन्वङ्गीभार्यातस्यशुचिस्मिता । शिख ण्डिनंहवि द्वांनमन्तद्धानाद्च्यजायत 
शिखण्डिनोऽभवत्पुत्रः सुशील इतिविश्रुतः । धार्मिकोरूपसम्पन्तो वेदवेदाङ्गपारगः? 
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२२ ॐ कूर्मपुराणम्‌ # [ पूव 
मतिञ्चक्रे माग्ययोगात्सन्न्यासम्प्रति धर्मचित्‌ ॥ २४॥ 
स ऊत्या तीर्थसंसेवां स्वाध्याये तपसि स्थितः । 
जगाम हिमवत्पृष्ठं कदाचित्सिद्धसेवितम्‌॥ २५॥. 


1५ ७ [a . > < 
. तत्र धमंवनं नाम धर्मसिद्धिप्रदं चनम्‌ । अपश्यद्योगिनां गम्यमगस्यं ब्रह्मचिद्विषाम्‌ 


तत्र मन्दाकिनी नाम सुपुण्याचिमळानदी । पद्मोत्पलचनोपेता सिद्धाश्रमविभूषिता 

स तस्यादक्षिणेतीरेसुनीन्द्रेयोंगिमियु तम्‌। सुपुण्यमाश्रमंरम्यमपश्यत्प्रीतिसंयुतः 

मन्दाकिनीजळेस्नात्वासन्तर्प्य पितृदेवताः । अच्चंयित्वामहादेवंपुष्पपद्योत्पलादिभिः 
ध्यात्वाऽकसंस्थमीशानं शिरस्याधाय चाऽञ्जलिम्‌ । 
सम्पेक्षमा णो भास्वन्तं तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ ३०॥ 


र्द्वाध्यायेन गिरिशं रुद्रस्यचरितेन च । अन्येश्च चिविधेःरूतो तेःशाम्भवेर्चेदसम्भचेः 


अथास्मिननन्तरेऽपश्यत्समायान्तं महामु निम्‌ । शवेताश्वतरनामानंमहापाशुपतो त्तमम्‌ 
भस्मसन्दिग्धसर्चाङ्ग कोपीनाच्छादनान्वितम्‌ । 
तपसा क ( ह ) पितात्मानं शुक्कयज्ञो पची तिनम्‌ ॥ ३३॥ 
समाप्यसंरूतचंशम्भोरानन्दास्रा वितेक्षणः । वचन्दैशिरसापादो प्राज्ञटिचाक्ममत्रचीत्‌ 
धन्योऽस्म्यचुगृहीतोऽस्मि यन्मे साक्षान्सुनीश्वरः । 
योगीश्वरोऽय भगचान्द्ररो योगचिदां वरः ॥ ३५॥ 
अहोमेखुमहद्गाग्यंतपांसिखफलानि मे । किंकरिष्यामि शिष्योऽहंतवमां पालयाऽनघ 


ोऽनुशृह्याथराजानंसुशीलंशीलसंयुतम्‌ । शिष्यत्वेधतिजग्राहतपसाक्षीणकर्मपम्‌ 


सान्न्यासिक विधि क्कत्स्ने कारयित्वा चिचक्षणः । 

ददी तदेश्वर ज्ञानं *वशाखाविहितत्रतम ॥ ३८॥ 
अशेषं चेदसारन्तत्पशुपाशचिमोचनम्‌ । अन्त्याश्रममितिख्यातंत्रह्मादिमिर ष्टितम्‌ 
उचाचशिष्यान्सम्परेक्ष्यये तदाश्रमचासिनः । ाहणाषतयावेशया्रहयप 
मया प्रचत्तितांशाखामधीत्येवेह योगिनः । समासते महादेघध्यायन्तो विभ्वे 
इह देवो महादेवा रममाणः सहोमया । अध्यास्ते भगघानीशो त 
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सतुर्दृशोऽध्यायः ] * खतीदेहत्यागचर्णनम्‌ + ६३ 


'इहाऽशेषजगद्धाता पुरा नारायणःर्वयम्‌ | आराधयन्महादेचं लोकानां हितकाम्यया 
इहैनं देवमीशानं देवानामपि देचतम्‌। आराध्य महतीं सिद्धि छेभिरे देवदानवाः 
इहैव सुनयः सर्वे मरीच्याद्या महेश्वरम्‌ । दृष्टा तपोचळाञ्ज्ञानं लेभिरे सार्वकालिकम्‌ 
तस्मास्वमपिराजेन्द्रतपोयोगसमन्वितः । तिष्टनित्यंमयासाद्धततसिद्धिमचाप्ल्यसि 
एवमाभाष्य चिमेन्द्रो देवं ध्यात्वा पिनाकिनम्‌ । 
आचचक्षे महामन्त्रं यथावत्सवंसिद्धये ॥ ४७॥ 
सर्वपापोपशमनं वेदसारंवि्ुक्तिदम्‌ । अञ्निरित्यादिकं पुण्यंञ्र पिभिःसम्प्रचत्तितम्‌ 
सोऽपि तद्ठचनाद्राजा सुशीलः श्रद्धयान्वितः | 
साक्षात्पाशुपतो भूत्वा वेदाभ्याखरतोऽभवत्‌ ॥ ४६॥ 
भस्मोद्धूलितसर्वाडु४ कन्दसूलफलाशानः । 
शान्तो दान्तो जितक्रोधः सन्न्यासचिधिमाश्चितः ॥ ५० ॥ 
हविर्धांनस्तथाग्नेप्यां जनयामास चे सुतम्‌ । प्राचीनव्िपंनास्नाधरचुर्वेदस्य पारगम्‌ 
आचीनवहिर्भगवान्सवंशसतरश्ताम्वरः । समुद्गतनयायां चे दशपुत्रानजीजनत्‌ ॥ ५२॥ 
प्रचेतसस्तै चिख्याता राजानः प्रथितौजसः । अधी तवन्तःरूचंवेदंनारायणपरायणाः 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायांप्रजापतिः । दक्षो जज्ञेमहाभागो यःपूर्वत्रह्मणःसुतः 
स तु दक्षो महेशेन रुद्रेण सह धीमता । कृत्वा विवादं रुद्रेण शप्तः प्राचेतसोऽभवत्‌ 
समायान्तं महादेवो दक्षं देव्या गृहं हरः । दृष्टा यथोचितांपूजां दक्षायप्रददौ स्वयम्‌ 
तदा बे तमसाविष्टः सोऽधिकां ब्रह्मणः सुतः । 
पूजामनहांमन्विच्छञ्जगाम कुपितो ग्रहम्‌ ॥ ५७॥ 
दा चित्हवगृहंप्रात्तांसतींदक्षःखुदुर्मनाः । भर्त्रा सह विनिन्येनां भत्सयामासवेरुपा 
अन्ये जामातरः श्रेष्ठा सत्तु स्तव पिनांकिनः। 
त्वमप्यसत्खुताऽर्माकं ग्रहाद्रच्छ यथागतम्‌ ॥ ४६॥ 
तस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सा देवीशङ्करप्रिया । विनिन्य पितरंदक्ष'ददाहात्मानमात्मना 


अण्यर्पशुम ततरि मेते र हत्तिवोसिलम्‌ | हिमेव दे हितस्ते पेसातिस्सी विता 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


द # कूर्स्मपुराणम्‌ # : |...“ पू्वार्दे 


ज्ञात्वा तां भगचान्रुद्रः प्रपन्नात्तिहरों हरः। शशाप दक्षंकुपितःसम्रागत्याथतद्द्हम्‌ 
त्यक्तवा देहमिमं ब्राह्मं क्षत्रियाणां कुले भव | 
स्वस्यां सुतायां मूढात्मा पुत्रमुत्पादयिष्यासि॥ ६२॥ 
एवमुक्त्वा महादेवो ययौ केलासपर्व्यतम्‌ । 
सूचायम्भुचोऽ पि कालेन दक्षः प्राचेतसो ऽभवत्‌ ॥६३॥ 
एतद्वः कथितं सब्बंमनोःरूवायम्भुचस्य तु । निसर्गदक्षपर्च्यन्तश्टण्वता पापनाशनम्‌, 
इति श्रीक्म्ममहापुराणे राजवंशानुकीर्चनंनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः 


दक्षयज्ञविध्वंसवर्णनम्‌ 
नेमिपेया ऊचु 
देयानां दानवानाञ्च गन्धर्व्योरगरक्षसाम्‌ । उत्पत्ति विस्तराइ्‌त्रहिसूतचेचरूचते ऽन्तरे 
ख शाक्तः शम्भुना पूव्च दक्षः प्राचेतसो नृपः 
किमकार्पोन्महाबुद्धे! श्रोतुमिच्छाम साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
सूत उचाच 
बक्ष्ये नारायणेनोक्तं पूर्घकट्पानुष ङ्गिकम्‌। त्रिकालवद्धं पापञ्च प्रजासगस्यविस्तरम्‌ 
स॒ शाप्तः शम्भुना पूच दक्षः प्राचेतसो नृपः 
| पूचवरेण गङ्ाद्वारेऽ( ना )यजद्बबम ॥ ४॥ 
देवाश्च सर्व भागार्थमाद्वता विष्णुनासह । सहेव मुनिभिः 
दृष्टा देवकुल छृत्स्न शङ्करेणविना यतम्‌। दधीचो नाम 
दधीच उचाच 
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सचरागता मुनिपुङ्गवा' 
विप्रषिश्राचेतसमथाव्रचीत्‌ 


यञ्दशोऽध्यायः ] ॐ दक्षयज्ञेत्रह्मणो ऽन्तर्धांनवर्णनम्‌ # ६५ 


ब्र्मायारूतु पिशाचान्ता यस्याज्ञाचुविधायिनः । 
ख देवः साम्प्रतं रुद्रो विधिना किन्न पूज्यते ॥ ७॥ 
दक्ष उचाच 
सर्वेण्वेच हि यज्ञेछु नागः परिकटिपतः । न मन्त्रा भार्यया साद शङ्करस्येतिनेज्यते 
विहरूय दक्षं कुपितो वचः प्राह महामुनिः । 
शटण्बतां सवेदेवानां सर्वज्ञानमयःस्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
दधीच उवाच 
यतःप्रब्ृत्तिविश्चात्मा यश्चासौ परमेश्‍वर: । सम्पूज्यते सवयज्ञे दित्वा किन्नशङ्करः 
दक्ष उचाच 
नह्ययं शङ्करोरुद्रः संहर्ता तामसो हरः | नम्नः कपाली विदितो चिशवात्मानोपपद्यते 
ईश्वरो हिजगत्खट्टा प्रभुर्नारायणोह रिः । सत्तचात्मकोऽसरौ भगवानिज्यतेसवंकर्मसु 
दधीच उवाच 
कित्वया भगवानेप सहस्नांशुनंदरश्यते । सर्वलोकैकसंहर्ता कालात्मा परमेश्वरः 
यं गूणन्तीह चिद्वांखो धार्मिका ब्रह्मचा दिनः । 
सोऽयं साक्षी तीवरुचिः कालात्मा शाङ्करी तनुः॥ १४॥ 
एपरूद्रो महादेवः कपाळी चत्रुणीहरः । आदित्योभगवान्छूयों नीलग्रीवो बिळो हितः 
संरुतूयतेसइस्रांशुः सामगाध्वयु होतृभिः । पश्येनं विश्वकर्माणं सद्रमूत्ति त्रयीमयम्‌ 
दक्ष उचाच 
य एते द्वादशादित्या आगता यज्ञभागिनः । सर्वेसूर्य्याइति ज्ञेयान ह्यन्यो बिद्यतेरविः 
एबमुक्ते तु सुनयः समायाता दिद्वक्षवः । वाढमित्यत्रुवन्दक्षं तस्य साहाऱ्यका रिणः 
तमसाचिष्टमनसो न पश्यन्तो च्रषथ्वजम्‌ । सहस्रशोऽथशतशोवुशोभूय एव हि 
निन्दन्तो चे दिकान्मन्त्रानसर्ेभूतपर्तिहरम । अधूजयन्दक्षवाक्यंमोहिताविष्णुमायया 
वाश्च सर्वे भागाथमागता वासचादयः। नापश्यन्देवमीशान ते नारायण] 
ह्यापी द हो तश 
५ 


६६ ॐ कूर्मपुराणम्‌ क [ पाडे 
अन्तर्हिते भगचति दक्षो नारायणं हरिम्‌ । रक्षकं जगतां देवं जगाम शरणं. स्वयम्‌ 
प्रवर्तयामास च तं यज्ञ दक्षोऽथनिर्भयः । रक्षकोभगघान्िष्णुः शरणागतरक्षकः 

पुनः प्राह च तं दक्षं दधीचो भगचान्दृषिः । र 

संप्रेक्ष्यबिगणान्देचान्सर्वान्वे रुद्रचिद्धिषः ॥ २५॥ 
अपूज्यपूजने घेव पूज्यानाञ्चाप्यपूजने | नरः पापमचाप्नोति महद्धे नात्र संशयः 
असतां प्रग्रहो यत्र सताश्चेव चिमानना । द॒ण्डो।द्वकृतस्तत्रसद्यः पतेति दारुणः 
एचमुत्तवाथ चिप्रपिःशशापेश्वरचिद्विपः। समागतान्त्राह्मणांस्तान्द्क्षसाहाप्यकारिणः 
यस्माद्वहिःकतोचेदाद्गच द्विः परमेश्वरः । चिनिन्दितो महादेव: शङ्करोलोकचन्दितः 

भचिष्यन्ति त्रयीवाह्याः सर्वेऽपीश्वरचिद्विषः। 

निन्दन्तीहैश्वरं माग कुशास्त्रासक्तचेतसः ॥ ३० ॥ ` 

मिथ्याधीतसमाचारा मिथ्याज्ञानप्रलापिनः । 

प्राप्य घोरं कलियुगं कलिजेः परिपीडिताः ॥ ३१॥ 

त्यक्त्वा तपोवलं कृत्स' गच्छध्चं नरकान्पुनः । 

भविष्यति हृपीकेशः स्वाश्चितो5पि पराङ्मुखः ॥ ३२॥ 
एबसुक्त्वाथ -विप्रषिचिरराम तपोनिधिः । जगाम मनसा स्द्रमदोपाघविनाशनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी महादेचं महेश्वरम्‌ | पति पशुपति देवं ज्ञात्वेतत्प्राह सचंद्वक 

श्रीदेव्युवाच 

दक्षो यज्ञेन यजते पिता मे पूर्घजन्मनि । चिनिन्यभचतो भावमात्मानं चापि शंकरा 
देचामह॑यश्चासंम्तत्रसाहाऱ्यकारिणः । चिनाशयाऽऽशु तं यज्ञ चरमेतं ब्रणोम्यहम्‌ 
एवं विज्ञापितो देव्या देवदेवः परः प्रभुः । ससर्ज सहसा स्त्रं दक्षयज्ञजियांसया 
सहस्रशिरसं क्रुद्ध सहस्राक्षं महाभुजम्‌ । सह्रपाणि दुद्धं युगान्तानळसन्निभम्‌ 

दाकरालं दुष्प्रेक्ष्यं शङ्चक्रधर' प्रभुम्‌ । 

दृण्डहरूतं महानादं शारङ्गिणं भूतिभूषण 


|| 
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तमाह दक्षस्य मखं विनाशय शिवो५स्तुते । विनिन्द्य माँ सयजतेगङ्ाद्वारै गणेश्वर 
ततो वन्धप्रमुक्तेत सिंहेनेकेन लीलया । वीरभद्रेण दक्षस्य विनाशमगमत्क्रलुः 
मन्युना चोमया सरष्टा भद्रकाली महेश्वरी | तया च साद्धं वृषभ समारुह्यययो गणः 
अन्येसहस्तरशो रुद्रा नि खुषटास्तेनधीमता । रोमजाइतिबिख्यातास्तस्यसाहाय्यकारिणः 
शूछशक्तिगदाहरूता दण्डोपळकरास्तथा । कालाञ्निस्ट्रसङ्काशा नादयन्तो दिशोदश 
सर्वे बृपभमारूढा सभार्याश्चातिभीपणाः । समावृत्य गणश्रेष्ट' ययुर्दक्षमखम्प्रति 
सर्वे सम्प्राप्य तं देशा गङ्काद्वारमितिश्रृतम्‌ । न दद्दणुयेज्ञदेशं चं दक्षस्यामिततेजसः 
देवाङ्गवासहस्राव्यमप्सरोगीतनादितम्‌। वेणुचीणानिनादाच्य चेदचादासिनादितम्‌ 

दृष्टा सहपिभि्वेवेः समासीनम्प्रजापतिम्‌ ॥ ४६॥ 

उचाच स प्रियो स्द्रेवोरभद्रः स्मयन्निव ॥ ५० ॥ 

चयं ह्यनुचराः सर्वे शर्वस्यामिततेजसः । 

भागार्थं लिप्सया भागान प्राप्ता यच्छत्वभीष्लितान्‌ ॥ ५१॥ 

अथ चेत्कस्यचिदियं माया मुनिवरोत्तमाः !। 

भागो भवद्ठन्यो देयस्तु नाऽस्मभ्यमिति कथ्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तम्तरताज्ञा पयति यो : वेत्स्यामो हि वयं ततः। एचमुकत्वाग णेशेनप्रजापतिपुरःसराः 

देवा ऊर्चुः 

प्रमाणं यो न.जानीमो भागे मन्त्रा इतिप्रभुम्‌ । मन्त्राऊचुःखुरा युयंतमोपहतचेतसः 
येनाध्चरस्य राजानं पूजयेयुमंहेश्वर म्‌ । ईश्वरः सर्वभूतानां स्वदेचतनुहरः 
पूज्यते सर्व यज्ञे षु सर्वाभ्युद्यसिद्धिदः । एवमुक्त्वा महेशानमायया नष्टचेतनाः 


नमेनिरेययुमेन्त्र। देचान्मुक्त्वास्वमालयम्‌ । ततः सभद्रोभगचानसभायेःसगणेश्‍वरः 


स्पृशन्‌ कराभ्यां चिप्रषिदधोचंप्राहदेवहा । मन्त्राप्रमाणं नङृतायुष्मासिवळद्पितंः 
यरूमात्प्रसह्यत स्माद्वोनाशयास्यद्यगवितान्‌ । इत्युक्त्वा यज्ञशालां तांद्दाहगण पुङ्गवः 


गणेश्वराञ्चसंक्रुडा युपानुत्पाव्यचिक्षियुः । प्रस्तोत्रासहहोत्रा चअश्वञ्चेचगणेश्रराः 
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बीरभद्रोऽपि दीप्तात्मा शक्रस्येचोद्यतं करम्‌ ॥ ६१॥ 
व्यष्टम्भयद्दीनात्मा तथान्येषां दिचौकसाम्‌ । भगनेत्रे तथोत्पाट्य कराग्रेणेबळीलयः 
निहत्यमुष्टिना दन्तान्‌ पूष्णश्चेचमपातयत्‌। तथा, चन्द्रमसं देचंपादा देन 'टील्या 
श्र्षयामासवलवान, रुमयमानोगणेश्वरः । वहेहरूतद्दयं छित्त्वाजिह्वामुत्पा्यढी छया 
जघानमूदृश्नि-पादेन सुनीनपिसुनीश्वराः | तथा विष्णुंसगरुडं समायान्तं महावलः 
चिव्याध निशिते वाणे :रूतम्भयित्वा्चुदशनम्‌। समालोक्यमहाबाहुरागत्यगरुडोगणम्‌ 
जघानपश्चैः सहसा ननादाम्वु निधिर्यंथा । ततः सहस्नशो रुद्रःससर्जगरुडान्‌ स्वयम्‌ 

बेनतेयाद्‌भ्यधिकान, गरुडं ते प्रडुदुचुः । 

तान्दष्रा गरुडो धीमान पला यत महाजचः॥ ६८॥ 
विरूज्य माधवं चेगात्तदङ्गुतमिचाभवत्‌। अन्तहिते वैनतेये भगवान्‌ पद्मसम्मवः 
आगत्य वास्यामाल चीरभद्रश्च केशवम्‌ । प्रसादयामास च तं गोरचात्परमेछिनः 
संस्तृयभगवानीशं ।शम्भुस्तत्रागमत्ल्वयम्‌ । चीक्ष्यदेचाधिदेवं तमुमांसबंगुणेवर ताम्‌ 
ुएावभगचान्‌ त्रह्मदक्षःसर्वेदियौकसः। विशेषात्पाचंती देचीमीश्वराद्वशरीरिणीम्‌ 
स्तोत्रंनांनाचिधरे्दक्षः प्रणम्यचङृताञ्जलिः । ततोभगवती देवी प्रहसन्ती महेश्वरम्‌ 


'ग्रसन्नमनखा सद्र वचःप्राहध्षणानिधिः | त्यमेचजजगतः ष्टा शासिता चेव रक्षिता 


अनुय्राह्यो भगवता दक्षश्चापिद्वोकसः। ततः प्रहरूयभगवान्‌ कपट्टोनीळलो हितः 

उचाच प्रणतान्द्रेचान, प्रात्रेतलमथो हरः । गच्छध्वंदेचताः सर्घाः प्रसव 

संपूञ्यःसर्वयज्ञेषु न निन्योऽहं विशेषतः । त्वञ्चाऽपि णु मे 
त्यक्ता ळोकेषणामेतां मद्भक्तो भव यत्नतः। 
भविष्यसि गणेशानः कट्पान्तेऽचुग्रहान्मम ॥ ७८ ॥ 

ताचत्तिए ममादेशात्स्चाधिकारेछु निरतः । एबसुक्तवातुभगधान्‌सपत्नीकसहा बुगः 

अदर्शनमनुप्नासी दक्षस्योमिततेजसः । अन्तहिते महादेचे श्रे की 
व्याजहार स्वयं दक्षमशेप्रजगतो हितम्‌ |. दु 


प्रसक्षोभवत्तामहम्‌ 
दक्ष वचनं सर्चरक्षणम्‌ 
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किञ्चायं भवतो मोहः प्रसन्ने वृपभथ्वजे ॥ ८१ ॥ 
यदा च ख स्वयं देवः पाल्येतत्वामतन्द्रितः । सर्चेपामेच भूतानां हच्येप परमेश्वर: ॥ 
पश्यन्ति यंत्रह्मभूता विद्वांसो वेदचादिनः । स चात्मासर्चमूतानांसवी जं परमा गतिः 
स्तूयते चेदिकेमन्ेर्देबदेचो महेश्वरः | तमच्चंयन्ति ये स्त्रं स्चात्मना च सनातनम्‌ 

रेतसा भावयुक्तेन ते यान्ति परमं पदम्‌ । 

तस्मादनादिमध्यान्तं चिज्ञोय परमेश्वरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
क्मणामनसावाचासमाराधययत्नतः । यत्नात्परिहरेशास्य निन्दां स्चात्म विनाशनीम्‌ 
भवन्तिसर्चदो पाय निन्दरकस्यक्रिया हि ताः। यस्तुचेपमहायोगीरश्चको विष्णुरव्ययः 
सदेचो भगवान्स्ट्रो महादेचोनखंशयः । मन्यन्ते ये जगद्योनिचिभिन्नेविप्णुमीश्वरात्‌ 
मोहादवेद निष्ठत्वात्ते यान्ति नरकंनराः। वेदाचुवर्तिनो रुद्रं देवं नारायणं तथा 
एकीभावेन पश्यन्ति सुक्तिमाजोभवन्ति ते । योविष्णुःसस्वयं रुद्रोयो रुद्रःसजनादेनः 
इति मत्वाभजेद्रेवं स यातिपरमांगतिम्‌ । सज त्येषजगत्सवचि प्णुरुतटपश्यतीश्वरः 
इत्थं जगत्सर्व मिदं रुद्रनारायणोद्गवम्‌ । तस्माच्यक्त्वाहरेनिन्दांहरे चापिसमाहितः 
समाश्रय महादेवं शरण्यं ब्रह्मयादिनाम्‌। उपश्चुत्याथ वचनं विरिञ्चस्य प्रज्ञापतिः 


जगाम शरणं देवं गोपति कृत्तिवाससम्‌ । येऽन्येशापा ञि निद्ग्धाःदधी चस्यमंहपेयः ` 


ह्विपन्तो मोहिता देवं सम्बभूवुः कलिष्वथ । £ 
त्यक्त्वा तपोबलं छत्स्न' चिप्राणां कुलसम्भवाः ॥ ३७ ॥ 
पूचसंस्कारमाहात्म्याइूब्रह्मणो चचनादिह । मुक्तशापार्ततः सर्वेकद्पान्तेरोरवादिषु 
निपात्यमानाःकाळेतसम्प्राप्यादित्यवर्चसम्‌। ब्रह्माणंजगतामीशमजुज्ञाताःरूवयम्भुवा 
समाराध्य तपोयोगादीशानं त्रिदशाधिपम्‌ । भविष्यन्ति यथापूचंशङ्करस्य प्रसादतः 
उद्रः कथितं सबं दक्षयज्ञनिषूदनम्‌ । श्रणुध्वं दक्षपुत्रीणां सर्वासांचेव सन्ततिम्‌ 
इति श्रीकूम्मेमहापुराणे दक्षयज्ञविध्चंसो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः 
७ ९ 
दक्षकन्यावशवणनम्‌ 
सूत उवाच 
0 ७ सजंदे [२ हीं. 2 

प्रजाःसजति सन्तदिष्टःपूचदश्षः स्वयंभुवा | सस्जदेवानगन्धर्चान्तृषींश्चेवासुरोरगान्‌ 
यदास्य सृजतः पूब्च न व्यवर्द्धन्त ताः प्रज्ञा: । तदा ससर्जभूतानिमेथुनेनंच स्वतः 
अशिकन्यांजनयामासवीरणस्यप्रजापतेः । सुततायांधम्मंयुक्तायांपुत्राणान्तुसहस्थकम्‌ 


तेषु पुत्रेषु नष्टेछु मायया नारदस्य तु । षणि दक्षोऽसृजत्कन्याचेरिण्यां चे प्रजापतिः 


ददी स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । विशत्सप्त च सोमाय चतस्रोऽ रिएनेमये 
द्वे चेच बहुपुत्राय डे कशाश्वाय धीमते । छे चेवांगिरसेतद्वत्तासांबक्ष्येऽथचिरूतरम्‌ 
मरुत्वतीबखुर्यामाळम्बाभानुररुन्धती । संकरपाचमहुत्तांच साध्याचिश्चाचभामिनी 

धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्तासांपुत्रान्निबोधत । 

चिश्वेदेचारूतु विश्वायां साध्या साध्यानजीजनत्‌ ॥ ८ ॥ 
मरुत्वत्यांमरुत्चन्तोचर्घोस्तुचसवस्तथा । भानोस्तुभानवाश्चंचमुहर्तास्तुमुह्तंजाः 
लस्बायाश्चाथघोपोवंनागचीथा तु यामिजा । पृथिवीचिषयंसव्चमरुन्धत्यामजायत 

सडुट्पायास्तु सङ्कल्पो धम्मपुत्रा,दश स्मृताः 

ये त्वनेकघसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥ ११॥ 

बसवोऽष्टो समाख्यातास्तेषां चक्ष्यामि विस्तरम्‌ । 

आपो भ्रुचश्च सोमश्च धरश्चेचाऽनलोऽनिलः॥ १२॥ 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽषो प्रकी त्तिताः। 

आपस्य पुत्रो वेतण्ड्यः श्रमः शान्तोध्चनिरुतथा ॥ १३॥ 
शुचस्य पुत्रोभगचानकालोलोकग्रकालनः | सोमस्यभगचान्चर्चाधरस्य 


CC-0. Prof. मॅनोजिचों नेलस्यासीदॅर्यिक्षातेगेसिस्सथा [2० by 83 Fou कुण सुतः 
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चोडशोऽध्यायः ] कह देवान्प्रदिविष्णुवाक्मवर्णनम्‌ क ७१ 


कुमारो ह्यनिलस्यासीत्सेनापतिरिति स्वतः ॥ १५ ॥ 
देवळो भगचान्योगी प्रत्यूषस्या5भवत्खुतः । 
विश्वकर्म्मा प्रभासस्पशिल्पकर्ता प्रजापतिः॥ १६॥ 
अदितिद्वितिद्व॑च॒ुस्तद्ददरिष्ठा खुस्सा तथा । सुरभिर्विनता चेव ताम्राक्रोधवशात्विरा 
कडुर्सनिश्वध्मज्ञातत्पुच्रान्वेनिबोधत । अंशो घाताभगसत्वष्टामिओोऽथवरुणोऽयर्यमा 
विवस्वानस वितापूषाद्यंशुमान्विष्णुरेव च। तुषितानामतेपूव्व॑चाश्षुपस्यान्तरेमनोः 
चेवम्वते ऽन्तरेप्रोक्ताआदित्याश्चादितेःखुताः । दतिपपुत्रद्यंलेमेकश्यपादबलगर्वितम्‌ 
हिरण्यकशिपु' ज्येष्ठं ; हिरण्याक्षं तथानुजम्‌ । हिरण्यकशिषुर्देत्यो महावलपराक्रमः 
आराध्य.तपसा देवं त्रह्माणं परमेश्वरम्‌ । 
दृष्टा लेमे वरान्दिव्यांस्तुत्वा5लौ विविधेस्स्तवेः ॥ २२॥ 
अथ तस्य़वलाद्वेवासवेएवमहर्षयः । चाधितारूताडिताजग्मु्वदेवंपितामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
शारण्यं शरणं देवं शम्भुः सवंजगन्मयम्‌ । त्रह्माणं लोककर्तारं त्रातारं पुरुषं परम्‌ 
कूटल्थं जगतामेकं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । स याचितो देववरे मु निभिश्च मुनीश्वराः 
सर्वदेव हितार्थाय जगाम कप्रलासनः । संहतूयमानः प्रणते नीन्द्रेरमरेरपि ॥ २६ ॥ 
क्षीरोदस्योत्तरं कूळंयत्रास्तेह रिरोश्वरः । दृष्टा देबंजगद्योनिचिष्णु' विश्वगुरु' शिवम्‌ 
बबन्दे चरणौ मूध्ना कृताञ्जलिरभाषत । 
ब्रह्मोचाच 
त्वं गतिः सर्वभूतानामनन्तोऽस्यखिलात्मकः ॥ २८॥ 
व्यापी सर्वामस्वपुस्मंहायोगी सनातनः । त्वमात्मा सर्वभूतानां प्रधानप्रकृतिः परा 
देराग्ये्वर्य निरतोचागतीतो निरञ्जनः । त्वं कत्ताचेच भर्त्ता च विहन्ता च सुरद्विपाम्‌ 
तातुमर्हस्यनन्तेश चातासि परमेश्वरः । इत्थं स विष्णुर्भगवान्‌ त्रह्मणासम्प्रचो धितः 
प्रोचाचो न्निद्रपद्याक्षः पीतवासाः सुरान्द्िजाः । 
किमर्थ सुमहाचीर्याः सप्रजापतिकाः खुराः ॥ ३२ ॥ 
00-0. ॥०इम्फेबरेशामजप्राफताप नि्माळसकग्ोमि Fjithzed by 83 Foundation USA 
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देवा चुरा उ गा, 
हिरण्यकशिपुर्नाम ब्रह्मणो चरदपितः ॥३३॥ ५१३ 
बाधते भगचन्देत्यो देवान्‌ सर्व्चान्‌ सहर्षिभिः । 
अचध्यः सव्चभूतानां त्वास्रते पुरुषोत्तमम्‌॥ ३४॥ 
हन्तुमर्हसि सब्बंपां त्राताइसि त्वं जगन्मय । श्रुत्वातद्वेवतेरुक्तंस विष्णुलोकभावनः 
बधाय देत्यमुख्यस्य सो$सजत्पुरुषं स्वयम्‌ । मेरुपव्ब॑तवर्ष्माणं घोररूपंभयानकम्‌ 
शङ्कचक्रगदापाणि तं प्राह गरुडध्वज्ञः । हत्वा तं देत्यराजानं हिरण्यकशिपुः पुनः 
इमं देशंसमांगन्तुं क्षिप्रमह॑सिपौरुषात्‌ । निशम्य वेष्णचंचाक्यं प्रणस्य पुरुषोत्तमम्‌ 
महापुरुषमव्यक्तं ययौ देत्यमहापुरम्‌ । चिसुञ्चन्‌ भेरवं नादं शाङ्चक्रगदाधरः ॥ ३६ 
आरुह्य गरुडं देचो महामेरुरिवापरः । आकर्ण्य देत्यध्रचरा सहामेंघरचो पमम्‌ ॥ ४० 
| समं च चक्रिरे नादं तथा देत्यपतेभंयात्‌ । 
; असुरा ऊचुः 
कञ्चिदागच्छति महान्‌ पुरुषो देचनो दितः ॥ ४१.॥ 
चिमुञ्चन्‌ भरव॑ नादं तं}जानीमो जनाहूंनम्‌ । ततः सहासुरवरे हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ 
सन्नद्धे सायुधेःपुत्रेः सप्रह्वादेसतदा ययौ । दृष्टा तं गरुडारूढं सूर्यंकोरिसमप्रभम्‌ 
पुरुष पव्चेताकारं नारायणमिचापरम्‌। ढुद्ठुघुः केचिदन्योन्यमूचुः सम्ध्रान्तलो चना: 
| अयंस देवो देवानांगोत्ता नारायणो रिपुः । अस्माकमव्ययो नूनंतत्सुतोचासमागतः 
। इत्युक्तवा शस्तरवर्पाणि सखजुः पुरुपायते । सतानिचाक्ष॑तो देवोनाशयांमासलीळय़ा 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारःप्रथिती जसः । पुत्रंनाराय णोदभूतं युयुधुमेधनिःस्थनाः 
। प्रहमद्श्चानुहादश्च संहादो हाद एवच । प्रह्मादः प्राहिणोद्‌ 
संह्वादम्वापि कोमारमाग्नेयं ह्लाद एच च] 
॥ तानि तं पुरुष प्राप्य चत्वाप्यंखाणि बेष्णबम्‌ ॥ ४६ | 
' नशेक्रुश्चालितुं विष्णुम्वाखुदरेवे यथातथम्‌। अथासोचतुरः पुजान्महावाहु्स्महाबळः 
प्रगुद्य पपादेखु ककम्ेशिकेखतन्लादः खर), विस फेजाधा पुनेछ-1हिरवपकषशि दम 


त्राह्ममनुहादोञ्थ वेष्णचम्‌ 


पोडंशोऽश्यायः ] # प्रहादेनविष्णुबरभोववर्णनम*% ईः 
पादेन ताडयामासः वेगैनोरसि तं वली । सः तेन पींडितोऽत्यरथं गरुदेंनः संहः ` 
अ ५ फी 9 १ ८: = तर्त के, कक 58० 
हृश्यः प्रयया तूण यत्र नारायणःप्रभुः । गत्वा विज्ञापयामास प्रंवृत्तम खिल तदा 


सञ्चिन्त्य मतसादेवःसव्वज्ञानमयो5मळः । नस्स्याद्धंतनु छत्वासिहस्याद्धंतनु तथा 


नुसिहवपुरव्यक्तो हिरण्यकशिपोः पुरे। आविवेभूच सहसा मोहयन्देत्यदानवान, 


दंद्राकराळोयोगात्मा युगान्तदहनो पमः । समारुह्याऽऽत्मनःशक्तिसचसंहारकारिकाम्‌ 
भाति नारायणोऽनन्तो यथा मध्यन्दिने रविः 
दृष्टा सिहं पुरुषं प्रमादं जयेष्टपुत्रकम्‌ ॥ ५७॥ 

बधाय प्रेस्यामास नरसिहस्य सोऽसुरः | इमं न्सिहं पुरुष पूर्वरूमादूनशक्तिकम्‌ ॥ 


re 0 ०७ ॥ ~ 
सहेच तेऽचुजेः सबर्नाशयाऽऽशुमयेरितः | सतन्नियोगादखुरःप्रह्मादो चिष्णुमब्ययम्‌ ` 


युयुधे सर्वयत्नेन नरसिहेन निर्जितः । ततः संमोहितो देत्यो हिरण्याक्षरुतदानुजः 
ध्यात्वा पशुपतेरस्त्र॑ ससर्ज च ननाद्‌ च | तस्य देवाशिदेत्रस्य विष्णोरमिततेजसः 
न हानिमकरोदस्त्रं तथा देवस्य शूलिनः । दृष्टापराहतं त्वस्त्नं प्रंहादो भाग्यगौरवात्‌ 
मेने सर्वात्मकं देवं चाखुदेवं सनातनम्‌ । सन्त्यज्य सवंशासत्राणि सच्वयुक्तनचेतसा 
ननाम शिरसा देवं योगिनां हृदयेशयम्‌ । 
स्तुत्वा नारायणं स्तोत्र: ऋग्यज्ञुःखा मसम्मचेः ॥ १2 ॥ 
निर्वाय पितरंश्रातन, हिरण्याक्षंतदाब्रवीत्‌ । अयंतारायणोऽनन्तःशाश्वतो भगचानज्ञः 
पुरा णःपुरुपोदेचो महायोगी जगन्मयः । अयंधाताविधाता च स्वयंज्योतिनिरञ्जनः 
प्रधानं पुरुषं तरं सूलप्रक्तिरव्यया । ईश्वरः सर्वभूतानामन्तर्यांमी शुणातिगः॥ 
गच्छध्चमेनंशरणं चिष्णुमब्यक्तमव्ययम्‌ । एवमुक्ते सुदुवु द्धिहिरण्यकशिपुःस्वयम्‌ 
प्रोचाच पुत्रमत्यथं मोहितो विष्णुमायया । 
अयं सर्वात्मना वध्यो दृसिहोऽदपपराक्रमः॥ ६६॥ 
समागतोऽरुमद्गवनमिदानीं काळचोदितः। विहस्य पितरं पुत्रो वचःप्राहमहामतिः 
मा निन्द्स्वेनमीशानं भूतानामेकमव्ययम्‌। कथं देवो महादेवः शाश्वतःकालवर्जित 


कालेनहन्यतै ळाव्मों कळक ततःखुवणकशिषडरात्माकॉल्थोरित* 


ज्य 


७8 ` -# कूर्मपुराणम्‌ ₹. . [ पूवाद 
निवारितोऽपिपुत्रेण युयुधे हरिमव्ययम्‌ । संरक्तनयनोइनन्तो हिरण्यनयनाग्रजम्‌ 
नखेविदारयामास प्रहादस्यैव पश्यतः । हते हिरण्यकशिपौ हिरण्याक्षो महावलः 
चिसज्य पुत्रं प्रहादं दुदुवे भयविह्वलः । अचुहादादयः पुत्रा अन्ये च शतशोऽसुराः 
नृरसिंहदेहसम्भूतेः सिंहैनीता यमक्षयम्‌ । ततः संहत्य तटूपं हरिर्नारायणः प्रभुः॥ 
स्चमेव परमं रूपं ययौ नारायणाह्वयम्‌ । गते नारायणे देत्यः प्रहादो5सुरस त्तमः 
अभिपेकेणयुक्तेन हिरण्याक्षमयोजयत्‌ । स वाधयामाख सुरान्रणे जित्यामुनीनपि 
रूब्ध्चाऽन्धकं महापुरं तपसाऽऽराध्य शङ्करम्‌ । 
देवाञ्जित्वा सदेवेन्द्रान्‌क्रुम्ध्वा च श्ररणीमिमाम्‌ ॥ ७६॥ 
नीत्वारखातळंचकरेतेदान्वे निष्प्रभांस्तथा । ततःसब्रह्मका देवाः परिम्लानमुखश्चियः 
गत्वा चिज्ञापयामाखुविप्णवे हरिमन्दिरम्‌ । 
स चिन्तयित्वा विश्वात्मा तद्वः्ोपायमव्ययः॥ ८१॥ 
सर्वदेवमयं शुभ्रं वाराहञ्च पुरा दध्रे । गत्वा हिरण्यनयनं हत्वा तं पुरुषोत्तमः ॥ 
दंष्रयोद्धारयामास कल्पादौ धरणीमिमाम्‌ 
त्वक्त्वा वाराहसंस्थानं संस्थाप्येचं सुरद्विषः ॥ ८३॥ ॥ 
स्वामेवप्रकृतिदिव्यांययौ विष्णुः परंपरम्‌ । तस्मिन्‌हतेऽमररिपोप्रह्ादो विष्णुतत्परः 
अपाल्यत्ल्वकराज्यंभाचंत्यक्त्वातदासुरम्‌ । येजतेविधिवद्देचान्विष्णोराराधनेरतः 
निःसपत्ने सदाराज्यंत ल्याली द्विष्णुबेभवात्‌ । ततःकदाचिइसुरोव्राह्मणंशृहमानतम्‌ 
न च सम्भाषयामास देवानाओव मायया । स तेन तापसोऽत्यथंमो हितेनाचमानितः 
शशापाखुरराजञानं क्रोधसंरक्तलोचनः । यत्तदुवले समाश्रित्य ब्राह्मणानचमन्यसे ॥ 
सा राक्तिर्वेपणची दिव्या चिनाशान्ते गमिष्यति । 
इत्युक्तवा प्रययौ तूणं प्रहादस्य गृहाद्‌ द्विजः॥ ८६॥ 
मुमोह. राज्यसंसक्तः सोऽपि शापयलात्ततः । बाधयामासविप्रेन्द्रान्नविचेदजनाईनम_ 
पितुर्वधमचस्मत्य क्रोधश्वक्रे हरि प्रति । तयोः समभवद्युद्धं सुघोर पैजण 
दुशमपेस्य'दचस्य भ्हाद्र्वामरख्िपर के कस्का ले ध्युमद्खक विध्मुनी सिमरथिज्चित: 


चोडशोऽध्यायः ] ` * गौतमेनषिम्यःशापदानवणंनम्‌ # डः 


पूर्वसंस्कारमाहात्स्यात्परस्मिन्पुरुषे हरी । सञ्जातं तस्य चिज्ञानंशरण्यं शरणंययौ 
ततः प्रभृतिदेन्येन्द्री ह्यनन्यां भक्तिमुद्वहन्‌ । नारायणे महायोगमवाप पुरुपोत्तमे ॥ 
हिरण्यकशिपोः पुत्रे योगसंसक्तचेतसि। अवाप तन्महद्राञ्यमन्धकोऽसुरपुङ्कवः ॥ 
हिरण्यनेत्रतनयः शम्भो द्वहसमुद्गवः । मन्दरस्थामुमां देवीं चकमे पर्वतात्मजाम्‌ ॥ 
पुरा दारुवने पुण्ये सुनयो गृहमेधिनः । ईश्वराराधनार्थाय तपश्चेरः सह्जशः ॥ ६9॥ 
ततः कदा चिन्महतीकालयोगेनदुस्तरा । अनावृष्टिरतीचोग्रा ह्यासीदूभूतविनाशिनी 

समेत्य सर्वे मुनयो गौतमं तपसां निधिम्‌ । 

, अयाचन्तः श्षुत्राविष्टा आहारं प्राणधारणम्‌ ॥ ६६॥ 

स तेभ्यः प्रददाचन्न खृष्ट बहुतरं बुधः । सर्वे बुभुजिरे चिप्रा निर्विशङ्केन चेतसा ॥ 
गते च द्वादशे वर्षे कर्पान्त इच शाङूरी | वभूव रृष्टिर्महती यथापूर्वमभूज्जगत्‌॥ 
ततः सर्व मुनिवराः समामन्त्र्य परस्परम्‌ । महर्षि गौतमं प्रोचुर्गच्छाम इति वेगतः 

निवास्यामास च तान्‌ कञ्चित्काळ यथाखुखम्‌ । 

उचित्वा मदूशृहेऽवश्यं गच्छध्वमिति पण्डिताः ॥ १०३॥ 
ततोमायाम् सृष्टा कृष्णां गां सर्च एवते । समीपं प्रापयामाखुर्गौतमस्यमहात्मनः 

सोऽनुवीक्ष्य कपा विष्टर्तसूयाः संरक्षणोत्खुकः । 

गोष्ठे तां चन्धयामास स्पृष्रमात्रा ममार सा ॥ १०५ ॥ 
स शोकेनाभिसन्तप्तःकार्याकार्यमहासुतिः । नपश्यतिस्मसहसा तस्रुषिसुनयोऽद्रुचन्‌ 
गोवध्येयंद्विजश्रेष्ट! यावत्तव शरीरगा | ताबत्तेऽन्ने न भोक्तव्यं गच्छामो वयमेवहि 
तेनातोऽनुमताः सन्तो देवदारुवनंशुभम्‌। जग्मुः पापचशन्नीत्वातपश्चत्तु यथापुरा 
सतेपांमाययाज्ातांगोबध्यांगौ तमोमुनिः । केनापिहेतुनाज्ञात्वाशशापातीच कोपतः 

भविष्यन्ति जयी वाह्या महापातकिमिः समाः। 

चहुशस्ते तथा शापाज्ञायमानाः पुनः पुनः ॥ “> ह ह 
स्ेसम्मापपदररंशाङ्करं वि a व्ययम्‌ 1 अस्तुवन्छौ किकेःस्तोत्रेरच्छि्टाइचसचंगा 
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` र्‍्धत्तदारपाशरचेस्थेतंशविष्णी सम्येद्यचपमेध्वनधी डा 

“= ` किमेतेप्रां:मचैत्काय्य "प्राह'पुण्येषिणामिति॥:११३॥  / ` ` 
स्‌तःसभगचान्विष्णुः' शारण्योभक्तवत्सलः । गो पतिग्राहचिप्रनद्रानालोक्यप्रणतान्हरिः 
न वेदवाह्ये पुरुपपुण्यळेशोऽपि. शङ्कर । सङ्गच्छते महादेव धर्मों वेदा द्विनिवेभौ ॥ 
ततथापिभक्तचात्सल्याद्र्षितव्यामहेश्वरः । अस्माभिः सर्च पचते. गन्तारो नरकानपि 
तसूमाद्धिवेदवाह्यानांरक्च णार्थायपा पिनाम्‌। चिमोहनायशाख्राणिकरिप्यामोत्रपध्वज् 
उबंसस्वो धितोर्द्रो माधवेन 'मुरारिणा । चकारमोहशाखाणि केशवोऽपि शिवेरितः 
कापाळं नाकुळं चामं भेरवं पूर्वपश्चिमम्‌ । पञ्चरात्रं पाशुपतं तथाऽन्यानि सहस्त्रशः 

“सृष्रा तानाह निर्वेदाः कुर्वाणाःशान्त्रचो दितम्‌ । 
” « पतन्तो नरके -घोरे चहुन्कल्पान्‌ पुनः पुनः॥ १२० ॥ 


जायन्तो माजुपेलोके क्षी णपापचयारुततः । ईश्वराराधनवलादच्छध्चं सुङ्ताङ्गतिम्‌ 
चत्तध्चमटप्रसादेन नान्यथानिष्छतिहिचः 1 एचमीश्वरविष्णुभ्यांचोदितास्तेमहर्पयः 
आदेशंप्रत्यपद्यन्तशिव ल्याखुरचिद्विप: । चक्रुस्तेऽम्यानिशासतराणि तत्र तत्नरता पुनः 
शिष्यानध्यापयामासुर्दर्शयित्वाफलानि च | मोहापसदनं लोकमवतीर्य महीतळे ॥ 
चकार शङ्करो भिक्षां हितायेपां द्विजःसह । कपालमालाभरण प्रेतमस्माचगुण्ठितः 
विमोहय॑ंद्वोकमिमंजटामण्डल्मंण्डितः । निश्चिप्यपाचंतींदेचीं चिष्णाचमिततेजसि 
नियोज्यः भगवानरुद्रो भेरवे :दु्टनिग्रहे | दत्त्वा नारायणे देव्यातन्दनं कुलनन्दनम्‌ ॥ 

संस्थाप्य तत्र च गणान्देवानिन्द्रपुरोगमान्‌। 

प्रस्थिते. च-महादेवे विष्णुबिश्वतचुः स्वयम्‌ ॥ १२८॥ 


स्त्रीरूपघारी नियतं सेचते रूम महेश्वरीम्‌ । ब्रह्माहुताशनःशक्रो यमोऽन्ये सुरपुङवाः 


सपेचिरे महादेवीं सत्रीरूपं शोभनङ्गताः । नन्दीश्वरश्च भगवान्‌ शस्भोरत्यन्तचल्लभ 
द्वारदेशे गणाध्यक्षो यथापूवमतिष्टत.[ एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो हान्धको नाम डुर्मतिः 
आहत्तुंकामो रिरिजामाजगामाथ मन्द्रम्‌ । सम्प्राप्तमन्धक द्वष्टाशा 


स्ववेधरेदमयाहमो कोरर यो? म "सुती अ 
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शूलेनोरसितं देत्यमाजघान बृषध्चजः । ततः सहस्रशो देत्या सहखान्धकसञ्जिताः 
नन्दीश्वरादयो देत्येरन्धकेरमिनिर्जिताः। घण्टाकर्णों मेघनादश्वण्डेशश्वण्डतापनः 
विनायकोमेत्रवाहःसोमनन्दी च वैद्युतः । सर्वऽन्धकदेत्यचरं सम्प्राप्यातिवलान्विताः 
युयुघुः शळशकत्यू ्रिगिरिकूटपरश्वध्ेः । भ्रामयित्वा तु हस्ताभ्यांग्रहीत्वाचरणदडये 
रेत्येन्द्रेणाऽतिबलिना क्षित्तास्तेशतयोजनम्‌ । ततो ५न्चकनिसृप्टाशातशो$थसहस्मगाः 
कालखूय प्रतीकाशा भेरवश्वाभिडुदुर्चुः । हाहेति शब्दः सुमहान. वभूचातिभयडूरः ॥ 
युयुघे भेरवो देवः शूळमादाय भेरचम्‌ । दृट्टान्यकानां खुवलं दुर्जयन्षिजितो हर; ॥ 
जगाम शरणं देवं चासुदेवमजं चिभुम्‌। 
सोऽस्तृजद्गभवान्विप्णुर्दचीनां शतमुत्तमम्‌ ॥ १०१॥ 
देवी पाएवं स्थितो देचो विनाशायसुरद्विपाम्‌। तदान्धकसहन्नन्तुदेवी भियमसादनम्‌ 
नीतं केशवमाहात्म्याह्लीलयेवरणाजिरे । दृष्टा पराहतं सेन्यमन्धक्कोऽपि महाखुरः ॥ 
परङ्मुखोरणात्तसमात्पछायतमहाजवः । ततःक्रीडांमहादेवःकत्वाद्वादशवापिकीम्‌ 
, हिताय भक्तलोकानामाजगामाथ मन्दरम्‌ । सम्प्राप्तमीश्वरंज्ञात्वा सर्चएव गणेश्वराः 
'समागम्योपतिष्टन्त माचुमन्तमिव द्विजाः । प्रविश्यभवनं पुण्यमयुक्तानां दुरासदम्‌ 
ददर्श नन्दिनन्देचे सेरवं केशवं शिवः । प्रणामप्रचण देवं सोष्छग्रह्माथ नन्दिनम्‌ ॥ 
प्रीत्येनं पूर्वी शानःकेशबंपरिष्वजे । दृष्टा देवो महादेवी मि विला रितम 
प्रणतः शिरसा तस्याः पादयोरीश्वरस्य च । न्यवेद्यज्ञयन्तस्मं शङ्कणयाथ शङ्करः 
भैरवो चिष्णुमाहातम्यम्प्रतीतःपार््वगोऽभवत्‌ | 
श्रत्वा तं बिजय॑ शाम्धुविक्रमं केशवस्य च ॥ १५० 1 
समास्ते तारी देव्यासह वरासने । ततो देवगणाः डा मरो जिम छाडि 
आजम्मुर्मन्द्र द्रष्टं देवदेवं. त्रिलोचनम्‌ । येन तद्विजितं पूर्व देवीनां शतमुत्तमम्‌ 
समागतन्दैत्यसेन्यमीशदर्शनकाङ्कया । दृष्टा वरासनासीनन्देव्या चुक बिकास 
पातिलालंसाः । प्रणेसुगिरिजां देवींचामपार्श्वेपिनाकिनः 


पणेसुरादा्रेऽयोगायन्तिलमातिलारस फृसेशसमोखीलितदच्यो एनासंयणं 
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प्रणस्य देवमीशानं पृश्वत्यो वराङ्गनाः । 
कन्या ऊचुः 
कस्त्वं विभ्राजसे कान्त्या केयम्बाळा रविप्रभा ॥ १५६ ॥ 
को न्वयस्भाति बपुषा पडूजायतलोचनः । निशम्यतासां वचनं दपन्द्रवरवाहनः 
च्याज्ञहार महायोगी भूताधिपतिरच्ययः । अयन्नाराणो गौरी जगन्माता सनातनः 
चिभज्यसंसिथितोदेचः स्वात्मानं बहुधरेश्वरः । न मे विदुः परन्तच्त्वं देचाश्चन मह्यः 
एकोऽयं वेद्‌ विश्वात्मा भवानी चिष्णुरेच च । 
अहं हि निस्पृहःशान्तः केवलो निष्परिग्रहः ॥ १६०॥ 
मामेच केशवं प्राहुलंक्ष्मी देवीमथास्विकाम्‌ । एषघाता विधाताच कारणंकार्यमेच च 
:कर्ताकारयिता विष्णुभु क्तिसुक्तिफलग्रदः । भोक्ता पुमानप्रमेयः संहर्ता कालरूपघृक्‌ 
स्रष्टा पाता वासुद्रेचो चिश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी योगी नाराणोऽव्ययः ॥ १६३॥ 
तारकः पुरुषो ह्यात्मा केवलं परमं पदम्‌ । संपा माहेश्वरी गौरी मम शक्तिनिरञ्जना 
शान्ता सत्या सदानन्दा.परम्पदमितिश्रुतिः । अस्याः सर्वमिद्‌ञ्ञातमत्रेचल्यमेप्यति 
एपेच सर्वभूतानाडुतीनांसुत्तमा गतिः। तयाऽहं सङ्गतो देव्या केवलो निष्कलः परः 
'पश्याम्यदोषमेचाहं परमात्मानमव्ययम्‌ । तस्मादनादिमद्वेतं चिष्णुमरात्मानमीश्वरम्‌ 
एकमेच चिजानीथ ततो यास्यथ निवृ तिम्‌ । 
मन्यन्ते चिष्णुमव्यक्तमात्मानं श्रद्धयान्विताः ॥ १६८ ॥ 
'येभिन्नद्वष्ट्या चेशानं पूजयन्तोनमेप्रियाः । ड्विपन्ति येजगत्सूति मो हितारीरचादिषु 
पच्यमाना नमुच्यन्ते कल्पकोटिशतेरपि । तस्मादशेपभूतानां रक्षको विष्णुरव्ययः 
यथाबदिह विज्ञाय ध्येयः सर्चापदि प्रभुः । श्रुत्वा भगचतोचाक्यं देचाःसर्वेगणेश्वराः 
'नेमुर्नारायणं देचन्देवी चहिमशेलजाम्‌ । प्राथयामासुरीशाने भक्ति सदाहि 
वानी नारायणपदास्बुजे । ततो नारायणं देचे गणेशा, 


+ जगा्सतिनतदंुत मधा rat Shastri Callection, New De तर महा तमातुसोरप्िवत़ हु 
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ह्यन्धकोमन्मथान्धकः 
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मोहितो गिरिजां देवीमाहत्तु गिरिमाययौ । 
अथानस्तचपुः श्रीमान्योगी नारायणोऽमळः । तत्रेवा विरभूद्वेत्येयु दवाय पुरुपोत्तमः 

कृत्याऽथ पार्श्वे भगचन्तमीशो युद्धाय विष्णु गणदेवमुख्येः । 

शिलादपुत्रेण च मातृकाभिः स काळर्द्रोऽपि जगाम देचः॥ १७६ ॥ 

जिशूलछमादाय कृशाचुकलपं स देवदेवः प्रययो पुरस्तात्‌ । 

तमन्वयुर्ते गणराजवर्या जगाम देवोऽपि सहस्ूवाहुः ॥ १७9॥ 

रराज मध्ये भगवान्‌ सुराणां विवाहनो वारिजञपर्णवर्णः । 

-तदा सुमेरोः शिखराधिरूढस्त्रिळोकद्रष्टिशंगवानिवाकेः ॥ १७८॥ 

-जयन्जनादिर्भगचानमेयो हरः सहस्राकतिराविरासीत्‌ । 

त्रिमूळपाणिगंगने खुघोपः पपात देचोपरि पुष्पवृष्टिः ॥ १३६ ॥ 

समागतं वीक्ष्य गणेशराजं समावृतं देत्यरिपु गणेशः । 

'युयोध शक्रेण समाठुकामिरगणैरशेपेरमरप्रधानेः ॥ १८० ॥ 

-विजित्य सर्वानपिवाहुवीर्यात्स संयुगे शम्भुरनन्तधामा । 

समाययौ यत्र स कालरुद्रो विमोनमारुद्य विहीनसत्त्वः ॥ १८१ ॥ 
दृष्टान्यकं समायान्तं भगवान्‌ गरुडध्वजः | व्याजहार महादेवं भैरवं भूतिभूषणम्‌ 

हन्तुमर्हसि दैत्येशमन्धकं लोककण्टकम्‌। 

त्वामृते भगवान शक्तो हन्ता नान्योऽस्य विद्यते ॥ १८३॥ 

त्वं हर्त्ता सर्वलोकानां कालात्मा ह्येश्वरी तनुः । 

सतूयते विविधेम॑न्त्रेवेंद्विद्विविचक्षणेः ॥ १८४॥ ४ 
स चासुदेवल्यवचोनिशम्यभंगवान्‌ हरः । निरीक्ष्यविष्णु हननेदेत्येन्दस्यमतिन्द्धो 
जगाम देवतानीकं गणानां हर्षवर्द्धनम । स्तुवन्ति भरवन्देवमन्तरीक्षचरा जनाः ॥ 
जयानन्त महादेव कालमूत्त सनातन । त्वमझिः सर्वभावानामन्तस्तिष्टस सवंगः 
त्बम्म्तको, लोह, स्वृत्वाताहस्र्यिय: । व्वंत्रह्मात्वंमहादेवस्त्वन्थामपरमं पदम्‌ 
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ओङ्कारमूत्तियोगात्मा त्रयीनेत्रखिलोचनः । महाविभूतिवश्तशा जयानन्तजगत्पत 


| .८० - त” ॐ-कूस्मेपुराणम्‌ ॐ ; रन पूर्वाद्धे 
| ततः काळासिरुद्रोऽसौ गहीत्वाऽन्धकमीश्चरः। 
| ज्रिशूलास्रेषु विन्यस्य प्रननत्ते सताङ्गतिः ॥ १६० ॥ 
| दृष्टान्थकन्देवगणाःशूलप्रोतंपितामहः । प्रणेमुरीशवरंदेवं भेरचस्मवमोचनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
| अस्तुवन्सुनयःसिद्धाजशुग्धर्व किन्नराः । अन्तरीक्षेऽप्सर सड़ानृत्यन्तिस्ममनोहरा+ 
| संस्थापितोऽथ शूलाग्रे सोऽन्धको दग्धकिल्विषः 

| उत्पन्नाखिळचिज्ञानस्तुाच पर्मेश्वरम्‌ ॥ १६३ ॥' 

अन्धक उचाच । 

| नमामि सूर्ध्ना भगचन्तमेकं समाहितो यं विडुरीश तत्त्वम्‌ । 
। पुरातनं पुण्यमतन्तरूपं काळं कवि योगवियोगहेतुम्‌ ॥ १६४ ॥ 
दंट्राकराळं दिचि नृत्यमान डुताशचक्त्रे ज्चळनार्करूपम्‌ । 
सहस्रपादाक्षिशिरोभियुक्तं भवन्तमेकं प्रणमामि रुट्रम्‌ ॥ १६५॥ 
जयादिदेवामरपूजिताङ्घे विभागहीनामलतत्त्वरूप !। 
त्वमय्निरेको बहुधाभिपूज्यो वाह्यदिभेदेरखिलात्मरूपः ॥ २६६ ॥ 


त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्‌ । 

त्वं पश्यसीदं परिपास्यजस्रं त्यमन्तको योगिगणाजुञ्चएः ॥ १६७॥ 
एको ऽन्तरात्मा बहुधा निविष्टो देहेषु देहादिविशेषहीनः । 
त्वमात्मतस्वं परमात्मराव्दं भवन्तमाहुः शिवमेव केचित्‌ ॥ १६८॥ 
त्वमक्षरं व्रह्म परं पचित्रमानन्दरूपं प्रणवांमिधानम्‌ । 

त्वमीश्वरो वेदविदां प्रसिद्धः रुचायम्भुचोऽशेषविशोप्रहीनः ॥ १६६ | 
ji] त्वमिन्द्ररूपो चरुणोऽग्िरूपो हंसः प्राणो सृत्युरन्तोऽसि यज्ञः | 

| प्रजापतिर्भंगचानेकरूपो नीलग्रीवः स्तूयसे वेद्वि द्विः ॥ २०० ॥ 
नारायणस्त्वं जगतामनादिः पितामहरुत्वं प्रपितामहश्च । 

। चेदान्तगुह्य योपनिपटलु गीतः सदाशिवसुत्वं परमेश्चरोऽ 
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नमः परस्मे तमः परस्तात्पंरात्मन पर्षनवान्तराय । 
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जिशक्त्यतीताय निरञ्जनाय सहस्रशक्त्यासनसंस्थिताय ॥ २०२ ॥ 
न्रिसूत्तयेऽनन्तपदात्म्ूर्ते जगन्निवासाय जगन्मयाय । 
नमो जनानां हृदि संस्थिताय फणीन्द्रहाराय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ २०३॥ 
सुनीन्द्रसिद्धार्चितपादपझऐश्वय्यधस्मासनसंस्थिताय । ८ 
नमः परान्ताय भवोद्भवाय सहस्नचन्द्राकंसहस्ममूत्ते ॥ २०४ ॥ 
नमो5रूतु सोमाय सुमध्यमाय नमोऽस्तु देवाय हिरिण्यवाहो !। 
नमोऽञ्चिबन्द्राकविळोचनाय नमोऽस्विकायाः पतये म्रृडाय ॥ २०५ ॥ 
नमो5स्तु शुह्याय शुहान्तराय वेदान्तविज्ञानविनिश्चिताय । 
त्रिकाळहीनामलधामधास्ने नमो महेशाय नमः शिवाय ॥ २०६ ॥ 
एथं स्तुतः ख भगवान्‌ शुळाग्रादवतार्य तम्‌ । 
तुएः प्रोचाच हस्ताभ्यां स्पृष्रा च परमेश्वरः ॥ २०७ ॥ 

प्रीतोऽहं सर्चथा देत्य स्तवेनानेनसाम्प्रतम्‌ । सस्प्राप्यगाणपत्यंमेसन्निधानेसदावस 

अरोगश्छिन्नसन्देहो देवेरपि सुपूजितः । नन्दीश्वरस्यानुचरः सर्वदुःखबिवर्जितः॥ 

एवं व्याहतमात्रे तु देवदेवेन देवताः । गणेश्वरं महादैत्यमन्धकं देवसन्निधौ ॥ २१० 

सहस्नसू्य्यसड्काशं त्रिनेत्र चन्द्रचिह्नितम्‌ । नीलकण्ठं जदामौलिशूलासक्त महाकरम्‌ 

्रातनतुष्ठुबु्देत्यमाश्चयं परमङ्गताः। उचाच भगवान्विष्णुर्देवदेचं स्मयन्निव ॥२१२ 

स्थानेतवमहादेव प्रभाचः पुरुषो महान्‌ । नेक्षतेज्ञातिजान दोषान्‌ ग्रह्मातिचगुणानपि 

इतीरितोऽथ भैरचो गणेशदेचपुङ्भवः सकेशवःसहान्धकोजगामशङ्करा न्तिकम्‌ 
निरीक्ष्यदेबमागतं सशङ्करःसहान्धकम्‌ समाधवं समाठुकं जगामनिवृ तिहरः ॥ 
ग्रगुह्य पाणिनेश्वरो हिरण्यलोचनात्मजं जगाम यत्र शेळजा चिमानमीशचलभा 

'चिलोक्यसासमागतं पतिस्भवातिहारिणम्‌ उवाच सान्धकंसुखंप्रसादमन्धकम्प्रति 

अथान्धको महेश्वरी ददर्श देवपारश्वगां पपात दण्डवत्क्षितो ननामपादपद्योः 

नमामि देववल्लभानादिमद्विजामिमां यतः प्रधानपूरुषौ निहन्ति याऽखिलञ्जगत्‌ 
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हिरण्मये5तिनिर्म्मले नमामि तां हिमाद्रिजाम्‌ ॥ 
यद्न्तराखिलञ्जगज्जगन्ति यान्ति सहुयं, 
नमामि. यत्र तामुमामरोष्रदोषवञ्जिताम्‌॥ २१७ ॥ 

न जायते नहीयते नवरद्धतेचतामुमां नमामि तां गुणातिगां गिरीशपुत्रिकामिमाम्‌ 

क्षमस्च देवि शेळजे कृतं मया विमोहितं सुरासुरेनंमस्कृतं नमामि ते पदाम्बुजम्‌ 

| इस्थं भगवती देवी भक्तिनम्रेण पाव्वंती । संस्तुता देत्यपतिना पुत्रत्वेजग्हे5न्धकम्‌ 
ततः स मातृभिः साद्धं भेरवोर्द्र्सम्भवः । जगाम त्वाज्ञयाशम्भोः पातालं परमेश्वरः 
यत्र सा तामसी घिष्णोमू त्तिः संद्दारकारिका । 

|| समास्ते हरिरव्यक्तो नरसिंहातिरीश्वरः ॥ २२१ ॥ 

ततोऽनन्ताङतिः शम्भुः शेषेणाऽपि सुपूजितः। 

कालाझिरुद्रो भगवान युयोजाऽऽत्मानमात्मनि ॥ २२२॥ 

| युञ्जतस्तस्य देवस्य सर्वाएवाथ मातरः । बुभुक्षिता महादेवं प्रणम्याहुस्त्रिलोचनम्‌ 

मातर ऊचु 

बुभुक्षितामहादेच त्वमचुज्ञातुमहसि । त्रलोक्यं भक्षयिष्यामोनान्यथा तृप्तिरस्तिनः 
| एताचडुक्वा बचनंमातरो चिष्णुसम्भवाः । भक्षयाञ्चक्रिरे सच त्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 
| ततः स भैरवो देवो हसिहचपुषं ह रिम्‌। दध्यौनारायणं देवं प्रणस्य च कृताञ्जलिः 
उमेशचिन्तितं ज्ञात्वा क्षणात्प्रादुरभूद्धरिः । चिज्ञापयामास च तं भक्षयन्तीह मातरः 
| निवार्‍्याशु चेळोक्यं त्वदीयामगचञ्निति । संस्मृता विष्णुनादेव्योछसिहचपुषापुनः 
| 

| 

| 

| 


उपतस्थुम्महादेचं नरसिहाकृति ततः॥ २२८॥ 
सम्प्राप्य सन्निधि, विष्णोः सर्चाः संहारकारिकाः । 
प्रदढुः शाम्भवे शक्ति भेरचायाऽतितेजसे ॥ २२६॥ 
अपश्यंरुता जगत्सूति न्रसिहमतिभेरवम्‌। क्षणादेकत्वमापन्नं झोषाहिञ्चापि मातरः 
व्याजहार हृबीकेशोये भक्ताः गूळपाणये । येच मां संल्मरन्वीह पालनीयाःप्रय्षतः 


| मेघ, खिर संडरका रिका. ५-अदेशाप्कपमध्ता भु सुसिम 
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अनन्तोअगवान्‌ कालो द्विघावस्थाममैंच तु । तामसी राज ली मूत्तिदवदेवश्व नुमुंखः 
सोऽहं देवो दुराधर्षः काळोलोकप्रकालनः । 
भक्षयिष्यामि कदपान्ते रौद्रेण निखिलं जगत्‌ ॥ २३४ ॥ 
या खा विमोहिनी मूत्तिमंम नारायणाह्वया । 
सत्त्वोद्रिक्ता जगत्सचं संस्थापयति नित्यदा ॥ २३५ ॥ 
' विष्णुः परमं ब्रह्म परमात्मा परा गतिः । सूलप्रकृतिरव्यक्ता सदानन्देतिकथ्यते 
इत्येचं योधिता देव्यो चिष्णुना विष्णुमातरः । प्रपेदिरे महादेचं तमेच शरणं परम्‌ 
'उतह्वः कथितं सर्च मयान्धकनिषूदनम्‌ । माहात्म्यं देवदेचस्य भेरवस्यामितीजसः 
इति श्रीक्कम्ममहापुराणे दक्षकन्यावंशानुकात्तनंनाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
त्रिविक्रमचरितवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

'अन्धके नियृहीते वे प्रहाद्ल्य महात्मनः । विरोचनो नाम बळी चभूच नृपतिःखुतः 
द्वेवा क्षित्वासदेवेन्द्रान्‌ चहून्वपान्महाखुरः । पालयामास शरस्मेणत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 
-तस्येचंवत्तमानस्य कदा चिद्विष्णुचो दिंतः । सनत्कुमारो भगवान, पुरंप्रापमहासुनिः 
-गत्वा सिंहासनगतो ब्रहमपुत्रं महासुरः । ननामोत्थाय शिरसा प्रा्जरिरचाक्यमन्रचीत्‌ 

धन्योऽस्म्यचुग्हीतोऽस्मि सम्प्राप्तो मे पुरोत्तमम्‌ । 

योगीश्वरोऽद्य भगवान्यतोऽसो ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
-किमर्थमागतोब्रह्मन्‌ स्वयंदेवः पितामहः । ब्रूहिमेत्रह्मणःपुत्र किकाय्य करचाण्यहम्‌ 
'सोष्च्रवीड्वगवान्देवो धर्मयुक्तं महाखुरम्‌ । द्रष्टुमभ्यागतोऽहं वे भवन्तंभाग्यचानसि 
'खुदुर्ळमानीसिरेरणबेत्यपीकेत्यससपरपणक्िलोकियां मिकोणूसंस्बाहशी४भ्थीनिदिधेते 
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इत्युक्तोऽसुरराजोऽसी पुनः ग्राह महामुनिम्‌ । धर्माणां परमं धमंत्रूहि मेब्रह्मवित्तम 
सो$त्रचीद्गगवान्योगी देत्येन्द्राय महात्मने । सर्वगुह्मतमं धर्मेमात्मज्ञानमचुत्तमम्‌ ॥ 
सलब्ध्वा परमं ज्ञानं दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । 
निधाय पुने तद्राज्यं योगाभ्यासरतोऽभवत्‌॥ ११॥ 
स तस्य पुत्रो मतिमान्‌ बलिर्नाम महासुरः । 
ब्रह्मण्यो धार्मिकोऽत्यर्थं विजिग्येऽथ पुरन्दरम्‌ ॥ १२॥ 
कृत्वा तेन महद्यद्ध॑ शक्रः सर्वामरेत्र तः । जगाम निजितोविष्णु देवं शरणमच्युतम्‌ 
तद्न्तरेऽदितिर्देची देवमाता सुदुःखिता । 
देत्येन्द्राणां बधार्थाय पुतो मे स्यादिति स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
तताप सुमहाघोर तपोराशि ततः परम्‌ । प्रपन्ना विष्णुमव्यक्ते शरण्यं शरणं हरिम्‌ 
कत्वा इत्पञझ्किञ्चल्के निष्कलंपरमम्पदम्‌ । वासुदेवमनाद्यन्त मामन्दंव्योमकेवलम्‌ 
प्रसन्नो भगवान्विष्णुः शङ्कचक्रगदाधरः । आविर्वभूच योगात्मा देवमातुः पुरो हरिः 
दृष्टा समागतं विष्णुमदितिर्भेक्तिसंयुता । मेने इतार्थमात्मानं तोपयामास केशचम्‌ 
अदितिरुवाच 
जयाऽशेषडुःखौघनाशंकहे तो! जयानन्त! माहात्म्ययोगाभियुक्त ॥ 
जयाऽनादिमध्यान्तविज्ञानमूत्ते! जयाऽऽकाशकट्पामलानन्दरूप !॥ १६ ॥ 
नमो विष्णवे कालरूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय शेषाय तुभ्यम्‌ । 
नमः काळरुद्राय संहारकत्र नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते ॥ २० ॥ 
नमो विश्वमायाविधानाय तुभ्यं नमो योगगम्याय सत्याय तुभ्यम्‌ । 
नमो धर्मविज्ञाननिष्टाय तुभ्यं नमस्ते वराहाय भूयो नमस्ते ॥ २१॥ 
नमस्ते सहस्नार्कचन्दाभमूर्ते! नमो वेद चिज्ञानधर्मा भिगम्य !। 
नमो भूधरायाऽप्रमेयाय तुभ्यं प्रभो! विश्वयोनेऽथ भूयो नमस्ते ॥ २२ ॥ 
नमः शाम्भवे खत्यनिष्ठाय तुभ्यं नमो हेतवे चिश्वरूपाय तुभ्यम्‌ 1 
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एवं स भगवान, विष्णु्धेंचमाचा जगन्मयः । तोषितश्छन्द्यामास चरेण प्रहसन्निव 
प्रणस्य शिरसा भूमौ सा चत्रे चरमुत्तमम्‌ । त्वामेव पुत्रं देवानां हिताय वरये वरम्‌ 
तथास्त्वित्याह भगवान, प्रपन्नजनवत्सटः । दत्त्वा बरानप्रमेयस्तत्रचान्तरधीयत ॥ 
ततो वहुतिथेकाळे भगवन्तं जनाईनम्‌ | दधार गभ देवानां माता नारायणं स्वयम्‌ 
समाचिए हषी केशे देचमातुर्थोदरम्‌ । उत्पाता जज्ञिरे घोरा वळेचरोचनेः पुरे ॥२८॥ 
निरीक्ष्य सर्वाचुतपातान्देत्येन्द्रो भयविद्धलः । प्रहादमसुर वृद्धं प्रणम्याह पितामहम्‌ 
वळिरुघाच 
'पितामहमहाप्राज्ञजायतेऽस्मिन्पुरान्तरे । किमुत्पातोभवेत्कायंमस्माकंकिनिमित्तकः 
निशम्य तस्य वचनश्चिरं धयात्वामहाखुरः । नमस्कृत्य हृपीकेशमिदं चचनमत्रवीत्‌ 
प्रहाद उवाच 
यो यज्ञेरिउयते विप्णुर्यस्य सर्व मिदञ्जयत। दधाराखुरनाशा्थंमातातंत्रिदिवौकसाम्‌ 
यरूमादभिन्नं सकल भिद्यते योऽखिळादपि । 
स घासुदेचो देवानां मातुट्रेंह समाविशत्‌ ॥ ३३ ॥ 
नञ यस्य देवा जानन्तिस्वरूपंपरमार्थतः । स विप्णुरदितेट्वहंस्वेच्छयायसमाविशत्‌ 
यरूमाद्ववन्तिभूतानियत्र संयान्तिसंक्षयम्‌। खोऽवतीर्णोमहायोगीपुराणपुरुपो हरिः 
न यत्र विद्यते नामजात्यादिपरिकट्पना । सत्तामात्रात्मरूपोऽसो विप्णुरंशेनजायते 
यसूय सा जगतां माता शक्तिरुतद्धर्मधारिणी । 
माया भगवती लक्ष्मीः सोऽचतीणों जनाटुंनः ॥ ३७॥ 
यस्यसातामसीमूत्तिःशङ्करो राजसीतबुः । ब्रह्मासञ्जायते विष्णुरंोनेकेनसच््व्रक्‌ 
इतिसञ्चिन्त्यगो बिन्दंभ क्तिनत्रे णच्रेतसा । तमेवगच्छशरणंततोयास्यसि निद्र तिम्‌ 
ततःप्रह्मदचचनाद्वलिवेरोचनिर्हरिम्‌। जगाम शरणं चिश्चं पालयामास धर्मचित्‌॥ 
काळे प्रासे महाविष्णुंदेवानांहषवद्ध॑नम्‌ । असूत कश्यपाच्चेनंदेचमातादितिःरूचयम्‌ 
चत॒भु जंविशालाक्षं श्रीवत्साडूतवक्षसम्‌ । नीलमेघप्रतीकाशं भ्राजमानंश्रियावृतम्‌ 
उपतरधुभ खुस सर्प सिद्धार्ाध्याक्षज्ञाएगा ३) पेन इत्दपसखातहयात्रप्रिगाणत तः 
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कृतोपनयनो वेदानध्ये्ट भगवान्‌ हरिः । सदाचारं भरद्वाजात्त्रिलोकाय प्रदर्शयन्‌॥ 
| एवं च लौकिकं मागे प्रदर्शयति स प्रभु: । स.यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदजुवत्तंते ॥ ` 
| ततः कालेन मतिमान्‌ बलिर्वेरोचनिःस्वयम्‌ । 
। यज्ञ यज्ञेश्वरं विष्णुमच्चयामास सर्चगम्‌॥ ४६ ॥ 
| ब्राह्मणान्पूजमामास दर्वा बहुतरं धनम्‌ । त्रह्मपयः समाजम्मुयंज्ञवाटं महात्मनः॥ 
, चिज्ञाय चिष्णुर्भगवान्‌ भरद्वाजप्रचोदितः। 

आस्थाय घामनं रूपं यज्ञदेशमथागमत्‌ ॥ ४८॥ 

| छृष्णाजिनोपवीताडुः आषाढेनविराजितः । ब्राह्मणो जटिलोवेदानुद्विरन्सुमहाद्युतिः 
, सस्प्राप्याऽसुरराजस्य समोपं भिश्नुको हरिः। 
सूचपद्भ्यां क्रमितं देशमयाचत चलिन्त्रिभिः ॥ ५०.॥ 
| प्रक्ष्याल्य चरणो” विष्णोवेलिर्भावसंमुन्वितः | 
आचामयिव्वा भुङ्गारमादाय स्वर्ण निम्मितम्‌ ॥५१॥ 
। दास्यै तथेदम्भवते पदत्रयं प्रीणातु देवो हरिरब्ययाकृतिः । 
| विखिन्त्य देवस्य कराग्रपछचे निपातयामास सुशीतलखलम्‌ ॥ ५२॥ 
विचक्रमे प्रथिवीमेप्र चंतामथान्त रिक्ष न्दिवमादिदेचः । 
व्यपेतरागन्दितिजेश्वरन्तं प्रकतुंकामः शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ ५३॥ 
आक्रम्य लोकत्रयमीशपादः प्राजापत्या ब्रह्मलो कञ्जगाम । 
प्रणोमुरादित्यमुखाः सुरेन्द्राः ये तत्र लोके निवसन्ति सिद्धाः ॥ ५४ ॥ 
अथोपतरूथे भगचाननादिः पितामहरूतोपयामास `चिष्णुम्‌ । 
भित्त्वा तदण्डस्य कपालमूद्ध जगाम दिव्याभरणोऽथ भूयः ॥ ५५॥ 
अथाण्डमेदान्निपपात शीतल महाजळं पुण्यकृद्भिश्च जुम्‌ । 
प्रबत्तिता चापि सरिद्वरां सा गङ्गत्युक्त्या ब्रह्मणा च्योमसंस्था ॥ ५६ ॥ 
गत्वा महान्तं प्रकृति ब्रह्मयोनि ब्रह्माणमेकं पुरुषं विश्यो निम्‌ । 
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आलोक्य तं पुरुषं विश्वकायं महान्‌ बलिभंक्तियोगेन विष्णुम्‌ । 

ननाम नारायणमेकमव्ययं स्वचेतसा यं प्रणमन्ति वेदाः ॥ २८ 

तमत्रवीद्भगवानादिकर्तता भूत्वा पुनर्वामनो चासुदेवः । 

ममैव देत्याधिपतेड्घुनेदं लोकत्रयं भवता भावदत्तम्‌ ॥ ५६॥ 

प्रणस्य मूर्ध्ना पुनरेव देत्यो निपातयामास जलं कराग्रे । 

दास्ये तवा55त्मानमनन्तःधाम्ने त्रिविक्रमाया5मितविक्रमाय ॥ ६० ॥ 

प्रगुह्य सुनोरपि सम्प्रदत्तं प्रहादसूनोरथ शङ्घपाणिः । 

जगाद देत्यं जगदन्तरात्मा पातालसूलं प्रविशेति भूयः ॥ ६१ ॥ 

समास्यतां भवता तत्र नित्यं भुक्त्वा भोगान्देवतानामलभ्यान्‌। | 

ध्यायर्व मां सततं भक्तियोगात्प्रवेक्ष्यसे कल्पदाहे पुनर्माम्‌ ॥ £२॥ नत 
उत्तवेचं देत्यसिहंतं विष्णुः सत्यपराक्रमः । पुरन्द्राय त्रेलोक्यं ददौ जिष्णुरुरुक्रमः 
खंस्तुच न्तिमहायोगं सिद्धा देचपिकिन्नराः । ब्रह्माशक्रोऽथ भगचान्सुद्रादित्यमरुद्गण्यः || 
कृत्वेतदददुतं कर्म्म चिष्णुर्चामनरूपध्रूक्‌ । पश्यताम्रेव सर्वेपां तत्रेचान्तरधीयत ॥ | 
सोऽपि दैत्यवरः श्रीमान्पाताळं प्राप नोदितः । प्रह्मदेनासुरवरे विष्णुभक्तस्तु तत्पर. | 
अपूच्छद्विष्णुमाहात्म्यं अ्क्तियोगमनुत्तमम्‌ । पूजाविधानंप्रहादं तदाहासो चकारसः 

अथ रथचरणं सशङ्कूपाणि सरसिजलो चनमीशमप्रमेयम्‌ 1 

शरणमुपययौ स भावयोगात्प्रणयगति एणिधाय कर्मयोगम्‌ ॥ ६८॥ 
एष चः कथितोविप्रा बामनस्यपराक्रमः । स देवकायर्याणिसदा करोति पुरुषोत्तमः 

इति श्रीक्रूम्मंमहापुराणे त्रिविक्रमचरितचर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


ee 
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अष्टादशो$व्यायः 
कश्यपवंशानुकीतनम्‌्‌ 
` सूत. उवाच 

चल: पुत्रशतं त्वासीन्महाबलप्रराक्रमम्‌ । तेषां प्रधानो द्यतिमान्बाणो नाममहाचलः 

सो5तीच शड्धुरे भक्तो राजा राज्यमपालयत्‌। 

त्रैलोक्यं घशमानीय वाधयामास वासचम्‌ ॥ २॥ 

ततः शक्रादयो देवा गत्वोचुः कृत्तिवाससम्‌ । 

त्वदीयो वाधते ह्यस्मान्याणो नाम महासुरः ॥ ३॥ 
व्याहृतो देवतेः सबेद्वेचदेचो महेश्वरः। ददाह वाणस्य पुरंशरेणेकेन लीलया ॥ 
दह्ममाने पुरेतस्मिन्बाणो स्दंजिशूलिनम्‌ । ययौशरणमी शानंगोप्तिनीललो हितम्‌ 
मूद्धन्याधाय तल्लिङ्गं शाम्भवंरागचजितः। निर्गत्य तु पुरात्तस्मात्ुष्टाच परमेश्वरम्‌ 
संस्तुतो भगचानीशः शाङूरो नीललोहितः। गाणपत्येन वाणंतं योजयामासभाचतः 
अथेचञ्चदनोः ुतरास्ताराद्ाश्चातिभीषणाः । तारस्तथा शम्बरश्चकपिलः शङ्करस्तथा 

स्वभांचुव षपर्चा च प्राधान्येन प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
सुरसायाः सहस्रन्तु सपांणामभवद्‌ द्विजाः । अनेकशिरसां तद्त्खेचराणांमहात्मनाम्‌ 
अरिष्टाजनयामास गन्धर्वाणांसहस्रकम्‌ । अनन्ताद्यामहानागाः काद्रयेयाःप्रकी न्तिताः 

ताम्रा च जनयामास षट्‌ कन्या द्विजपुङ्वाः । 

शुकीं श्येनीश्च भासीञ्च सुद्रीचां ग्रन्थिकां शुचिम्‌ ॥ ११॥ 
गारुतथा जनयामास झुरमिर्महिषीरूतथा । इरा बृक्षलतावल्लीदणजातीञ्च सर्वशः 
तथा षे यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा। रक्षोगणं कोधवशाजनयामास सत्तमाः 

चित्ततायाश्च पुत्रौ डी प्रख्यातो गरुडारुणौ । 

CC-0. ० गशंडी धीमसिपह्तेप्त्वी' सेटेअर by 53 Foundation USA 


एकोनविंशोऽध्यायः ] ॐ आर्विचंशाकथनम्‌ ३ क 


प्रसादाच्छु छिनः प्राप्तो घाहनत्वं हरेः:ल्वयम्‌ ॥ १४ ॥ व्र 
आराध्य तपसा देवं महादेधं तथाऽरुणः । सारथ्येकल्पितःपूर्व प्रीतेनार्कस्य शम्भुना 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 
वेचरूवतेऽन्तरे ह्यस्मिञ्छुण्चतां पापनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्तविशखुताः प्रोक्ताः सोमपत्न्याश्चसुत्रताः । अरिएनेमिपल्लीनामपत्यानां ह्यनेकशः 
चहुषुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः । तद्वदंगिरसः श्रेष्टा ऋषयो वृषसत्छताः 
कृशाश्वस्य तु देवरे वः प्रहरणः सुतः । 
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि॥ 
मन्वन्तरेषु नियतं तुल्यकाय्यः स्वनामभिः ॥ १६॥ 
इति श्रीकूस्मंमहापुराणे कश्यपवंशानुकीर्तनं नामाऽएादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


एकोनविंशो ऽध्यायः 


ऋषपिवंशकथनम्‌ 
सूत उवाच 

'एताचुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात्‌। कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः 
-तस्येवन्तपतोऽत्यर्थ प्राडुभू दौसुताचिमौ । वत्सरश्चासितश्चैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनी 
चत्सरान्नेथुवो जज्ञे र भ्यश्चछुमहायशाः । रेभ्यस्य जज्षिरेशद्राःपुचाः श्रुतिमतांबराः 

डय्रचनस्य सुता सार्या नेश्रुवस्य महात्मनः । 

सुमेधा जनयामास पुत्रान्वे कुण्डपायिनः ॥४॥ 
असितस्येकपर्णायां ब्रह्मिष्ठः समपद्यत । नाज्ना वे देवलः पुत्रो योगाचायों महातपाः 
nn ee 
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६० रं ॐ कूर्म्मपुराणम्‌ * | पूर्वाद्धे 
-शाण्डिल्यो नेध्रचो रेभ्यः तरयः पुत्रास्तु काश्यपाः । 
नरप्रकृतयो चिप्राः पुलस्त्यस्य वदामि चः॥ ७॥ 
तृणचिन्दोः सुता चिग्रा नाम्ना ऐलविला रम्रता। 
पुलस्त्याय तु राजर्षिस्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌ ॥ ८॥ 
अ्षिरूत्वेलचिलस्तस्यां विश्रचाः समपद्यत ॥ 
तस्य पत्न्यश्चतस्रष्तु पोळर्त्यकुलचद्धिकाः ॥ ६॥ 
पुष्पोत्कटा च चाकाचककसीदेववर्णिनी । रूपलाचण्यसम्पन्नास्तासाञ्च श्टणुतप्रजाः 
ज्येष्टं बेश्रचणंतस्य सुषुवे देववणिनी | कंकस्यजनयत्पुतरं रावणं राक्षसाधिपम्‌ 
कुम्भकणशूर्पणखां तथेव चविभीषणम्‌ । पुष्पोत्कटाप्यज्ञनयत्पुत्रान्विश्रवसःशुभान, 
महोदर प्रहस्तञ्चमहापाश्व खरं तथा। कुम्भीनसींतथा कन्यांवाकायाः सजतेप्रजाः 
त्रिशिरा दूषणश्चंच विद्युज्िह्ो महाबलः 
इत्येते क्ररकर्म्माणः पौळस्त्या राक्षसा दश ॥ 
सर्वे तपोचळोत्कृष्टा रुद्रभक्ताः सुभीषणाः ॥ १४ ॥ 
पुलहस्यम्यगाःपुत्राःस्चेब्यालास्वदं ट्रिणः । भूताःपिश।चाऋक्षाश्चपकराह हितनरुतथा 
अनपत्यः क्रतुरूत स्मिन्‌ल्सृतोचेचस्वतेऽन्तरे। मरीचे कश्य पःपुत्रःरूचयमेवप्रजापति 
क्गोरथाभवच्छुक्रो देत्याचार्योमहतपाः । रूवाध्याययोगनिस्तो हरभक्तो महाद्यतिः 
अत्नेःपुत्रोऽभचद् हिमो दर्यरूतस्यनेधुवः । कृशाश्व स्यतुचिप्रघेघुताच्या मि तिन श्रतम्‌ 
स तस्याञ्जनयामास स्वस्त्यात्रेयान्महौजसः 
वेदवेदाङ्कनिरतान्तपसा हतकिल्विपान्‌॥ १६ ॥ 
नारदरूतु चसिष्टाय ददौ देवीमरुन्धतीम्‌ । ऊद्धरेतास्तु तत्रेच शापाहक्षस्य नारः 
हर्यश्वेषु तुनष्टेघुमायया नारदस्य तु । शशाप नारदं दक्ष: क्रोधसंरक्तलोचनः 
यस्मान्ममखुताःसर्घ भवतामायया हिज । क्षयन्नीतास्त्वशेषेणनिरपत्यो 
अरुन्धत्यां चसिष्टर्तु शक्तिमुत्पादयत्सुतम्‌। 
८८0. "ग्शक्क ररा शाक व्त्रीमान[ल्वच्चज्ञस्त्वपमन वक्षस्‌ |) $3 Foundation USA 


॥ २१॥ 
भविष्यति 


विशो5ध्यायः ] * राजवंशषर्णनम्‌ # ६१ 


ऱ्य देवदेवेशमीशानंत्रिपुरान्तकम्‌ । लेभे त्वप्रतिमं पुत्रं कृष्णद्वेपायनं प्रभुम्‌ 
_.,ह्वेपायनाच्छुको जज्ञे भगवानेव शङुरः । अंशांशेनावतीयोव्या स्वं प्राप परमं पदम्‌ 
शुकरल्या5स्याभवन्‌ पुत्राः पञ्चाऽत्यन्ततपस्चिनः। 
भूरिश्रवाः प्रभुः शम्भुः कृष्णो गौरश्च पञ्चमः ॥ २६ ॥ 
कन्याकीर्तिमतीचेवयोगमाताधृतबता । एतेऽत्रचंशाःकथिता ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनाम्‌ 
अत उद्धव निबोधध्चं कश्यपाद्राजसन्ततिम्‌ ॥ २८ ॥ 


[os ~ Ly 


इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे ऋषिवंशवर्णनं नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


विंशोऽध्यायः 
राजबंशकी तनम्‌ 
सूत उचाच 
अदितिः सुएवे पुत्रमादित्यं कश्यपात्प्रभुम्‌ । 
तस्याऽऽदित्यस्य चेवासीद्वार्य्याणान्तु चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
सञ्ज्ञा राज्ञीप्रभाछायापुत्रांस्ताखान्निबोधत । सञ्ज्ञात्वाद्रीतुसुपुवेसू्य़ान्मनुमचुत्तमम्‌ 
यमञ्च यमुनाञ्चैव राज्ञी रेचन्तमेच च । प्रभा प्रभातमादित्या छाया सावर्णिमात्मजम्‌ 
शनिश्च तपतीश्चेच विष्टिञ्चेव यथाक्रमम्‌ । 


मनोस्तु प्रथमस्यासन्नव पुत्रास्तु तत्समाः ॥ ४॥ 
इक्ष्याकुश्नेच नाभागो धृ्ः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च नाभागो ह्यस्टटिःकरुपर्तथा 


पूषधथ्व महातेजा नचेते शक्रस न्निभाः । इला ज्येष्ठा वरिष्ठा च सोमचंशं व्यवद्ध्यत्‌ 
बुधस्य गत्या भवनं सोमपुब्रेण सङ्गता । असूत सोमजाद्वेवी पुरूरवससुत्तमम्‌ 
पितणां तृप्तिकर्तारं बुधादिति हिनःश्रुतम्‌ । प्राप्य पुत्रसुचिमळं खुद्यन्नइतिविंश्रुतम्‌ 
इला पुनरत्र सेम "पुनः खे सेमि? १, उत्कल गयध्यीच १ त्रिवतः्च॥स्धेत्र 0२ 
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> RE + ज्ञान वीं मु ४ 
| सर्खेते5प्रतिमप्रख्याःप्रपन्ञा'कमलो द्ववम्‌। इक्ष्वाकोश्चाभर्वदवीरो चिकुक्षिर्नामपार्थिवः 
| 

| 


` ज्येष्ठपुत्रः ख तस्यासीद्दश पञ्च च तत्सुताः । 
_तेषां ज्येष्ठः ककुत्स्थोऽभूत्काकुत्स्थर्तु खुयोधनः॥ ११॥ 
_ सुयोधनात्पृथुः श्रीमा न्विश्वकञ्च पृथोः खुतः । 
विश्वकादाद्रेको धीमान्युचनाश्वश्च तत्खुतः ॥ १२॥ 
स गोकर्णमचुप्राप्य युचनाश्वः प्रतापचान्‌ । दृष्टाःसी गौतमं विप्रं तपन्तमनलप्रभम्‌ 
प्रणस्य दण्डचद्‌ भूमो पुत्रकामो महीपतिः। | 
अपृच्छत्कम्मेणा केन घाम्मिकं प्राप्नुयात्सुतम्‌॥ १४॥ 
गोतम तवाच 
आराध्य पुरुष पूव नारायणमनामयम्‌ । अनादिनिधनं देवे धार्मिकं प्राप्नुयात्सुतम्‌ 
'तस्य पुत्रः स्वयं ब्रह्मा पौत्रः स्याज्नीललो हितः । 
तमादिकष्णमीशानमाराध्याऽऽप्नोति सत्खुतम्‌ ॥ १६॥ 
नयस्य भगवान्‌ ब्रह्माप्रभाचं वेत्तितत्त्वतः। तमाराध्यहृपीकेशंप्राप्नुयाद्धाम्मिकंखुतम्‌ 
स्वगौतमचचः श्रुत्वा युवनाश्चोमहीपतिः । आराधयन्‌ हृषीकेश वासुदेचं सनातनम्‌ 
तस्य पुत्रो$भवद्धीरः सावस्तिरिति चिश्रतः । 
निर्मिता येन सावस्तिः गोडदेशो महापुरी ॥ १६॥ 
'तस्माञ्चत्रृहदश्चोऽभूत्तर्मात्कुवळ्याश्चकः । शुन्धुमारःसमभयतधुन्ध'हत्वामहासुरम्‌ 
'घुन्धुमार ल्यतनयास्त्रयःपरोक्ताद्विजोत्तमाः !। दृढाश्वश्चेचदण्डाश्चःकपिलाश्वस्तभैषच 
दृढाश्वस्य प्रमोदरूतु हर्यश्वस्तस्य चात्मजः । 
हय श्वस्य निकुम्भरूतु निकुम्भात्संहताश्चकः ॥ २२ ॥ . 
कताश्वो ऽथरणाश्चश्चसं हिताश्च सू्यचेसुतो । थुवनाश्वोरणाश्वस्यशक्रतुल्यचलोयुचि 
$ कृत्वा तु वारुणी मिश्रिम्धपीणां बे प्रसादतः । 
र र्मे त्वपतिमं पुत्रं विष्णुभक्तमचुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ ताड 
ओ। सान्धातानमहाप्राईंखचवशाखभताश्वरम्‌ \मास्थालुः0 पुश्कु्सो ईसट 


विंशोऽध्यायः ] क ह्येश्वन्पाख्यानवर्णनम्‌ क 4 ६३ 


मुचुकुन्दश्वपुण्यात्मासर्वेशक्रसमायुधि । अम्करीपस्यदायादोयुचनाश्वोऽपरःस्म्ृतः 
हरितो युवनाश्वस्य हारितस्तत्सुतोऽभवत्‌। 
पुरुकुत्सस्य दायाद्खसदर्पयुर्महायशाः ॥ २७॥ 
नर्मदायां समुत्पन्नः सम्भूतिस्तत्खुतः स्मृतः । 
चिष्णुवृद्धः सुतस्तस्य त्वनरण्योऽमवत्ततः ॥ 
ब्रृहदश्बोऽनरण्यरू्य हय्यंश्वस्तत्सुतो5भवत्‌ ॥ २८॥ 

सोऽतीव धार्मिको राजा कर्दमर्य प्रजापतेः । प्रसादाद्धार्मिकपुत्रेलेभे सूर्यपराय णम्‌ 

सतुसूज्यसमभ्यच्ये राजावसुमनाः शुभम्‌ । लेभेत्वप्रतिमं पुत्रं त्रिधन्वानमरिन्दमम्‌ 
अयजच्चाश्वमेधेन शत्रूज्रित्वा द्विजोत्तमाः !। 
सुचाध्यायचान्दानशीळस्तितीषु द्धर्मतत्परः ॥ ३१॥ 

ऋषयरूतु समाजग्मुर्यज्षबाटं महात्मनः | वसिष्ठकश्यपसुखा देवाश्वेन्द्रपुरोगमाः ॥ 
तान्प्रणम्य महाराजः पप्रच्छ विनयान्वितः । 
समाप्य विधिवद्यज्ञं चसिष्टादी न्द्रिजोत्तमान्‌॥ ३३॥ 


वसुमना उवाच 
किहिश्रेयस्करतरंळोके5स्मिन्त्राह्मणपंभाः । यज्ञस्तपोवा सन्यासोत्रतमेसववेदिनः 
वसिए उवाच 1 
अधीत्य वेदान्विधिवत्सुतांश्वो त्पाद्ययल्वतः । इष्टा यज्ञेश्वरं यज्ञेगंच्छेद्दनमथात्मवान, 
- पुलरूत्य उवाच 
आराध्य तपसा देवं यो गिनम्परमेश्वरम्‌ । प्रवजेद्धिधिवद्यज्ञरिष्टा पूर्व सुरोत्तमान्‌ ॥ 
पुलह उवाच 
यमाहुरेकं पुरुषं पुराणम्परमेश्वरम्‌। तमाराध्य सहस्रांशु तपसो मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥ 
जमदगिरुवाच 


अजो विश्वस्यकर्त्तायोजगदुबीजंसनातनः । अन्तर्यामीचभूतानां स देवस्तपसेज्य ते 


CC-0, Prof. Satya Vrat Shastri कफधोसित्रेच्ठकेख Digitized by 83 Foundation USA. 
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योऽझ्िः सर्चात्मकोऽनन्तः स्यम्भूविश्वतोमुखः । 
स रुद्ररूतपसोग्रेण पूज्यते नेतरमंखेः ॥ ३६॥ 
भरद्वाज उचाच 

यो यज्ञेरिज्यते देवो चाखुदेवः सनातनः । स सर्वदेघततनुः पूञ्यते परमेश्वर; ॥४०॥ 
अत्रिरुवाच 

अतः सर्वमिदं जातं यस्यापत्यं प्रजापतिः। तपः सुमहदास्थाय पूज्यते स महेश्वरः 
गौतम उचाच 

यतः प्रधानपुरुषो यस्य शक्तिरिदञ्जगत्‌ । स देवदेवस्तपसा पूजनीयः सनातनः 
कश्यप उचाच 

सहस्रनयनो देवः साक्षीशस्भुः प्रजापतिः । प्रसीदति महायोगी पूज्िदरुतपसापरः 

क्रतुर्घाख 
आप्ताध्ययनयज्ञस्य लब्धपुत्रस्य चेच हि नान्तरेण तपः कश्चिद्धर्मः शास्त्रेषु दृश्यते 
इत्याकण्यं स राजषिस्तान्प्रणस्याऽतिहृएधीः । 
विसजयित्वा सम्पूज्य जिधन्वानमथात्रबीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

आरधयिष्ये तपसा देचमेकाक्षराह्ययम्‌। प्राणं बृहन्तं पुरुपमादित्यान्तरसं स्थितम्‌ 

त्वन्तु धर्मरतो नित्यं पालये तद्तन्द्रितः। चातुबंण्यंसमायुक्तमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ 

'एचसुक्तवा स तद्राज्यं निधायात्मभवे नृपः। जगामारण्यमनघस्तपस्तप्तुमचुत्तमम्‌ 

-हिमचच्छिखरे रम्ये देवदारुषनाश्रये । कन्द्सूलफलाहाररुत्पन्नेरयजत्सुरान्‌ ॥९९॥ 

संचत्सरशतं साग्रन्तपो निदर्धूतकिल्विषः । जजापमनसा देवी सावित्री वेदमातरम्‌ 

तस्न्येवन्तपतोदेचः स्वयम्भूः परमेश्वरः । हिरण्यगर्भाविश्वात्मा तं 

दृष्टा देवं समायान्तं त्रह्माणं विश्वतोमुखम्‌ । 


देचाथिदेचाय ब्रह्मणे परमात्मने । हिरण्यमूत्तं तुभ्य 
लसा hv ह ड समश ये तुम्य सहस्राक्षाय वेधसे ॥५३॥ 
नमो धात्रेचिधारे च नमो देचात्ममूत्तये। साङ्स्ययोगाधिगम्याय नमस्ते है 
नमस्त्रिवूत्तयेतुस्पंः सदरी सर्चाथेतरेद्रिचेभ/पुल्पाया'पुरालाध? क म कि 


ना गुरवे नमः ॥ 


देशमगमत्स्चयम्‌ 
पादयोर्नामकीत्तंयन, 


विशोऽध्यायः ]- कै हयंश्वसय शिवपदप्रासिवर्णनम्‌ # ६५ 


वतः प्रसन्नो भगघान्विरिश्चिचिश्वमावनः । चरस्घस्य भद्रन्ते वरदोऽस्मीत्यभाषत 
राजोचाच 
जपेयं देवदेवेश गायत्रां वेदमातरम्‌ । भूयो वर्षशतं साग्रन्तावदायुर्भवेन्मम ॥ ५७॥ 
बाढमित्याह विश्वात्मा समालोक्य नराधिपम्‌ । 
रुपृष्टा कराभ्यां सुप्रीतरूतत्रेचाऽन्तरधीयत ॥ ५८ ॥ 
सोऽपि व्घवरःश्रीमाञ्चजञापातिप्रसन्नधीः । शान्त स्घ्रियव णस्जायीकन्दमूळफलाशनः | 
तस्य पूर्ण वर्षशते भगबानुग्रदी धितिः । प्रादुरासीन्महायोगी भानोर्मण्डलमध्यतः 
टटा वेदचपुषं मण्डलस्थं सनातनम्‌ । रूवयस्भुवमनादयन्तं ब्रह्माणं चिस्मयङ्गतः 
खुष्टाच वेदिकर्मन्त्रेः खाचित्र्या च विशेषतः । क्षणादपश्यत्पुरुषं तमेव परमेश्वरम्‌ ॥ 
चतुमुखं जटामीलिमएहस्तं त्रिलोचनम्‌ । चन्द्रावयचलक्ष्माणं नरनारीतचु हरम्‌ 
भासयन्तं जगत्कृत्स्नं नीलकण्ठं स्वरश्मिभिः | 
2 रक्तास्वरधर रक्तं रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ ६४॥ 
सद॒भावभावितो दृष्टा सद्भावेन परेण हि । ननाम शिरसा स्ट्रं सावित्र्यातेनचंच हि 
नमस्ते नीलकण्ठाय भास्वते परमेष्टिने । त्रयीमयाय रुद्राय काळरूपाय हेतवे ॥६ 
सदा प्राह महादेवो राजानं प्रीतमानसः। इमानि मे रहस्यानि नामानि *्टणुचानघ 
सबेवेदेछु गीतानि संसारशमनानि तु । नमः कुरुष्व नृपते एभिमां :सततं शुचिः 
अधीष्व शतरुद्रीयं यज्जुषां सारमुद्धृतम्‌ । जपस्वानन्यचेतरुको मय्यासक्तमनानूप 
अह्चारी निराहारो भह्मनिष्टः समाहितः । जपेदामरणाटुद्रं ल याति परमम्पदम्‌ 
इत्युक्त्वा भगवान्सद्रो भक्तानुग्रहकाम्यया । पुनः सस्वत्सरशतंराज्ञ ह्यायुरकट्पयत्‌ 
द्वाऽस्मै तत्परंज्ञानं घेराग्यं परमेश्वर: । क्ष णादन्त दवे रद्ररूतदङ्गुतमिचाभवत्‌ ॥9२ 
राजाऽपि तपसा रुद्रं जजञापाऽनन्यमानसः। 
भस्मच्छन्नखिषचण स्नात्वा शान्तः समाहितः ॥ ७३ ॥ 
जपतह्तस्य नृपतेः पूरणेवर्षशते पुनः । योगप्रवृ त्तिरभवत्कालात्कालपर पदम्‌ ॥ 3४ 
-चिवेशेतङेदखारऽ सथानं 'बेऽकर्मेछिन-११मा नेऊसुपाप्रड ळं ऽशुक्रं तत्रो याऽह? स्‌ 
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यः पठेच्छणुयाद्वापि राज्ञश्चरितसुत्तमम्‌ । सर्वपापचिनिमुक्तो त्रह्मलोके महीयते ॥ 

इतिश्रीकूम्ममहापुराणे राजचंशकीर्सने हर्यश्वचरित्रवर्णननाम 
विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशोऽध्यायः 
इक्ष्वाङुबंशवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
त्रिधन्वाराजपुत्रस्तुधरम्मेणापालयन्महीम्‌ । तस्यपुतरोऽभच द्विदवांसतरऱ्यारुणइतिश्चुतः ` 
तस्यलत्यघ्रतोनाम कुम्रारोऽभून्महावलः । मार्य्यासत्यधनानामहरिश्चन्द्रमजीजनत्‌ 
हरिश्चन्द्रस्यपुतरोऽभूद्रो हितोनामचीर्यचान्‌ । रोहितस्यवृकःपुत्रस्तस्मादबाहुरजायत 
हरितो रोहितस्याथ घुन्धुस्तस्यसुतो५भवत्‌ । विजयशञ्चसुदेवश्वधुन्धुपुत्रौवभूवतः 
विजयस्याभवत्पुत्रःकारुको नामवीय्यवान्‌। सगरस्तस्यपुत्रोऽभूट्राजञापरमधामिकः 
डे भार्यं सगरस्या पि प्रभा भानुमती तथा ॥ ५॥ 
ताभ्यामाराधितो वहिः प्रददौ वरमुत्तमम्‌ । एकं भानुमतीपुत्रमग्रूहादसमञ्नसम्‌ ॥; 
प्रभाषष्टिसहस्नन्तु पुत्राणां जगृहे शुभा । असमञ्चसपुन्रो5भूदंशुमान्नाम पार्थिव: ॥ 
तस्यपुत्रो दिलीपस्तुदिलीपात्त्‌ भगीरथः । येनभागीरथीगङ्गातपःकृत्वाऽचतारिताः 
प्रसादाद्वेचदेचस्य महादेवरूय धीमतः । भगीरथस्य तपसादेचः प्रीतमना हरः ॥ ६॥ 
बभार शिरसा गङ्गां सोमान्तेसोमभूपणः | भगीरथसुतश्चापि. 
नाभागरूतस्य दायादः सिन्धुद्वीपस्ततोऽभवत्‌। 

, अयुतायुः सुतल्तस्य ऋतुपर्णो महाबलः ॥ ११॥ - 
ऋतुपर्णस्य पुोऽभूत्खुदासो नाम धार्मिकः । 
सौदासस्तस्य तनयः ख्यातः कदमाषपादकः ॥ १२॥. 

वर्सिष्ठल्ठसाहप्ळेजा/स्ेत्रक्रालयाप्रपाळके, \थएपकाजनंयमासतंमिरंयो के 2ध्यभम 


श्रुतोनाम यभूच ह. 


'एकचिशोष्ध्यायः] ॐ श्रीरामघरितवर्णनम्‌ ॐ ९७ 


अश्मकल्योत्कळायान्तु नकुछोनामपार्थिषः । सहिरामभयाद्राजा वनंप्रापसुदुःखितः 
दधत्‌ स॒नारीकघचं तस्माच्छतरथोऽभचत्‌ । 
तस्माद विलिबिलिः श्रीमान्‌ वृद्धशम्मा च तत्सुतः ॥ १४ ॥ 
तस्माह्विश्वसहस्तस्मात्खट्वाड़ इति चिश्रतः। 
दीवचाइः खुतस्तस्माद्रघुस्तल्मादजायत ॥ १५॥ द 
रघोरज्ञः समुत्पन्नो राजा दशरथस्ततः । रामो दाशरथिचीँरो धर्मज्ञो लोकचिश्रतः ॥ 
भरतो लक्ष्मणश्चेच शत्रुघ्नश्च महाचलः । सर्व शक्रसमा युद्धे चिष्णुशक्तिसमन्विताः 
जज्ञ रावणनाशाथ विष्णुरंशेन घिश्वभुक्‌ । रामस्यभायांसुभगाजनकस्यात्मजाशुभा 
सीता त्रिळोकचिख्याता शीलो दार्यशुणान्विता । 


तपसा तोषिता देवी जनकेन गिरीन्द्रजा ॥ १६॥ 
प्रायच्छज्ञानकीं सीतांराममेचाश्चितांपतिम्‌ । प्रीतश्चमगवानी शर्त्रिशुलीनी ललो हितः 


अद्दौ शत्रुनाशार्थजनकायादभुतंधचुः । सराजाजनकोधीमान[ दातुकामःखुतामिमाम्‌ 
अघोषयदमित्रश्नो लोकेऽस्मि न्ट्विजपुङ्गघाः । इदं धनु समादातु यः शक्कोतिजगत्चये 
देवो चा दानवो घाऽपि स सीतां ळब्छुमहति। विज्ञायरामोवलवाज्ञनकस्यग्रहंप्रभु 


भञ्जयामास चादायगत्वाऽसौ लीलूयेच हि । उद्दवाहाथ तांकन्यांपाचंतीमिवशङ्कर 


रासः परमधर्मात्मा सेनामि च पण्मुखः। ततो बहुतिथे कारे राजादशरथःस्बयम्‌ 
रामं ज्येष्ठ्ुतं चीर राजानं कत्तु मारभत्‌। तस्याथ पल्ली खुभगा ककेयीचारुहास्म्नी 
निवारयामास पति प्राह सम्म्रान्तमानसा । मत्सुतं भरतं वीरंराजानं कत्त महसि 
पूचमेच वरो य स्माहूत्ती मेभवता यतः। सतस्या घचनं श्रत्वाराजादुःखितमानसः 
बाढमित्यत्रवीद्वाक्यं तथा रामोऽपि धर्म चित्‌ । 
प्रणस्याऽथ पितुः पादौ लक्ष्मणेन सहाच्युतः ॥ २६ ॥ 
ययीवनं सपलीकः कृत्वासमयमात्मचान्‌ । संवत्सराणां चत्वारिदश सेच महाबलः 
उचासतत्र भगवान्‌ लक्ष्मणेन सह प्रभुः । कद्राचिद्वसतो ऽरण्ये रावणोनाम राक्षसः 
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... , ढढ्रृष्टा लक्ष्मणो.रामः सीतामाकुलितेन्द्रियों ॥-३२॥ 
डुःखशोकामिसन्तत्ती वभूचतुररिन्दमौ । ततः कदाचित्कपिनासुग्रीवेण द्विजोत्तमा 
घानराणाममूत्सख्यं रामस्याझिएकर्मणः। खुग्नीवल्यानुगो वीरो हनूमान्नामवानर' 

वायुपुत्रो महातेजा रामस्याऽऽसी त्प्रियः सदा । 

ख कृत्वा परमं घेय्य रामाय कृतनिश्चयः ॥ ३५॥ 
आनयिष्यामितांखीतामित्युक्तवाचचचारह । महीं सागरपर्यन्तां सीतादशंनतत्परः 
जगामराचणपुर्रीलङ्कांसागरसंस्थिताम्‌ । तत्राथनिज्जनेदेशे वृक्षमूळे शुचिस्मिताम्‌ 

अपश्यद्मळां सीतां राक्षसीमिःसमावृताम्‌ । 

अश्रुपूर्णक्षणां हृद्यां संस्मरन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

राममिन्दीचरश्यामं ळक्षमणश्चात्मसंस्थितम्‌। 

rE: निवेदयित्वा चाऽऽत्मानं सीताय रहसि प्रभु: ॥ ३६॥ 

असंशयाय प्रददाचल्य रामाङ्गलीयकम्‌। द्ृष्रा.ङ्गलीयक सीता पत्युः परमशोभनम्‌ 
मेनेसमागतंरामंप्री तिविए्कुरितेक्षणा । खमाश्वास्यतदासीतां दृष््रारामस्यचान्तिकम्‌ 

नयिप्ये त्वां महाचाइसुक्त्वा रामं ययौ पुनः । 

निवेदयित्वा रामाय सीतादशनमात्मचान्‌ ॥ ४२॥ 
तस्थौ राम्रेणपुरतो लक्ष्मणेन च पूजितः। ततः स रामोवळवान्साद्धहनुमतारुचयम्‌ 

लक्ष्मणेनच युद्धाय बुद्विञ्चक्रे हि रक्षसः । कृत्वाथ वानरंशतेलेड्रामाग महोद्येः ॥ 

सेतुम्परमधर्मात्मा रावणं हतचान्प्रभुः। सपलीक हि ससुतं सभ्रातृकमरिन्दमः ॥ 
आनयामास तां सीतां वायुपुत्रसहायचान्‌। 
सेलुमध्ये महादेचमीशानं रुत्तिवाससम्‌ ॥ ४६॥ 
रूथापयामासरिङ्गस्थंपूज यामास राघचः । तस्य देवो महादेवः पावत्या सह शङ्करः 
प्रस्यक्षमेवभगचान्द्त्तवान्चरसुत्तमम्‌। यस््वयास्थापितं लिङ्ग द्रक्ष्न्तीदं द्विजातयः 
महापातकसंयुक्तास्तेपां पापंचिनडर्त्यति । अन्यानिचचपापानित्नातस्याचमह दो 


दर्गनादेचालिडस्यना Prat. Sai बनाओ यास्तिन i Collection, New Delhi एट dat 
ङग यास्तिन संशयः थावत्स्थस्थिरि गवदेघाचमेदिनी 


॥। 
| 
। 
| 
| 


® 
m 
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यावत्सेतुळ तावञ्च रूथास्यास्यत्र तिरोहितः । 

खाने दानं तपः श्राद्धं सर्वम्भवलु चाऽक्षयम्‌ ॥ ५१॥ 

स्मरणादेव लिङ्ग्य दिनपापस्प्रणश्यति । 

इत्युकत्वा सगवाञ्छम्भुःपरिष्वञ्य तु रात्रचम्‌ ॥ ५२॥ 
सनन्दी सगणो रुद्रएतत्रेबान्तरथीयत | रामोऽपिपाळ यामास राज्यन्धर्मपरायणः 
असिविक्तो महातेजा भरतेन महावळः। विशे रादुब्राह् णान्सर्वान्पूजयामाल चेश्वरम्‌ 
यश्चेन यञ्ञहन्तारमश्बप्रे तरेन शङ्करम्‌ । रामल्य तनयो जज्ञे कुश इत्यभिविश्रुतः ॥५५॥ 

रवश्च सुमहाभागः खर्वतच्त्वार्थेवित्खुधीः। 

अतिथिए्तु कुशाज्जज्ञे निपरधएतत्छुतोऽमवत्‌ ॥ ५६॥ 
चलश्चनि च हप्रालीत्‌ नपास्त हमाइजायत । नभ लःपुण्डरी काक्षःक्षेमधन्वातुतत्सुतः 

तह्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः प्रतापवान्‌ । 

अहीनगुस्तस्य सुतो महरुवांहतत्खुतोऽभवत्‌ ॥ ५८॥ 

तस्माञ्चन्द्राचळोकल्तु ताराधीशश्च तत्सुतः । 

ताराधीशाञ्चन्द्रगि रिर्भानुचित्तस्ततोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
थुतायुरभवत्तह्मादेतेचे ३वाकुवंशजाः। सर्व प्राधान्यतःप्रोक्ताःखमासेन द्विजोत्तमाः 
य इमे श्टणु ान्नित्यमिक्ष्वाकोबशमुत्तप्रम्‌। सर्वपापविनिमुक्तो देवलोके महीयते ॥ 

इति श्री कूम्ममहापुरा ण इक्वाङुवंशवर्णनंनामेक विशोऽ ध्यायः ॥ २१ ॥ ` 
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द्वाविंशो ऽध्यायः 
सोमवंशवणेनम्‌ 
सूत उवाच 
ऐेलः पुरूरवाश्चाथ राजाराज्यमपाळयत्‌ |; तस्यः पुत्रा बभूबुहि पडिन्द्रसमतेजसः ॥ 
आयुर्मायुरमायुश्चविश्वायुश्वेच चीयंचान। शतायुश्च श्रुतायुश्चदिव्याश्रेयोघेशीखुलाः 
आयुषर्तनयाचीराः पश्चंचासन्महोजसः। स्वर्भाजुतनयायां घे प्रभायामिलिनःश्रतम्‌ 
नहुषः प्रथमस्तेर्षा धर्मज्ञो लोकचिश्ुतः । 
नहुषस्य तु दायादा पञ्चेन्द्रोपमतेजसः ॥ ४॥ 
उत्पन्नाः पितृकन्यायां विरजायां महाचलाः ॥ 
याति ( य.) ययातिः संयातिरायातिः पञ्चमोऽश्वकः ॥ ५ ॥ 
तेषां ययातिः पञ्चानां महावळपराक्रमः। देवय़ानी मुशनसः सुतां भाय्यामचाप सः 
शर्मिष्ठामाखुरीञ्चव तनयां ब्रपपचणः । यड्ञ्च तुव सुञ्च॑च देवयानी व्यजायत ॥ ७॥ 
्रह्मञ्चादुञ्चपूरुश्चशर्मिष्ठाचाप्यजीजनत्‌ । सोऽभ्य्‌परिञ्चद तिक्रम्यज्येषटंयदुमनिन्दितम्‌ 
पुरुमेचकनीयांसम्पितुचचनपालकम्‌ । दिशि दक्षिणपूर्वस्यान्तुचंसु पुत्रमादिशत्‌, 


दक्षिणापर्‍योराजा यदुं श्रे न्ययोजयत्‌ । प्रतीच्यासुत्तरायाञ्च दरुहा क्षाचुमकल्पयत्‌ 


तेरियं प्रथिची सर्वा धर्मतः परिपालिता। राजापि दारसहितो चनं प्राप महायशाः 
यदोरप्यभवन. पुत्राः पञ्च देवखुतोपमाः । सहस्नजित्तथाश्रेष्ठः क्रोष्टुनीलो जिनोरघुः 
सहस्रजि त्सुतस्तद्वच्छतजिन्नामपार्थिचः। सुताःशतजितोऽप्यासंस्रयःपरमधारमिकाः 
डैहयश्च हयश्चैच राजा वेणुहयश्च यः । हेहस्याभवत्पुओ धर्म इत्यभिचिश्रतः ॥ 
तस्य पुत्रोऽभषद्धिप्रा धर्मनेत्रः प्रतापघान्‌ । 
धरमनेत्रस्य कीत्तिस्तु स्जितस्तत्सुतोऽभचत्‌ ॥ १०॥ 
महिध्मः'्साशितेख्यामूददरश्रण्यिस्तरन्वयःमंदधराप्यस्यदाधादी दण पणाची 
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डुद्देमस्य खुतो घीमानन्धको नाम चीर्यचान्‌। _ | 

अन्धकस्य तु दायादाश्चत्वारो ळोकसम्मताः ॥ २७॥ 
रूतवीरयःकताञ्चिश्च्तचर्माच तत्खुतः । इतो जाश्चचतुर्थोऽभूत्कात्तंची यंस्तथाञ्चु नः 
सहस्त्रवाहुद्य तिमान्धबुर्वेदचिदास्वरः । तस्य रामोऽभवन्मृत्यु्जामदग्न्यो जनार्दनः 
तस्य पुत्रशवान्यासन्पञ्चतत्र महार्‍थाः | कृताखा वलिनःशराःघर्मात्मानोमनस्तिनः 
शूरश्च शूरसेनश्च कृपणो घृष्णस्तथेवच । जयध्चज्ञश्च चलचान्नारायणपरो न्टूपः ॥ 
झारसेनाद्यः पूर्व चत्वारः प्रथितोजञसः । रुद्रभक्ता महात्मानः पूजयन्तिस्म शङ्करम्‌ 
जयध्चस्लु मतिमान्देचं नारायणं हरिम्‌ । जगाम शरणं विष्णु देवतंघमंतत्परः 
समूचुरितरे पुत्रा नायं धर्मस्तवानघ | ईश्वराराधनरतः पिताऽस्माकमिति श्रुतिः ॥ 
तानब्रचीन्महातेजा ह्येप धर्मः परो मम । विष्णोरंशेन सम्भूता राजानो ये महीतले 

राज्यं पाळयिताऽचश्यम्भगवाम्पुरुपोत्तमः । 

पूजनीयोऽजितो चिष्णुः पालको जगतां हरिः॥ २६ ॥ 

सात्त्विकी राजसी चेच तामसी च स्व्यं प्रभुः । 

तिस्रस्तु मूत्तयः प्रोक्ताः सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः ॥ २७॥ 
सच्चा त्माभगवान्विष्णुःसंस्थापयतिसचंदा । सुजेदत्रह्मारजोमूत्तिःसंहरेत्तामसीहरः 

तस्मान्महीपतीनान्तु राज्यम्पालयतामिदम्‌॥ 

आराध्यो भगवान्चिष्णुः केशवः केशिमद्दंनः ॥ २६॥ 
निशम्य तस्य वचन भ्रातंरोऽन्येमनस्त्विनः । प्रोचुःसंहारको रुद्रः पूजनीयो मुसुश्रभिः 
अयं हि भगवान्रुद्रः सच जगदिदं शिवः । तमोशुणं समा श्रित्यकालान्ते संहरेत्प्रसुः 
-या सा घोरतमा सूत्तिरस्य तेजोमयी परा । संहरेद्विद्ययापूव संसारं शालमृत्तया ॥ 

ततस्तानत्रवीद्वाजा चिधिन्त्याऽसौ जयध्चजः। 

सत्त्वेन मुच्यते जन्तुः सच्चात्मा भगवान्हरिः ॥ ३३॥ 


तमूखर्भांतरोरुद्रः सेवितः सात्त्विकेजनेः । मोचयेत्सत्त्वसंयुक्तः पूजयेत्सततं हरम्‌ 
अथर जपेः हेस जयित सवचयअ नस्यं जिरि 


| 
| 
| 
॥ 
|| 
| 
1 
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तथा च बष्णवीं शक्तिनृपांगांद्धतां सदा | आराधनम्परो धर्मों मुरारेरमिती जसः 
तमत्रचीद्राजपुत्र:ः कृष्णोमतिंमताभ्वरः । यदजु नो5स्मञ्जनकः स धर्मकृतवानिति 


एवं विवादे चितते सूर्सेनो ष्च्रचीद्वचः । प्रमाणम्ूषयो ह्यत्र त्रयुस्तेतत्तथच तत्‌ ॥ 


ततस्ते राजशादूछा:पप्रच्छुव्रेह्मावादिनः । गत्वासचे सुसंरव्धाः सपर्षीणो तदाश्रमम्‌ 

तानब्रुवंसते सुनयो चसिष्ठाद्या यथाथतः । 

या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्यैव देवता ॥ ४०॥ - 
किन्तुकारयेचिज्ञेषेणपूजिताचेणदानणाम्‌ । चिशेषात्सर्चदानाऽयन्नियमोह्यन्यथानृपाः 
नृपाणां दूंचतं चिप्णुरुतथेशश्चपुरन्द्रः । विप्राणामञ्िरा दित्योब्रह्माचेचपिनाकधूक 
देचानांदेचत स्चिष्णुदानवानां जिशलध॒क्‌ । गन्धर्वाणांतथासोमोयक्षाणामपिकश्यते 

विद्याधराणां वाग्देची सिद्धानां भगवान्‌ हरिः। 

रक्षसां शङ्करो रुद्रः किन्नराणाञ्च पावती ॥ 221 

ऋषीणां भगवान्‌ ब्रह्मा महादेचस्त्रिशल्भत । 

मान्या स्लीणामुमा देवी तथा विष्ण्वीशभास्कराः ॥ ४०॥ 
ग्रहस्थानाअसर्घ स्युब्रेह्म चे ब्रह्मचारिणाम । वेखानसानामर्क:स्याद्यती नाञ्चमहेश्वर्‌- 
भूतानां भगवानऊद्रःक््ष्माण्डानांविनायकः । सर्वेषांभगवान्त्रह्मा देवदेवः प्रजापतिः 
इत्येचं भगवान्त्रह्मा स्वयं देवोह्यभाषत । तस्माजयध्वजोनूने विष्ण्वाराधनमईति' 
किन्तु रुद्रेण तादात्म्यं बुदुध्वा पूज्यो हरिन रे: । अन्यथानुपतेःशत्रु नहरि:संहरेद्यत 
सम्प्रणम्याथते जग्मुःपुरीम्परमशोभनाम्‌। पाळ्याञ्चकिरेपृश्ी ञचित्वासर्वा त्रपून्रणे 


(ततः कदाचिद्विमेन्द्रा विदेहोनामदानवः। :भीषणः सवंसत्त्वानांपुरी तेषांसमाययौ 


दप्राकरालो दीप्तात्मा युगान्तदहनोपमः 1 गूलमादाय सूर्याभं नादयन्चे दिशो दश 
तन्नादश्रव णान्मर्त्यास्तत्रये निवसन्ति ते । तत्यजुज्ञोवितं त्वन्ये दुदुचुर्भय विह्वलाः 
ततः सब सुसंयत्ताः कात्तेवीर्यात्मजास्तद्वा ।'शरसेनादय: पञ्च राजानस्तु महाबलाः 


युयुशुर्दानबंशक्ति गिरिकृटासिमुद्वरेः । तान्सर्वान्‌ स हि विपेन्‍्द्राः सूज्ञिच 
२ युर्युद्धीर्य कतसंरेंगभा 'विदेहन्त्व मिड ! एसि दो दशर स्तर ७. 


रसेनस्तुचारुणम्‌ 


द्वाविशोऽध्यायः ] * चिश्वामित्रेणचिष्णुमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १५३ 


प्राजापत्यं तथा कृष्णो वायव्यं 'घृष्ण एच च । जयध्चजश्चकोचेरमैन्द्रमाग्नेयमेच च 
भञ्जयामाख शूलेन तान्यरञ्राणि स दानघः । 
ततः कृष्णो महाचीयो गदामादाय भीषणाम्‌ ॥५८॥ 
स्पृष्टमात्रेणतरखाचिक्षेपचननादख । सम्प्राप्यसा गदाऽस्योरो विदेहस्यशिलोपममू 
न दान बञ्चाळयितुं शशाकान्तकसन्निभम्‌ । दुट्ुवुस्तेभयप्रस्ता दृ््रातस्यातिपौ रुषम्‌ 
जयध्वजए्तु मतिमान्‌. सस्मार जगतः पतिम्‌। 
विष्णुञ्जयिष्णु' खोकांदिमप्रमेयमनामयम्‌ ॥ ६१॥ 
त्रातार॑ पुरुषंपूषं ्रीपतिम्पीतचाससम्‌ । ततः प्रादुरभृच्चक्र सूर्यायुतसमप्रभम्‌ ॥६२॥ 
आदेशाद्रासुदे बस्य भक्तालुग्रहणात्तदा । जग्राह जगतां योनि स्म्वत्वानारायण नृप 


प्रा हिणो ड्व चिदेहायदानवेभ्यो यथाहरिः । सम्प्राप्यतस्यघोरस्य सूकन्धदेशंसुदशनंम्‌ . 


प्थिव्यांपातयामासशिरोऽ द्रिशिखराक्कति । तस्मिन्हतेदेबरिपो इूराद्याश्रातरोन््पाः 


तद्विचक्रंपुरा विष्णुरुतपसाराध्यशङ्करम्‌ । यस्मादचापतत्तस्मादखुराणांचिनाशकम्‌' ` 


समाययुः पुरीं रम्यां ञ्रातरञ्चाप्यपूजयन । श्रुत्वाजगाम भगवाजयध्वजपराक्रमम्‌ 
कात्तंचीर्यसुतन्द्रष्टु विश्वामित्रो महामुनिः | 
तमागतमथो दृष्टा राजा सम्ध्रान्तलोचनः ॥ ६८॥ 
समावेश्यासने रम्ये पूजयामास भावतः। उवाच भगवन्धोरः प्रसादाद्ववतोऽसुर 
निपातितो मया सोऽथ विद्वेहो दानवेश्वरः 
त्वद्वाक्याच्छिन्रसन्देहोःविष्णु' सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७०॥ 
प्रपन्नः शरणं तेन प्रसादो मे छतः शुभः । यक्ष्यामि परमेशानं विष्णु पद्मदळेक्षणम्‌ 
कर्थेकेत विधानेत सम्पूज्यो हरिरीश्वरः । कोऽयन्नारायणो देवः कि प्रमावश्चसुवत 
सर्चमेतन्ममाचद्व परंकौतूहलं हि मे! जयध्वजस्य वचन श्रुत्वा शान्तो सुनिस्तत 
दृष्टा हरौ परां भक्तिं विश्वामित्र उचाच ह ॥ 9३॥ 
विश्वामित्र उवाच 
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१०७ . ॐ कूर्मपुराणम्‌ # { पूर्चाद 


स विष्णुः सघेभूतातमातमा श्रित्य : चिमुुच्यते । यमक्षरात्प्रत्रात्परं प्राहुशु हाश्रयम्‌ 


_ आनन्दूंपरमंच्योम सघेनारायण:स्मृतः । नित्योदितो निथिकल्पो नित्यानन्दो निरञ्जनः 


खतुव्यू हधरो घिष्णुरव्यूहःपरो च्यते स्चयम्‌ । परमात्मा परं धाम परं व्योम परम्पदम्‌ 
त्रिपादमक्षरं ब्रह्म तमाहुत्रह्चादिनः । ख चासुदेचो चिश्वात्मा योगात्मापुरुपोत्तमः 
यस्त्यांशसम्भचो ब्रह्मा रुद्रोऽपिपरमेश्वरः । स्ववर्णाश्रमधर्मेणपु'साऽयं पुरुपोत्तमः 
अकामाद्‌ व्रतभावेन समाराध्यो न चाऽन्यथा । 
एताघडुक्त्वा भगचान्विश्वामित्ो महातपाः ८०॥ 
श्राद्येः पूजितो विप्रोजगामाऽथ रुघमाश्रमम्‌ । अथशूरादयो देघमयजन्त महेश्वरम्‌ 
यज्ञेन यज्ञगम्यन्तं निष्कामा रुद्रमव्ययम्‌ । तान्वसिष्ठस्तुभ गचान्याजयामासधर्म चित्‌ 
गोतमोऽगस्तिरतरिश्च सर्चेरुद्रपराक्रमाः । विश्वामित्रस्तु भगवाञ्जयध्चजम रिन्दमम्‌ 
याजयामास भूतादिमादिदेवं जनाद्ेनम्‌ । 
तस्य यज्ञे महायोगी साक्षाट्वेवः स्वयं हरिः ॥ ८४ ॥ 
आविरासीत्स भगवान्तदद्भुतमिचाभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जयध्वजोऽपि तं चिष्णुः रुद्रस्य परमां तनुम्‌। 
इत्येचं सवेदा बुद्ध्वा यत्नेनाऽयजदच्युतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
य इमं शएणुयान्नित्यं जयध्चजपराक्रमम्‌ । सर्वपापचिनिमुंक्तो विष्ण लोकंसगच्छति 
इति श्रीकूम्म महापुराणे -सोमवंशानु कीत्तनेजय<व जपराकम चर्णनंनाम 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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त्रयो विंशो ऽध्यायः 
जयघ्वजवंशानुकीतनम्‌ 
खूत उवाच 
जयध्वजस्य पुच्रो 5भूत्तालजडूइतिस्सतः । शतंचुत्रास्तुतस्यासन्तालजङ्गाइतिस्स््ताः 
तेपां ज्येष्टो महाचीर्यो चीतिहोजोऽभचन्तृपः । 
वृषप्रश्तयश्चान्ये यादचाः पुण्यकम्मिणः ॥ २॥ 
चृषषोवंशकरस्तेषांतल्यपुत्रो$भवन्म'घुः । मधोःपुत्रशतन्त्वासीदुब्रपणरूतस्तयवंशभाक्‌ 
वीतिहोत्र छुतश्चापिविश्रुतोऽनन्तःत्यतः । दुउर्जयस्तस्यपुत्रोऽभूत्सदेशारत्रविशारदः 
तल्यभार्यारूपवतीशुणेःसर्वेरळङ्कंता । पतित्रताऽऽसीत्पतिनारूवधर्मपरिपार्टिका 
ख कदाचिन्महाराजः कालिन्दीतीरसंस्थिताम्‌। 
अपश्यडुचशीं देवीं गायन्तीं मधुरश्रतिम्‌॥ ६॥ 
{त्ततः कामाहतमनारुतत्समीपमुपेत्य चे । प्रोवाच सुचिरंकालं देवि! रन्तुं मयाहसि 
सा देवी नृपति दृष्टा रूपलावण्यसंयुतम्‌ । रेमे तेन चिरङ्काळं कामदेचमिचापरम्‌ ॥ 
कालात्प्रबुद्धो राजा तामुवंशीं प्राह शोभनाम्‌ । 
गमिष्यामि पुरीं रम्यां हसन्तीत्यक्र्वीद्वचः ॥ ६॥ 
न हयेतेनोपभोगेन भवतो राजसुन्दर !। प्रीतिः सञ्जायते मह्यं स्थातब्यं चत्सर पुनः 
तामब्रबीत्स मतिमान्‌ गत्वा शीघ्रतरम्पुरीम्‌ । 
आगमिष्यामि भूयोऽत्र तन्मेऽचुज्ञातुमर्हसि ॥ ११ ॥ 
तमप्रवीत्सा सुभगा तथा कुरू विशाम्पते । नान्यथाप्सरसः तावदन्तव्यरभवताउुनः 
ओमित्युक्तवाययौ तू णंपुरीं परमशो सनाम्‌ । गत्वापतित्रतांपलीं दृष्टाभीतो5भंवन्टपः 
सम्प्रेक्ष्य सा गुणवती भार्या तस्य पतित्रता । सौतं प्रसन्नयाप्राहवाचापीनपयोधरा 


(७ ¢ ० ड व्यध सिप्स्बल ts उशज्कीप्सयोतिकद्मः 
स्वामिनी डिटे पनि नवित दे हिम अत्व कीसयोतिवदम्‌^ 


१०६ # कूम्मंपुराणम्‌ * [ पूर्वाद्धे 


स तस्या वाक्र्यमाकण्यं लज्ञाचनतमानसः । 
नोघाच किस्चिन्ट्पतिज्ञांनद्रप्ट्याःचिवेद सा ॥ १६ ॥ 
न भेतव्य॑त्वयाराजन्कार्य्यपापचिशोधनम्‌ । भीतेत्वयिमहाराज राष्ट्रन्तेनाशमेष्यति 
ततः स राजा युतिमान्निर्गत्यतुपुरात्ततः । गत्वा कण्वाश्रमंपुण्यं दृष्टातत्रमहासुनिम्‌ 
निशम्य कण्ववदनात्प्रायश्चित्तविधिशुभम्‌ । जगाम हिमवत्पृप्ठ समुद्दिष्टं महाचलः 
सोऽपश्यत्पथि राजेन्द्रो गन्धर्व वरमुत्तमम्‌ । ` 
भ्राजमानं श्रिया व्योस्नि भूषितं दिव्यमालया ॥ २० ॥ 
बीक्ष्य मालाममित्रप्नःसस्माराप्सरसंचराम्‌ । उचंशींतां मनश्चक्रे तस्यापवेयम्हति 
सोऽतीच कामुको राजा गन्धर्चेणाथ तेन हि । चकार सुमहद्यद्धं मालामादातुमुद्यतः 
चिजित्य समरे माळां गहीत्वा दुर्जयो द्विजाः !। 
जगाम तामप्सरसंकाळिन्दीं दप्टुमादरात्‌ ॥ २३॥ 
अट्गृष्टाप्सरसंतत्र कामचांणांमिंपी डितः । बभ्रामेसकलां पृथ्वी सपतद्वीपसम न्वित्ताम्‌ 
आक्रम्य हिमवतपार्श्वमुर्वशीदशेनोत्सुकः । जगामशेलप्रबरं हेमक्रूटमिति श्रुतम्‌ ॥ 
तत्र तत्राप्सरांवर्या दृट्टा त॑ सिहविक्रमम्‌। कामंसन्द्रधिरे घोरं भूषितं चित्रमाळया 
संस्मरन्नुचंशीचाक्यं तस्यां संसक्तमानसः। 
न पश्यति स्म ताः खर्चा गिरेः श्टड्राणि जग्मिवान्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्राप्यप्सरसन्दिव्यामद्ष्रा कामपीडितः। देवलोकं महामेरुं ययौ देचपराक्रमः ॥ 
स तत्र मानसं नाम सरस्रेलोक्य विश्रुतम्‌ । भेजे श्रज्गमतिक्रम्य रूचचाहुचलभाचितः 


, तस्य तीरेछु सुभगाञ्चरन्तीमतिलालसाम्‌ । दृष्टवाननचद्याङ्कीं तस्ये माला ददौ पुनः 


स माल्या तदा देवी भूषिताम्प्रेक्ष्य मोहितः । 

रमे कृतार्थमात्मानं जानानः सुचिरं तया ॥ ३१॥ 
अथोर्चशी राजचर्य रतान्ते चाक्यमन्रवीत्‌ । कि कृतम्भवता वीर पुरींगत्वा तदा नृप 
सू, तुष्ये सवमाचण पन्या, यत्लसुदी रितम्‌। कण्वस्य दशेनञ्चैच मालापहरणन्तथः 


. Prof. Satya Vrat Moe , New Pep. Digitized by 53 Foundation USA 
श्रत्वंतदव्याद्वतन्तन गच्छेत्याह हिंतषिणी |... र 
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शापंदारू्यति ते कण्वो ममाऽपि भवतः प्रिया ॥ ३४॥ 
तयासङन्महाराजःप्रोक्तोऽपिमदमो दितः । न च तत्ङृतवान्वाक्यंतत्रसंन्यस्तमानसः 
तदोर्वशी कामरूपा राज्ञे स्थं रूपमुत्कटम्‌ । सुरोमशम्पिडूलाक्षे दर्शयामास सर्वदा 

तस्यां विरक्तचेतस्कः स्मृत्वा कण्वाभिभाषितम्‌। 

श्रिङ्मामिति विनिश्चित्य तपः कत्तु समारभत्‌ ॥ ३७॥ 
सम्बत्सरद्वादशकं कन्छमूलफलाशनः। भूय एच द्वादशकं वायुभक्षोऽभचन्न्रपः ॥ 
गत्चाकण्याश्रमंभीत्यातस्मैसचं न्यवेदयत्‌ । चासमप्सरसा भूयस्तपोयोगमचुत्तमम्‌ 
बीक्ष्यतेराजशादूंलंप्रसच्ोभगवानृपिः । कत्त कामो हि निर्वीजंतस्याघमिदमत्रचीत्‌ 

र कण्व उवाच 

गच्छ वाराणसीं दिव्यामीश्वराध्युपितां पुरीम्‌ । 

आस्ते म्रोचयितुं लोकं तत्र देवो महेश्वरः ॥ 2१ ॥' 

स्नात्वा सन्तर्प्य विधिबद्गङ्कायां देताः पितुन्‌ । 

दृष्टा विश्वेश्वरं लिङ्गं किटिविषान्मोक्ष्यसे क्षणात्‌ ॥ ४९॥ 
प्रणस्य शिरसाकण्वमनुज्ञाप्यचंदुज्जेयः | वाराणस्यांहर दृषा पापान्मुक्ती5मव सस 
जगामरूचपुरीशुश्रांयाजयामासमेदिनीम || याजयामासतंकण्वोयाचितोबुणयामुनि- 
तस्य पुरोऽथ मतिमान्खुप्रतीक इति स्म्ृतः ! बभूचजातमातर तर बार मत 
उवेश्याञ्च महावीर्याःसप्तदेवसुतोपमाः । कन्याजग्रहिरे सवा गन्घरबोदयिताद्विजाः 
एषघः कथितः सम्यक्‌ सह्रजितउत्तमः । वंशः पापहसेः नृणां नियत 

इतिश्रीकूर्म्ममहापुराणे राजवंशानुकीत्तंनेसहस्रजिडंशचणेननाम 

, ्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ ` । 
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कवाय 


चतुवि शोऽध्यायः 
यदुवंशवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
क्रोष्टोरेको5भचत्पुचो बञ्रचानिति घिश्वुतः । 
तस्य पुत्रोऽभवच्छान्तिः कुशिकस्तत्खुतो5भवत्‌॥ १॥ 
कुशिकाद्भवतपुत्रो नास्ना चित्रसथोवली । अथघेत्ररथिळकि शशचिन्डुरिति स्मृतः 
तस्य पुत्रः प्रथुयशाराजञाभूद्धम्मंतत्परः । पूथुकर्माच ततपुत्रतस्मात्पूथुजयोऽभचत. 
पृथुकी त्तिरभूत्तस्मात्पृथुदानरुततो ऽभवत्‌ । 
पृथुश्रवास्तस्य पुत्रस्तस्यासीत्प्रथुसत्तमः॥ ४ ॥ 
उशनास्तस्यपुञोऽभूच्छतेषुरूतत्खुतोऽभवत्‌ । तस्माद्वेरुंक्मकवचपराब्त्तश्चतत्सुत 


-पराबृत्तसुतो जज्ञे यामघोलोकचिश्र॒तः । तस्मादिदर्भः सञ्जज्ञे चिदर्भात्क्रथकोशिको 


लोमपादस्तृतीयस्तु वञ्चरुतस्यात्मजो नूपः । 
- 'श्वतिस्तस्याऽभवत्पुत्रः श्वेतस्तस्याप्यभूत्सुतः ॥ ७॥ 

श्वेतस्यपुत्रो चळचाच्नात्ना विश्वसहः स्मृतः । 

तस्यपुत्रो महावीयंः प्रभावात्को शिकः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
अभूत्तस्यखुतोधीमान्‌सुमन्तश्चततोऽनरः । अनळस्य सुतःश्वेनिःश्वेनेरन्येऽभचन्सुताः 

तेषां प्रधानो द्युतिमान्वपुष्मांर्तत्खुतोऽभचत्‌ । 

चपुष्मतो वृहन्मेधाः श्रीदेचस्तत्छुतोऽभवत्‌॥ १०॥ 
त्र्यवी तरथो विप्रारुद्रभक्तोमहाबलः !क्रथल्याप्यभचत्कुन्तिवृ ष्णिस्तस्याभवत्सत 


.त्तस्मान्नचरथोनाम वभूव ुमद्दावळः | कदाचिन्मृगयां यातोद्र्टा राक्षसमूङ्जितम्‌ 


अयेन मुनिपुजूच ४ । अन्वधायत संक्रुद्धो राक्षस 
ङ्क्ल मृहताबिष्टो Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digiti¥ed 0५ 8. रस्त, महाः ॥ 


डुय्योधिनोअिसकाशः शूल्ासक्तमहाकरः । राजानचस्थो भीतो नातिदूरादवस्थितम्‌ 
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अपश्यत्परमं स्थानं सरस्वत्याः सुगोपितम्‌ । 
स्र तद्वशेन महता सम्प्राप्य मतिमान्नृपः॥ १५॥ 

- वचन्देशिरखाहुष्टासाक्षाद्रेवींसरस्वतीम्‌ । तुष्टाचवाग्मिरिष्टाभिर्दद्धाञ्जलिरमित्रजित्‌ 
पपात दण्डवद्भूमौत्वामहं शरणंगतः । नमस्यामि महादेवींसाक्षाद्वेवी सरस्वतीम्‌ 
वाग्देचतामनाच्यन्तामीश्वरींत्रह्चारिणीम्‌ । नमस्येजगतांयो नियो गिनींपरमांक लाम्‌ 

हिरण्यगर्भसम्भूतां चिनेत्रां चन्द्रशेखराम्‌। 

नमस्ये परमानन्ाञ्चित्कलां ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ १६॥ 
पाहि मां परमेशानि भीतं शरणमागतम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राजानं राक्षसेश्वरः 
हन्तुं समागतः स्थानं यत्रदेची सरस्वती । समुद्यम्यःतथा शूल प्रविष्टो बलगर्वितः 

त्रिलोकमातु्ि स्थानं शशाड्रादित्यसन्निभम्‌ । 

तदन्तरे महद्भूतं युगान्तादित्यसन्निभम्‌॥ २२ ॥ 
शुलेनोरसि निर्भिद्य पातयामास तम्धुवि । गच्छेत्याहमहाराजनस्थातव्यंत्वयापुनः 
इदानीं निर्भयस्तूर्णं स्थानेस्मित्राक्षसोहतः | ततःप्रणम्यहृात्माराजानवरथःपरम्‌ 
पुरी जगाम विप्रेन्द्राः पुरन्दरपुरोपमाम्‌। स्थापयामास देवेशीं तत्रभक्तिसमन्चितः 
ईजे च विविधेयज्षेहॉमिद्रेचीं सरस्वतीम्‌ । तस्य चासीद्दशरथः पुत्र: परमधार्मिकः 

देव्या भक्तो महातेजाः शकुनिस्तस्य चात्मजः। 

तस्मात्करम्भः सम्भूतो देवरातोऽभवत्ततः॥ २9॥ 
ईजे ख चाश्वमेश्रेन देवक्षत्रश्च .तत्खुंतः । मधुस्तस्य तु दाया इस्तस्मात्कुरुरजायत 
पुत्रद्धयमभूत्तस्यसुत्रामाचाचुरेच च । अनोस्तु प्रियगोत्रोऽभूदंशुस्तस्यचरिक्थभाक्‌ 
अथांशोरन्धको नाम चिष्णुभक्तः प्रतापवान्‌। महात्मादाननिरतो धनुवेदविदाम्घरः 
स नारदस्य वचनाद्वासुदेवाचने रतः | शास्त्र प्रवत्तेयामास कुण्डगोळादिभिः श्रुतम्‌ 

तस्यनाम्ना तु विख्यातं सात्वतानाश्च शोभनम्‌ । 

«पत्ते मदच्छारं कडा हितावहम Fr 


rat Pa चिशारदर Ni वयकी महराज RE र नवेति 
सात्वतस्तस्यपुत्रो भूत्सवंशास्त्र विशारदः । पुण्यश्लींकोर्महरजिस्तेनचेतत्यधसितम 
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सात्वतान्सत्वसम्पननान्कौशल्याःसुषुवे खुतान:। 
अन्धकं घे महाभोजं वृ.ष्णिदेवावृ्ं नपम्‌ ॥ ३०॥ 
-ज्येष्रश्ज भजमानाख्ये धजुर्वेद्विदाम्घरम्‌ । तेपां देवावृधो राजा चचार परमं तपः ॥ 
"पुत्र; स्वेगुणोपेतोममभूयादितिप्रभु::। तस्यवश्रुरितिख्यातःपुण्यश्ळोकोऽभचन्नृपः 
धार्मिको रूपसम्पन्नरुतततवज्ञानरतः सदा । भजमानाःश्रियं दिव्यांभजमानाद्विजशिरे 
तेषां प्रधानी विख्यातो निमिः कृकण एच च ।. 
महाभोजकुरे जाता भोजा घेमातृकार्तथा ॥ ३८॥ 
“कुष्णेः सुमित्रोबळवाननमित्रस्तिमिर्तथा । अनमित्रादभून्िप्नो निप्नस्यद्वौबभूचतुः 
प्रसेनस्तु महाभागः सत्राजिन्नाम चोत्तमः.। 
अनमित्रात्सिनिज्जेक्ञ कनिष्ठो त्रषिणनन्द्नात्‌ ॥ ४० ॥ 
सत्यचाक्‌ सत्यसम्पन्नः सत्यकस्तत्सुतोऽभचत्‌। 
सात्यकियु युधानस्लु तस्याऽसङ्गोऽभचत्छुतः ॥ ४१॥ 
- कुणिरूतस्य सुतो धीमांस्तस्य पुत्रो युगन्धरः । 
-माद्रत्यां वृष्णिः सुतो जज्ञ वृष्णेच यडुनन्दनः ॥ ४२॥ 
जज्ञाते ततय वृष्णेः श्वफदकश्चित्रकस्तु हि। 
: श्वफल्कः काशिराजरूय सुतां भाऱ्यामचिन्दत ॥ ४३॥ 
-्तस्यामजनयत्पुत्रमक्रूंर नामधार्मिकम्‌। उपमङ्गु तथा मङ्गुमन्ये च बहवः सुताः॥ 
अन्नूरस्य सृतः पुत्रो देचचानिति विश्रुतः । उपदैवश्च देवात्मातयो विश्वप्रमाथिनौ 


,चित्रकस्याभवत्पुत्रः पृथुर्विपृथुरेव च । अश्वग्रीवः सुवाहुश्च सुधाश्वकगवेक्षको ` 


-अन्धकरूय सुतायां तु लेभे च चतुरः खुतान्‌। कुकुरं भजम्ानञ्चशमीकंबलगचितम्‌ 
. कुकुरस्य सुतो वृष्णिव्र एणेरूतु तनयोऽभवत्‌ । . 
` कपोतरोमा चिख्यातस्तस्य पुत्रो विलोमकः ॥ ४८॥ 
०-0. „तस्यासी म्य स बिद्वान्पुत्रस्तमः किर । 
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स गोवद्धनमासाद्य तताप विपुलन्तपः । वरंतस्मै ददौ देचो ब्रह्मालोकमहेश्वरः ॥ 
चंशस्ते चाक्षयाकी त्तिज्ञांनयोगस्तथोत्तमः । शुरोरप्य घिकंचिप्राःकामरूपित्वमेच च 
ख॒ लब्ध्वा चरमब्यग्रोचरेण्यादुव्रपचाहनम्‌ । पूजयामाखगानेनस्थाणु' त्रिदशपूजितम्‌ 
तस्यगाचरतस्याथ भगवानस्चिकापतिः । कन्यारत्नं ददौ देवो दुलंभं त्रिदशंरणि 
तया ससङ्गतोराजागानयोगमचुत्तमम्‌ । अशिक्षयद्मित्रन्नः प्रियांतांश्रान्तलोचनाम्‌ 
तस्यासुत्पादयांमास खुभुजं नामशोभनम्‌ । 
रूपलाचण्यसस्पन्नां हीमतीमितिकन्यकाम्‌ ॥ ५ 
चतरूतं जननी पुच्नंवाल्येवय सिशोभनम्‌ । शिक्षयामासविधिवद्वानविद्याञ्चकन्यकाम्‌ 
कृतोपनयनो वेदानधीत्य विधिवद्‌ शुरोः । 
उद्धवाहात्मजां कन्यां गन्धर्चाणान्तु मानसीम्‌ ॥ ५७॥ 
तरूथामुट्पादयामास पश्चपुत्रानचुत्तमान । ची णावादनतत्त्वज्ञान्‌ गानशास्त्रविशारदान्‌ 
बुञैःपौत्रेः सपत्नीको राजाज्ञानविशारदः । पूजयामास गानेन देवं त्रिपुरनाशनम्‌ ॥ 
होमतीश्रारुसर्चाड्रींश्री मिचायतकोचनाम्‌ । सुबाहुनामागन्धर्वेर्तामादायययो पुरीम्‌ 
तसूयामप्यभवन्‌ पुत्रा गन्धर्वस्य सुतेजसः । खुपेणधीरसुप्रीचसुभोजनरवाहनाः ॥ 
अथासीदभिजित्पुत्रश्चन्दनोदकडुन्दुभेः । पुनवंखुश्चाभिजितः सम्वभूवाहुकरूततः 
आहुकस्योग्रसेनश्च देवकश्च द्विजोत्तमाः | देवकस्यसुतावीरा जज्ञिरे त्रिदशोपमाः 
देववानुपदेवश्च खुदेचोदेवरक्षितः। तेपां स्वसारः सप्तासन्वसुदेवाय ता ददौ ॥ ६४ 
-शृतदेवो पदेवा च तथान्या देवरक्षिता । श्रीदेचा शान्तिदेवा च सहदेचा च सुत्रता 
देवकी चापि तासां ठु व रिष्टाभूत्सुमध्यमा । उग्रसेनस्यपुतरोऽभून्न्यञ्ञोधःकंसणचच 
सुभूमी राष्ट्रपालश्च तु्टिमाञ्छङ्कुरेव च । भजञमानादभूतपुत्रः प्रख्यातोऽसो विदूरथः 
तस्य सूरसमस्तस्मात्प्रतिक्षत्रश्च तत्खुतः । 
रुचयस्भोजर्ततस्तस्माद्धात्रीकः शत्रुतापनः ॥ ६८ ॥ 


ऊतवर्माथ तत्पुरः ह सुतोऽभवत्‌ । बसुदेवोऽथ तत्पुत्रो नित्यं धर्मपरायणः 
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रोहिणी च महाभागा बसुदेबस्यशोभना । असूत पल्ली सडूषं रामं ज्येष्ठ हलायुधम्‌ 
स एव परमात्मासौ वासुदेचो जगन्मयः । हलायुधः स्वयंसाक्षाच्छेषःसड्धुपेण:प्रभुः 
भगुशापच्छलेनेच मानयन्माचुषीं तचम्‌ । बभूव तस्यांदेवक्यांरो हिण्यामपिमाधघः 
उमादेहसमुद्भूता योगनिद्राच कौशिकी । नियोगाद्वासुदेचस्ययशोदातनयात्वभूत्‌ 
ये चान्ये चासुदेवस्य घासुदेवाग्रजाःखुताः । प्रागेच कंसस्तान्सर्चाञ्जघानमुनिसत्तमाः 
सुषेणश्च ततोदायी मद्र्सेनो महावलः । वञ्रदम्भो भद्र्सेनः कीत्तिमानपि पूजितः 
हतेष्वेतेषु सचेछु रो हिणीचसुदेचतः । असूतरामं लोकेशं चलभद्रं हलायुधम्‌ ॥ ७9॥ 
जातेऽथ रामेट्वेवानामादिमात्मानमच्युतम्‌ । असूतदेचकीकृष्णंश्रीचत्सा ङ्कितवश्षसम्‌ 

रेवती नाम रामस्य भाय्यांऽऽसीत्सुणुणान्बिता । 

तस्यामुत्पादयामास पुत्रो द्वो निशितोद्मुको ॥ ७६ ॥ 
पोडशरत्रीसहस्जाणिक्रष्णस्या झिएकर्मणः। चभूबुश्चात्मजास्तासुशतशोऽथसहस्रशः 
चारुदेष्णः सुथारुश्च चारुवेषो यशोधरः । चार्श्रवःश्चार्यशाः प्रद्॒म्नःसाग्यणच च 
रुक्मिण्यां चासुदेवस्यमहावळपराक्रमाः । चिशिष्टाःसर्वपुतराणांसम्बभूबुरिमेसुताः 

तान्द्ृष्टा तनयान्चीरात्रौ क्मिणेयाञ्जनाद्वूनात्‌ । 

जाम्ववत्यब्रचीत्कप्णं भार्या तस्य शुचिस्मिता ॥ ८३॥ 
ममत्वं पुण्डरीकाक्ष चिशिष्टयुणवत्तरम्‌ । सुरेशसम्मितं पुत्रं देहि दानचसूदन !॥ 
जाम्बचत्या वचःश्र॒त्वाजगन्नाथः स्वयं हरिः । समारेभेतपःकत्त तपो निश्चिररिन्द्रमः 
तच्छणुध्च॑ मुनिश्रेष्ठा यथासो देवकीसुतः । दृष्टालेभे सुते रुद्रं तप्ट्वातीत्रम्महत्तपः 

इतिश्रीक्ूम्ममहापुराणे यदुचंशानुकीरतनंनाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
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'पञ्चविशोऽध्यायः 
यदुबंशकी त्त नेक्ष्णतपश्चरणवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
अथदेचो हृषीकेशो भगवान्पुरुषोत्तमः । ततापधोरं पुत्राथं निधानं तपसरूतपः ॥ १ 
स्वेच्छयाऽप्यचती णोऽसौ कृतकृत्योडपि विश्वसृक्‌ । 
चचार स्वात्मनो सूळ वोधयन्परमेश्वरम्‌ ॥ २ 
जगाम योगिभिज्ञु एं नानापक्षिसमाङुलम्‌ । आश्रमंतूपमन्योचसुनीन्द्रर्यमहात्मनः 
पतत्त्रिराजमारूढः सुपर्णमतितेजसम्‌ । शङ्क्चक्रगदापाणिः श्रीवत्साङ्कितलक्षणः॥ 
नानाटुमळताकीणं नानापुष्पोपशोभितम्‌ । ऋषी णामाश्रमेजु रं वेदघोषनिनादितम्‌ 
` खिहक्षेशरभाकीण शादूलगजसंयुतम्‌। विमलस्वाडुपानीयेः सरो भिरुपशो भित्तम्‌ ॥ 
आरामैचि विधे्ञ टं देवतायतनेः शुभेः । ऋषिसिऋ पिपुजैश्च महामुनिगणैस्तथा ॥ 
 वेदाध्ययनसम्पन्नेः सेवितञ्चास्रिहोत्रिसिः 
यो गिभिध्याननिरतेर्नासाग्रन्यर्तलोचनेः ॥ ८ ॥ 
` उपेतं सवेतः पुण्यं ज्ञानिमिस्तत्त्वदशिभिः । नदीभिरभितोज्ञुणं जापकेब्रह्मवादिभिः 
सेवितं तापसेः पुण्यंरीशाराधनतत्परः । प्रशान्तेः सत्यसङ्ल्पेनिःशोके निरुपद्रचेः 
अस्मावदातसवचांङ्गेःरुद्रजाप्यपरायणेः । सुण्डितेजे डिलेः शुद्धेर्तथान्येञ्च शिखाजरे: 
सेवितं तापसेनित्यं ज्ञा निभिव्रेह्ववादिमिः । तत्राऽऽश्रमवरेसम्ये सिद्धाश्रम विभूषिते 
गङ्गा भगवती नित्यं वहत्येबाइधनाशिनी । 
ख तत्र वीक्ष्य. विश्वातमा .तापसान्वीतकल्मपान ॥ १३॥ 5 ` 3. 
प्रणामेनाथवचसा पूजयामास . माधवः । तं ते दृष्टा जगद्योनि शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
` प्रणसुर्भेक्तिसंयुक्ता योगिनां परमं शुरुम्‌ । स्तुवन्तिवेदिकेमन्त्रेःकत्वाइदिसनातलम- 
प्रोचुरस्थोल्पंसब्यक्तमा दिदैत्ञमहामुनिस कसो साभाचालेक्र”,खसालीमाशयण ऽपरः 
< 
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११४ ॐ फूर्म्मपुराणम्‌ # [परध 
आगच्छत्यचुनादेवः प्रधानपुरुषः स्वयम्‌ । अयमेचाव्ययः संहर्ता- घेष रकः 
अमूर्तं मूत्तिमाम्‌ भूत्या सुनीन्द्रष्टुमिहागतः 
एष घाता विधाता च समागच्छति सचेगः ॥ १८॥ 
अनादिरक्षयोऽनन्तो महाभूतो महेश्वरः.। 
श्रृत्वा बुद्ध्वा हरिस्तेषां बचांसि वचनातिगः ॥ १६॥ 
ययो स तूर्ण गो चिन्दःस्थानंत स्यमहात्मनः । उपरूपृश्याथभावेनतीथेती थेसयादव 
चकार देवकीसूनुर्देवा गिपितृतप्पंणम्‌ । नदीनां तीरसंसथाने स्थापितानि मुनीश्वर 
लिङ्गानि पूजयामास शम्भोरमिततेजसः । दृष्टाद्रट्टा समायान्तं यत्र यत्र जनाद्दनम्‌ 
पूजयाञ्चक्रिरेपुष्पेरक्षतस्तक्षिघासिनः' । समीक्ष्यचासुदेबंतंशा ङ्गशङ्ासिधा रिणम्‌ 
तस्थिरे निश्चलाम्स्चे शुभाङ्गा यतमानसाः। यानि तत्रारुरुक्षूणां मांनसानिजनाहूंनम्‌ 
दष््रासमाहितान्यासन्िप्क्रामन्तिपुराहरिम्‌ । अथावगाह्यमङ्कायां इत्वादेचर्पितर्पणम्‌ 
आदाय पुष्पवर्याणि सुनीन्द्रस्याऽऽविशद्‌ गुहम्‌ । 
ष्रा तं योगिनां श्रेष्ठ भस्मोद्धूलित विग्रहम्‌ ॥ २६॥ 
जटाचीरधरंशान्तंननामशिरसा सुनिम्‌ । आलोक्यकष्णमाय्ान्तंपूजयामासतत्त्वचित्‌ 
आसने चासयामासयो गिनांप्रथमा तिथिम्‌ । उचाचचचसांयो निञ्जानीमःपरमम्पदम्‌ 
चिष्णुमब्यक्तसंस्थानं शिष्यभावेनसं स्थितम्‌ । स्वागतन्तेह्ववीकेशसफलानितपां सिनः 
यत्साक्षादेव विश्वात्मामदुगेहं चिष्णुरागतः । त्वांनपश्यन्तिसुनयोयतन्तोपीहयोगिनः 
 ताद्वशस्यात्रभवतः किमागमनकारणम्‌ । शरुत्वो पमन्योस्तद्वाक्यं भगवान्देचकी सत्तः 
व्याजहार महायोगी प्रसन्नं प्रणिपत्यतम्‌॥ ३१ ॥ 
कृष्ण. उचाच 
भगचन्द्रप्टुमिच्छामि गिरीशं कृत्तिवाससम्‌ ॥ ३२॥. 
सम्प्राप्तो मचतः स्थानं भगवद्दर्शनोत्सुकः ॥ कथं स भगचानीशोद्दश्योयोगविदाम्वरः 
मद्याखिरेण कराह दरक्ष्यामि तमुमापतिम्‌ । प्रत्याह'भगघानुक्तो दश्यते परमेश्वरः 
दतम्रिधोमेण'तपला' तेल्करुप्वेहसंयत+क इहे्बर देषवेचंपयु्न्त्री रहा दिनी 1 ३५ 
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ध्यायन्त्याराधयन्त्यैनंयो गिनर्तापसाञ्च ये । इहदेचःसपल्लीको भगवान्द्रषभध्वजः 
कीडते विविधेभतेयॉगिमिः परिवारितः । इहाश्रमे पुरास्ट्रं तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ 
रेभे महेश्वराद्योगं वसिष्ठो भगवान्ृयिः | इहच भगवान्व्यासःकृष्ण्पायनःसचयम्‌ 
दृष्टा त॑ परमेशानं लव्धवास्ज्ञानमैश्वरम्‌ । इहाश्रमपदे रम्ये तपस्तप्त्वा कपर्दिनः ॥ 
अचिन्दन्पुत्रकान्सद्राटलूरयो भक्तिसंयुताः। इह देवा महादेवा भवाचीञ्च महेश्वरीम्‌ 
संस्तुवन्तो : महादेचेनिर्भया नित्रतिययुः । इहाराध्य महादेचं सावर्णिस्तपतार्चरः 
लव्घवान्परम योगं ग्रन्यकारत्वसुत्तमम्‌ । प्रवत्तेयामाससतांकत्वाचे संहितांशुमाम्‌ 
इहैव संहितां हृट्टा कामो यः शशिपायिनः । 
महादेवश्चकारेमां पौराणं तन्नियोगतः ॥ 
द्वादशंच सहस्राणि न्छोकानां पुरुषोत्तम !। इह प्रवत्तिता पुण्याद्वत्टसाहस्त्रकोत्तरा 
'बायचीयोत्तरंनामपुराणं वेदसम्मतम्‌ )। द्विजञःपौराणिकीपुण्यां प्रसादेनद्विजोत्तमैः 
( इहैच ख्यापितं शिष्येचशम्पायनभाषितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
-याज्ञचलक्यं महायोगी दृष्ट्राउत्रतपसा हरम्‌ । चक्षारतन्नियोरोन योगशास्त्रमनुत्तमम्‌ 
इहैच भ्रगुणा पूर्व तप्त्वा पूर्वं महातपः। शुक्रो महेश्वरात्पुत्नोलब्धो योगविदास्वरः 
.तस्मादिहैच देवेश तपस्तप्त्वा खुडुश्चरम्‌ । द्रष्टुमर्हसि विश्वेशमुअम्मी मंकपट्विनम्‌ 
एचमुक्तवा ददौ ज्ञानम्ुपमन्युर्महासुनिः। ब्रतं पाशुपतं योग क्ृष्णायाक्लिएकम्मणे 
- ख तेन. मुनिवर्येण व्याहृतो मधुसूदनः । तत्रेव तपसा देवं रुद्रमाराधयत्प्रभुः ॥ ४८॥ 
भस्मोद॒धूलितसर्वाङ्ञोसुण्डो बल्कलसंयुतः1 जजाप र्द्रमनिशे शिवेकाहितमानसः 
- ततो बहुतिथे -क्राले सोमः सोमार्धभूषणः । अद्वश्यत महादेचो व्योस्नदेव्यामहेश्वरः 
i दिने गदिनञ्जित्रमाळं पिनाकिनं शूलिनं देवदेवम्‌ । 
शादूळचमाम्बरसम्ब्ृताङ्ग' देव्या महादेचमसो ददश ॥ ५१॥ 
प्रभुम्पुराण पुरुषं पुरस्तात्सनातनं योगिनमीशितारम्‌ । 
अणोरणीयांसमनन्तशक्ति प्राणेश्वरं शम्भुमसो ददर्श ॥ ५२॥ 
000. ० बश्रासक्तकरु चित्तेति कालान Hsh Foundation USA 
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रूमुद्विरन्तं प्रणवं बृहन्तं सहस्सूय्यंग्रतिमं ददर्श ॥ ५३॥ 
न यस्य देवा न पितामहोऽपि नेन्द्रो न चाग्निवंरुणो न सृत्युः । 

: प्रभावमद्याऽपि वदन्ति स्द्रं तमादिदेचं पुरतो ददश ॥ ५४॥ 
तदान्वपश्यद्विरिशस्य चामे स्वात्मानमव्यक्तमनन्तरूपम्‌। 
सूतुचन्तमीशं वहुभिवेचोभिः शङ्कासिचक्रान्वितहस्तमाद्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
कृताञ्जलिं दक्षिणतः सुरेशं हंसाधिरूढे पुरुष ददं । 
स्तुचानमीशस्य परस्प्रभाचं पितामहं छोकगुरु दिविस्थम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गणेश्वरानर्कसहस्रकट्पान्नन्दीश्वरादीनमितप्रभावान्‌। 
त्रिलोकभतुंः पुरतोऽन्बपश्यत्कुमारमञ्िप्रतिमं गणेशम्‌ ॥ ५9 ॥ 
मरीचिमत्िम्पुलहस्पुस्त्यम्प्रचेतसं दक्षमथापि कण्वम्‌। 
पराशरं तत्परतो चसिष्ठं स्वायम्भुचञ्चापि मनु ददशं ॥ ५८॥ 
तुष्टाच मन्त्रेरमस्प्रधाने वद्धाअलिविष्णुरुदारबुद्धिः । 
प्रणम्य देव्या गिरिशां स्वभत्तया- रुवात्मन्यथात्मानमसौ विचिन्त्य ४ 

छृष्ण उवाच 

नमोऽस्तु ते शाश्वत! सबंयोग! घरह्माद्यस्त्वासृपयो चदन्ति ॥ 

तमश्च सत्त्वञ्च रजस्रयञ्च त्वामेच सब प्रवदन्ति सन्तः ॥ ६० ॥ 

त्वंब्रह्मा हरिर्थ. रुद्र विश्वकर्त्ता संहर्त्ता दिनकरमण्डलाधिवासः ।' 
` प्राणस्त्वं हुतचहबासचादिभेदस्त्वामेकं शरणमुपेमि देचमीशम ॥ ६१ ॥' 
साङख्यासत्वामग॒णमथाडुरेकरूपं योगस्थ सततमुपासते हृदिस्थम्‌ । 
वेदासत्चामभिदधतीह रुट्रमीड्य' त्वामेकं शरणमुपेमि देवमीशम ॥ ६२ ॥ 
त्वत्पादे कुसुममथापि पत्रमेक दत्त्वाड्सी भवति चिमुक्तचिश्डवन्धः । 
सर्वाद्यं प्रणुदति सिद्धयोगिजुष्टे रुखत्वा ते पदयुगलं भवत्पसादात्‌ ॥ ६३ ॥ 
यरूयाशेषचिभागहीनममल हद्यन्तरावस्थित । 
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स्थानस्प्राहुरनादिमध्यनिधने प्रस्साद्रिदन्ञायते. .- = .... .. 
नित्यं त्वाहमुपेमि सत्य्रचिभवं विश्वेश्वरंतं शिवम्‌ ॥ ६५.॥ 

उँग्तमो नीलकण्ठाय त्रिनेत्राय च रंहसे | महादेवाय ते नित्यमीशानाय नमो नमः 
नमः पिनाकिने तुभ्यं नमो मुण्डाय दण्डिने । नमस्तेवत्रहस्ताय्रदिग्वस्त्रायकपट्टिने 
जमोभेरवनादाय काळरूपाय दंंट्रिणे । नागयज्ञोपवीताय नमस्ते चह्िरेतसे ॥ 2८ 

नमोऽस्तु ते गिरीशाय स्वाहाकाराय ते .नमः। 

नमो सुक्ताइहासाय भीमाय च नमोनमः ॥ ६६ 
नमस्ते कामनाशाय नमः काळप्रमाथिने | नमो भेरववेषाय हराय च निपद्भिणे ॥ 

नमोऽरूतु ते त्र्यम्बकाय नमस्ते कृत्तिवाससे | 
; नमोऽस्विकाधिपतये पशूनां पतये नमः ॥ ७१॥ 
नमस्ते व्योमरूपाय व्योमाधिपतये' नमः । नरनारीशरीराय साडूऱ्ययोगप्रवत्तिने ॥ 
नप्रोसेर्रताथाय देवाचुगत लिङ्िने | कुमारणुरवे तुभ्यं देवदेवाय ते नम: ॥ ७६ ॥ 
नमो यज्ञाधिपतये नमस्ते ब्रह्मचारिणे । सुगव्याथाय महते ब्रह्माधिपतये नमः ॥ 
नमो हंखाय विश्वाय मोहनाय नमोनमः । योगिनेयोगगस्याय योगमायाय ते नमः 
नमस्ते प्राणपालाय घण्टानाद्प्रियाय च । कपालिनेनमस्तुस्यं ज्योतिषां पतयेनमः 

नमो नमोऽस्तु ते तुभ्यं भूय एव नमो नमः। 

मह्य' सर्व्वात्मना कामान्‌ प्रयच्छ परमेश्वर ॥ 99 ॥ 

सूत उवाच 

एवं हि भक्तया देवेशमभिष्ट्य स माधवः । पपातपादयोचिप्रादेचदेव्योःसदण्डचत्‌. 

उत्थाप्य भगवान्‌ सोमः कृष्णं केशिनिषूदनम्‌। 

वभाषे मधुरं वाक्यं मेघगस्भीरनिःस्चनः ॥ ७६ ॥ 
किमथ पुण्डरोकाक्ष! तप्यते भवतातपः १ त्वमेच दाता सर्वेषांकामानांकर्मणामिह 
त्वं हि सा परमा मूत्तिमम नारायणाह्वया । न चिना त्वां जगत्सवविद्यतेपुरुषोत्तम 
चरत्यमर विभी नम्तेमे स्मा परमिशकरघ। सहादिः सेहयतेस "स्थिर ण्योमेम केशव ॥ 


१२८ Pe क कूर्मपुराणम्‌ १? [ पूर्वा 
श्र॒त्वा तद्वचने कृष्णः प्रहसन्वे वृषध्वजम्‌ । - आ 
उचाचाऽन्चीक्ष्य विश्वेशं देचीञ्च हिमशेलळजाम्‌ ॥ ८३॥ ` 

ज्ञातं हि भचता सर्च स्वेन योगेन शङ्कर !। इच्छाम्यात्मसमं पुत्रं त्वद्वक्ते दे हिशाङ्कर 

तथास्त्वित्याह विश्वात्मा प्रष्टमनसाहरः । देचीमालोक्य गिरिजञां केशवंपरिपस्वजञे 
ततः सा जगतां माता शाङ्कराद्धंशरीरिणी । 
व्याजहार हृषीकेशं देघी हिमगिरीन्द्रजा॥ ८६॥ 

अहं जानेतवाऽनन्त! निश्चळां स्ेदाऽच्युत । अनन्यामीश्वरेभ क्तिमात्मन्यपिचकेशव 
त्वं हि नारायण: साक्षात्सवांत्मा पुरुपोत्तमः। 
प्रार्थितो देचंतेः पूव सञ्जातो देवकीसुतः ॥ ८८॥ 

पश्य त्वमात्मनात्मानमात्मानंमम सम्प्रति । नावयोविद्यते भेद एकम्पश्य न्तिसूरयः 

इमानिह वरानिष्टान्मत्तो गृह्णीष्व केशव !। सर्वज्ञत्वं तथेश्वय ज्ञानं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ 

ईश्वरे निश्चलां भक्तिमात्मन्यपिपरंवरम्‌ । एचमुक्तस्तया कृष्णो महादेच्याजनाईनः 
आदेशं शिरसा गृह्य देचोऽप्याह तथेश्वरम्‌ । 
प्रगृह्य कृष्णं भगचानथेशः करेण देव्या सह देचदेचः ॥ 
सम्पूज्यमानो सुनिमिः सुरेशेज॑गाम केलाशगिरि गिरीशः ॥ ६२॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे यदुवंशानुकीत्तने कृष्णतपश्चरण नाम 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


बड्विशोऽध्यायः 
'लिङ्गोत्पत्तिव्णनम्‌ 
` सूत उवाच 

प्रचिश्य मेरुशिखरं केलासं कनकप्रभम्‌ । रराम भगवान्सोमः केशवेन महेश्वरः ॥ 
अपश्यंस्तेमहात्मानं केलासगिरिवासिनः । प्रजयाश्नक्रिरे कृष्णं देवदेचमिवाच्युतम्‌ 
चतुर्वाहुमुाराङ्गं कालमेघसमप्रभम्‌। किरीटिनं शाळूंपाणि श्रीचत्साङ्कितवक्षसम्‌ 
दीधंबाहु विशालाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ । दधानमुरखा मालां चेजयन्तीमनुत्तमाम्‌ 
श्राजमाने श्रियादेच्यायुचानमतिकोमलम्‌.। पञ्ाङ्घि पद्ननयनं सस्मितंसद्रतिप्रदम 
कदाचित्तत्र लीलार्थ देवकीनन्दवर्द्धनः | प्राजमानःश्रियाङ्ष्णश्चचार गिरिकन्द्रम्‌ 

गन्धर्वाप्सरसां मुख्या-नागकन्याश्च कत्रूनशः । 

सिद्धा यक्षाश्च.गन्धवा देचास्तञ्च जगन्मयम्‌॥ 9 ॥ 
इष्राऽऽश्चयंम्परंगत्वा हर्षादुत्फुललोचनाः । मुसुचुःपुष्पवर्षाणितस्यमृ्निमहात्मनः 
गन्धर्वकन्यका दिव्यास्तद्वदप्सरसोवराः । दृष्टा चकमिरे कृष्णं सुस्तुतंशुचिभूषणाः 
काश्चिद्रायन्तिचि विश्रंगानंगीत विशारदाः । सम्प्रेश््यदेचकी सूनु सुन्दरं काममोहिताः 

काञ्चिद्विलासबहुळा नृत्यन्ति स्म तदग्रतः । 

' सम्प्रेक्ष्य शस स्मितं .काञ्चित्पपुर्तद्वनाम्ृतम्‌ ॥ ११॥ 

काञ्चिद्‌भूषणवर्याणि स्वाङ्कादादाय सादरम्‌ । 

भूषरयाञ्चक्रिरे कृष्णं कन्या लोकविभूषणम्‌ ॥ १२॥ 
काञ्चिद॒भूषणचर्याणिसमादायतदङ्गतः । स्वात्मानंभूपयामासुःस्वात्मकरपिमाधचम्‌ 
काचिदागत्य कृष्णस्य समीपे काममोहिता । चुचुम्ब वदनाम्भोजं हरेसुग्घसगेक्षणा 
प्रगृह्य काञ्चिद्गोविन्दंकरेणभवनंस्वकम्‌। ्रापयामास लोकादिमायया तस्यमोहिता 
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१२० ॐ कूर्मपुराणम्‌ # [ पूर्वाद्धे 
बहनि कृत्वा रूपाणि पूरयामास लीलया ॥ १६॥ _ 
एवं घे सुचिरं कालंदेवदेवपुरे हरिः। रेमे नारायणः श्रीमान्मायया मोहयञ्जगत्‌ 
गते बहुतिथे कालेद्वारबत्या निवासिनः । वभूवुर्विकलाभीता गोचिन्दचिरहे जनाः 
ततः सुपर्णो चळवाम्पूर्व्वमेच चिसञ्जितः । 
ख कृष्णं मागंमाणस्तु हिमवन्तं ययौ गिरिम्‌ ॥ १६॥ 
अद्वष्टा तत्र गोविन्द्‌ प्रणम्य शिरसा सुनिम्‌। आजगामोपमन्युः तंपुरींद्वारवतींपुनः 
तदन्तरे महादेत्या राक्षसाञ्चाति भीषणाः । आजम्सुद्रा रकांशुभ्रां भीषयन्तःसहस््शः 
स तान्खुपणों चळचान्‌ कृप्णतुल्यपराक्रमः । हत्वा युद्धेनमहतारक्षतिरूमपुरीशुभाम्‌ 
.पतस्मिन्नेवं काळे तु नारदो भगवानृपिः । दृष्टा केलासशिखरे कृष्णं द्वारचतीं गंतः 
ते ट्रा नारदम्रघि स्वे तत्र निवासिनः ! परोचुर्नारायणोनाथःकुत्रास्तेभगचान्ह रिः 
स ताबुवाच भगवान्केलास शिखरे हरिः। रमतेऽद्य महायोगी तं इष्राह मिहागतः 
तस्योपश्चुत्य वचनं सुपर्णः पततांवरः । जगामाकाशगो विप्राःकेलासंगिरिसुत्तमम्‌ 
ददर्शदेचकीसूचभचनेरलमण्डिते । तत्रा सनस्थंगो विन्दुंदेवदेचा न्तिक्ेह रिम्‌ ॥ २७॥ 
उपास्यमानममरे दिव्यस्त्री सिःसमन्ततः । महादेवगणैःसिद्धयोगिभिःपरिवारितम्‌ 
प्रणम्यदण्डवद्‌भूमौ सुपर्णः शङ्करं शिवम्‌ । निवेद यामास हरिपत्तंद्वारकापुरे ॥ २८॥ 
ततः प्रणम्यशिरसा शाङ्करंनीललो हितम्‌ । आजगामपुराछष्णःसो ऽचुज्ञातोहरेण लु 
आरुह्यकश्यपलुतंख्रीगणेरभिपूजितः। वचो भिस्मतास्वदेर्मा नितोमधुसूदनः ॥ ३१॥ 
घीक्ष्य यान्तममित्रञ्न'गन्धर्व्चाप्सरसांवराः | अन्वगच्छन्महांयोगंशङ्कचक्रगदाधरम्‌ 
विसर्जयित्वा विश्‍वात्मा ` सर्व्वा पवाङ्गना हरिः | 
ययौ स तूर्ण गोघिन्दो दिव्यां ड्वारचती पुंरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गते देवेऽखुररिपो न कामिन्यो मुंनीशवराः । निशेचचन्द्ररहिता चिनातेनचका शिरे 
श्र॒त्वापौरजनाएतूण छष्णांगमनपुत्तमम्‌ । मण्डग्राअक्रिरेदिव्यांपुरीद्ारवतीशुभाम्‌ 


प्रताकाभिविशाला भिध्चेजरन्तर्बहिःकतेः । मालाटिमिःपुरीरम्यां. अकिरिजनाः 
- (९-0: "चदनि विया विकन 7० by ऽऽ निषि 


| षड्चिशो$ध्यायः ] ॐ श्रीक्रषणसमीपेमार्क पडेयागमनम्‌ * १२ 


शङ्जान्‌ सहस्नशो दध्सुचोंणावाद्रान्चितेनिरे ॥:३७ ॥ 
प्रविष्टमात्रे गोविन्दे पुरींद्वारवतींशुभाम्‌ । अगायन्मधुरंगानं खियोयौचनशो भिताः 
दृष्टा नट्तुरीशानं स्तिताः प्रासादसूर्दध सु । मुमुचुः पुष्पवर्षाणि वसुदेवसुतोपरि 
प्रचिश्य भगवान्‌ कृष्णस्त्वाशीर्व्वादा भिव द्वितः । 
घरासने महायोगी भाति देचीभिरन्चितः ॥ ४०॥ 
सुरम्ये मण्डपे शुश्रेशङ्कादयेःपरिबारितः। आत्मजेरभितोमुख्येः स्रीसहस्रश्चसम्त्रृतः 
तत्रासनचरे रस्ये जास्ववत्या सहाच्युतः । ॥ ४१ ॥ 
भ्राजते चोमया देवो यथा देव्या समन्वितः ॥ ४२॥ 
आजम्मुदेचगन्धर्ा द्रष्ट' ठोकादिमव्ययम्‌ । महर्षयः पूर्व्वजातामार्कण्डेयादयो द्विजाः 
ततः स भगवान्‌ कृष्णो मार्कण्डेयं समागतम्‌ । 
ननामोत्थाय शिरसा स्चासनश्च ददौ हरिः॥ ४४॥ 
सम्पूञ्यतादु ब्रिग णानप्रणामेनखहानुगः । विसर्जयामासहरि्त्वा तदभिवाञ्छितान्‌ 
तदा मध्याहसमये देवदेवः रूवयंहरिः। स्नातः शुक्काम्वरो सानुमुपतिए्नङ्ताञ्जलिः 
जजाप जाप्यं चिधिवत्मरेक्षमाणो दिचाकरम्‌। 
तर्षयामास देवेशो देवान. पितृगणान्मुनीन.॥ ४9॥ 
अविश्य देवभवनं मार्कण्डेयेन चेव हि । पूजयामास लिङ्गरूथे  भूतेशम्भूतिभूपणम्‌ 
समाप्य नियमं सव्य नियन्ता स स्वयंनणाम्‌ । 
भोजयित्वा मुनिवरं ब्राह्मणानसिपूञ्य च ॥ 2६ ॥ 
-क्ृत्चाऽऽत्मयोगं चिमेन्द्रा। मार्कण्डेयेन चाऽच्युतः। 
-कथाम्पौराणिकीं पुण्यां चक्रे पुत्रादिमिव्व तः ॥ ५० ॥ 
'अथेतत्खरव्येमखिलं इट्टा कम्मं महामुनिः । 
मार्कण्डेयो हसन्छष्णं वभाषे मधुर चः ॥ ११ ॥ 


माकण्ड्य उचाच 
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कक समाराध्यते देवो भवता कम मीः शुसः 


A 
०० 


ब्रूहि त्वे कम्मंभिः पूञ्यो योगिनां ध्येय एय च ॥५२॥ ` 
त्वं हि तत्परमे ब्रह्म निर्चाणममलम्पदम्‌ । भाराचतरणार्थायजातो वृष्णिकुले प्रभुः 


तमत्रवीन्महाबाहुः कृष्णोत्रह्मचिदाम्बरः । शटण्घतामेवपुत्राणां ` सब्वेपांप्रहलन्निवः 


श्रीभगचाचुचाच 
भवता कथितं सव्ये तथ्यमेच न संशयः | तथापिदेचमीशानं पूजयामिसनातनम्‌ 
न मे चिप्रास्ति कत्तेव्यं नानवाप्त कथञ्चन | पूजयामि तथापीशक्षानन्व परमं शिवम्‌ 
नचेपश्यन्तितेदेबंमाययामो हिताजनाः । ततश्चैचाऽऽत्मनो सूलंज्ञापपनपूजयामि तम्‌ 
नचलिझर्चनात्पुण्यंलोकेटुगेतिनाशनम्‌ । तथारिङङ्गे हितायेपां लोकानां पूजये च्छिचम्‌ 
योऽहन्त ह्लङ्गमित्याहुर्वेदवादचिदोजनाः । ततोऽहमात्ममीशानं पूजयाम्यात्मनेचतत्‌ 
तस्यच परमा मूत्तिस्तन्मयोऽहं न संशयः । नाययोिद्यतेः मेदो चेदेष्वेतन्नसंशायः 
एप देवो महादेचः सदा संसारभीरुभिः । याज्यः पूज्यश्चचन्यश्चजञेयो लिङ्गेमहेश्वरः 
रकण्डेय उचाच 
कि तलिङ्ग सुरश्रेष्ट लिङ्गे सम्पूज्यते च कः । त्रहिकृष्णविशालाक्षगहनं होतडुत्तमम्‌ 
श्रीभगचाजुबाच 
अव्यक्तं लिङ्कमित्याहुरानन्दं ज्योतिरक्षयम्‌। वेदा महेभ्वरंदेवमाहुलिड्रिनमव्ययम्‌ 
पुराचकार्णचे थोरे नए्ेस्थावरजङ्गमे ॥ ६३॥ 
प्रबोधार्थं ब्रह्मणो मे.प्रादुभू तोः महाशिषः 
तममात्काळात्समारभ्यब्रह्मा चाहं सदेव हि । पूजयाबोमहादेवंलोकानां हितकाम्यया 
~ 
मार्कण्डेय. उवाच । 
कथं लिड्डमभूट्पूव॑मैश्वरं परमम्पदम्‌ । प्रचोधाथ स्वयं कृष्ण चक्तुमह सिसाम्प्रतम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
आसादेकार्णचं घोरमचिभागं तमोमयम्‌ । मध्येच्रकार्णवे तस्मिञ्छद्ुघक्रगदाधरः 
सहस्शीप्न भूत्वाहं सहस्त्राक्ष सहसपात्‌ । 
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षड्विंशोऽध्यायः ] * ब्रह्मचिष्णुभ्यां शिषस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ १२२ 
एतस्मिन्नन्तरेदूरे दश्यामिस्मामित्तरभम्‌ 1 कोटिसूर्यप्रतीकाशंभ्राजमानंश्रियांचृतम्‌: 
' चतुर्वकत्रं महायोगं पुरुषं ' कारणं प्रभुम्‌। कृष्णाजिनधरंदेवम्ग्यजुःसामभिःस्तुतम्‌ 
निम्रेषमात्रेणसमास्प्राप्तो योगचिदाम्वरः । व्याजहार स्वयंत्रह्मास्मयमानोमहाद्युतिः 
कस्त्वं कुतो चा किञ्चेह तिष्ठसे बद मे प्रभो !। 
अहं कर्ताहि लोकानां स्वयम्भूः प्रपितामहः ॥ 9० ॥ 
एचसुक्तस्तदातेन ब्रह्मणाऽहमुचाच ह । 
ड अहं कर्ताऽस्मि लोकांनां संहता च पुनः पुनः ॥ ७१ ॥ 
एवं चिवादे वितते मायया परमेष्टिनः । प्रवोधार्थ परं लिङ्गं प्रादुभू तं शिवात्मकम्‌ 
कालानलसमप्रख्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ । 
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तमादिमंध्यान्तवर्जितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततो मामाह भगवानधो गच्छ त्वमाशु बे । 
अन्तमस्य चिजञानीच ऊद्‌ध्वं गच्छेऽहमित्यजञः ॥ ७४ ॥ 
तदाशुसमयंक्कत्वा गतातूदध्वमधश्चतो । पितामहोऽप्यहन्ञान्तंज्ञातवन्तौसमेत्य तौ 
ततोविरुमयमापन्नौ भीती देवस्य शूलिनः । 
मायया मोहितौ तस्य ध्यायन्तौ चिश्वमीश्वरम्‌ ॥ $६ ॥ 
प्रोचरस्तो महानादमोङ्कारं परमं पदम्‌ । तं प्राज्जळिपुटौ भूत्वाशस्भु तुष्डुबतुः परम्‌ 
> ब्रह्मचिष्णू ऊचतुः 
है भनादिमूलसंसाररोगचे द्याय शम्भवे नमः शिवायशॉन्तायत्रह्मणे लिङ्गमूत्तेये ॥७८ 
प्रलयार्णचसंस्थाय प्रलयोदभूतिहेतवे । नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तये शः 
ज्वाळामालाप्रतीकाय ज्वलनस्तम्मरूपिणे । नमः शिवायशान्ताय बहाणेखिङ्गमूततये 
आदिमध्यान्तहीनाय सवभांवामलूदीतये । नमः शिवायानन्ताय ब्रह्मणे लिडऱसूत्तये ॥ 
प्रधानपुरुषेशाय व्योमरूपाय वेधसे । नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिडुपूत्तेये ॥ 
निर्विकाणय,. सच्यात्रतित्पाया5बलतेजसे.,वेदान्तसारसपाय काळच्या त i 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्म णे लिड्रमूर्राये । एवं संस्तूयमानस्तुव्यक्तो भूत्या महेश्वरः 


i 
|] 
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भाति'देवो: [महायोगी सर्घकोस्सिमप्रभः । व्रक्त्रको द्विसहस्नण- समान इवाम्बरम्‌ 
सहस्हरूतचरण:सूर्यसोमा झिलोचनः । पिनाक्रपाणिभंगचान्‌ कृत्तिवासार्त्रिशूल'च्रक्‌ 
च्याळयज्ञोपबीतश्च मेघडुन्दुमिनिःल्वनः | अथोवाच महादेवः प्रीतोऽहंखुरसत्तमौ 
पश्येत॑ मां महादेचं भयं सव प्रमुच्यताम्‌ । युवां प्रसूतो गात्रेभ्यो ममपूर्चसनातनौ 
अयं मे दक्षिणे पार्शे ब्रह्मा लोकपितामहः । वामपार्श्चे च मे चिष्णुःपालकोहदयेहरः 

प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरंदद्षि यथेष्सितम्‌।. | 

एवमुक्त्वाऽथ मां देचो महादेचः स्वयं शिवः ॥ ६० ॥ 
आलिङ्गवदेचंत्रह्माणां प्रसादाऽभिसुखोऽभवत्‌। ततः प्रहृएमनसोौ प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ 

उत्त: परेक्ष्यतद्वक्त्रं नारायणपितामही । यदि प्रीतिःसमुत्पन्नायदिदेयो वरो हि नः 

भक्तिभवतु नौ नित्यं त्वयिदेच महेश्वरे | ततः स भगचानीशः प्रहसरन्परमेश्वरः ॥ 

उचाच मां महादचः प्रीतं प्रीतेन चेता । 

देव उचाच 

अलयस्थितिसगांणां कर्त्ता त्वं धरणीपते !॥ ६४-॥ 

चत्स ! वत्स ! हरे ! चिश्वम्पालयतचराचरम्‌ । 

त्रिधा .भिन्नोऽस्म्यहं चिष्णो ब्रह्मचिष्णुहराख्यया ॥ ६५.॥ 
सगरक्षालयगुणे निश णेऽपि निरञ्जन्‌ः। सम्मोहन्त्यज भोविष्णोपालयेनपितामहम्‌ 
अविष्यत्येच भगवांस्तवपुत्रः खनातत्तः । अहञ्च भवतोवक्त्रात्करपादौ स्ुररूपधृक्‌ 
शळपाणिर्भविष्यामि क्रोधजरुत्व पुत्रकः । एचमुक्त्वामहादेचो ब्रह्माणं मुनिसत्तम 
अनुग्रह्म च मां देवस्तत्रवान्त्रधीयत । ततः प्रभति लोकेषु लिङ्गार्चा खुप्रति ष्टिता ॥ 
-ललङ्गन्तत्त यतोब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमं वपुः ।.एतल्लिङ्गस्य माहात्म्यं भाषितं ते मयानघ 

एतद्‌ बुद्ध्यन्ति योगज्ञा न देचा न.च दानचाः | 

` एतद्धि परमं ज्ञानमव्यक्तं शिचसञ्ज्ञितम्‌॥.१०१ ॥, 


येन सूईरप्रचिम्त्यं तत्पश्यन्ति ज्ञानचञ्चुपः । तस्मेभगचते नित्यंनमरुकारं 
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महादेवा यदेवारय देचदंचाय भिणे | नमोवैद्रहस्यार्य नीलकण्ठाय घे नमः ॥ १०३ 


सप्तविंशोऽध्यायः ] क श्रीकप्णवंशेवर्गानम्‌ # १२ 


विभीषणाय शान्ताय स्थाणवे हेतवे नमः ब्रह्मणे वामदेवाय त्रिनेत्राय महीयसे-॥ 
शङ्कराय सहेशाय गिरीशाय शिवाय च । नमः कुरुप्वसततंध्यायस्व च महेश्वरम्‌ 
संसारखागराद्रमादचिराडुद्धरिष्यसि । एवं स वासुदेवेन व्याहतो सुनिपुङ्गचः ॥ 
जगाममनस्रा दचमाशान विश्वतोमुखम्‌ । प्रणस्याशरसाकृष्णमन्नज्ञातो महामुनि 
जगामचेप्सितं शम्भु'देचदेचं जिशुलिनम्‌ | यइमं ध्रावयेन्नित्यंलिड्राध्यायमजुत्तमम्‌ 
श्टणुयाद्वा पठेद्वापि सर्वपापेः प्रमुच्यते । श्रुत्वा सक्कटपि द्येतत्तपश्चरणमुत्तमम्‌ ॥ 
वाखुदेवस्य विप्रेन्द्राः पापं मुञ्चति मानवः । जपेद्वाऽहरहनित्यं ब्रह्मलोके महीयते } 

ए्यमाह महायोगी कृष्णद्वैपायनः प्रभुः ॥ ११० ॥ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे यडुवंशानुकीर्सने लिङ्कोत्पत्तिर्नाम 

पड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


- सक्षविशोऽध्यायः 
७ ९५. ८ 
राजवंशानुकीत्त नेश्रीक्रष्णस्यस्वधामगमनवणनम्‌ 
सूत उवाच 
ततोलब्धवरःक्रष्णोजाम्बवत्यांमहेश्वरात्‌ । अजीजनन्महात्मानंसाम्वमात्म जमुत्तमम्‌ 
प्रद्युम्नत्य ह्याभूत्पुत्रो ह्यनिरुद्धो महावलः । ताबुभोणणसन्पन्नो कृष्णस्यवापरेतनू 
हत्वा च कस नरकमन्याम्ध शतशो5सखुरान 1 
'विजित्य छीलया शक्रञ्जित्वां बांणं महासुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
` स्थापयित्वा जगत्कस्नं लोकेधर्माश्च शाश्वतान्‌ 
चक्रे नारायणो गन्तुं स्वस्थानं वुद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 


शुग्वाद्याः कृष्णमीश्वरम्‌ । 
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- १२६ : :कूम्मंपुराणंम के ` ६ « =. [पूर्वा 
सताचचाचविभ्वात्मा प्रणिपत्याभिपृज्य च । आसनैधूपेचिष्टान्वें सहरामेणधीमता 
गमिष्यामि परं स्थानं स्वकीय चिष्णुसञ्जितम्‌ । ४ 
कृतानि सचेकार्याणि प्रसीदध्वं मुनीश्वराः !। ७॥ 
` इदं कलियुगंचोर' सम्प्राप्तमघुनाऽशुभम्‌ । भविष्यन्तिंजञनांसवेह्यस्मिन्पा पानुचत्तिनः 
प्रर्तयध्वं विज्ञानमज्ञानाञ्च हिताघहम्‌ । येनेमे कलिजैःपौपेर्भुच्यन्ते हि द्विजोत्तमाः 
ये मां जनाः संस्मरन्तिकळीसकदपिप्रभुम्‌ । तेषांनश्यतितँत्पापभक्तानःंपुरुपोत्तमे 
येऽच्चयिष्यन्ति मां भक्त्या नित्यं कलियुगे द्विजोः ।' 
'चिधिना वेदद्वएन ते गमिष्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ १२॥ 
ये ब्राह्मणा चंशजाता युष्माकं घे सहस्रशः । तेषां नारायणेभ क्तिभेविष्यति कलौयुगे 
'परात्परतरँ यान्ति नारायणपरा जनाः। न ते तत्र गमिष्यन्तियेद्विषन्ति महेश्वरम्‌ 
-श्यानंयोगस्तपए्तपंज्ञानंयज्ञादिको विधिः । तेपां विनश्यति क्षिपरये निन्द न्तिमहेश्वरम्‌ः 
यो मांसमच्चेयेन्नित्यमेकान्तंभावमाश्रितः । चिनिन्दन्देवमीशानंसयातिनरकीयुतेम्‌ 
:तस्मात्सम्परिह्तव्या निन्दापशुपतेद्विजाः । कर््मणामनसाचाचामद्गतेष्वर्पिथेत्नतः 
ये च दक्षाध्वरे शप्तादधीचेर्नाद्दजोत्तमाः। भविष्यन्ति कलौअक्तेःपरिहार्या:प्रयलतः 
; द्विषन्तो देचमीशानं युष्माकंचंशसम्भवाः । शाप्ताश्चमौ तमेनोव्यानसम्भाष्याद्विजोत्तमैः 
-एचसुक्ताश्च कृष्णेन सर्व ते घे महषयः । 
ओमित्युक्त्वा ययुस्तूणं स्वानि स्थानानि सत्तमाः॥ १६॥ 
` :ततो. नारायणः कृष्णो लीलयेचजगन्मयः । संहत्यस्वकुरंसब ययौ तत्परमं पदम्‌ 
इत्येषचः समासेनराज्ञांचंशःखुकीत्तितः । न श्यो चिस्तराद्वक्तुंकिभूयःश्रोतुमिच्छथ 
तयः पठेच्छणुयाद्वापि चंशानां कथन शुभम्‌ । सवेपापविनिमुक्तः स्वगेलोके महीयते 
इति श्रीकूम्मंमहापुखणे राजवंशानुक्कीत्तने श्रीक्रषणस्यस्त्रघामगमनेनाम 


-  सप्तषिशोऽध्यायः ॥ २७॥ : 
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अष्टाविशो$ध्यायः 
पार्थाय व्यासदर्शनवर्ण नम्‌ 
कपय ऊच्च 
कतं चेता द्वापरश्च कलिश्वेतिचतुयु गम्‌ । एपां प्रभाचं सूताद्य कथयस्च समासतः 
सूत उवाच 
'गते नारायणे कृष्णे स्वमेच परमं पदम्‌ । पार्थः परमधर्मात्मा पाण्डबः शत्रुतापनः 
ऋत्वा चेबोत्तरचिधि शोकेन महतावृतः । अपश्यत्पथि गच्छन्तंकरष्णद्वे पायनंसु निम्‌ 
शिष्ये प्रशिष्येरभितः सम्वृतं ब्रह्मयादिनम्‌ । 
_ पपात दण्डचद्‌ भूमौ त्यक्त्वा शोकं तदाषजु नः ॥ ४॥ 
:उचाच परमप्रीत्या कस्मादेतन्महामुने । इदानींगच्छसिक्षिप्रं क॑ वा देशं प्रति प्रभो! 
-सन्दशनाद्वेभवतः शोको मे चिपुलो गतः। इदानीं मम यत्कार्यं बूहि पद्मदलेक्षण 
“त्रसुवाच महायोगी कृषणड्वेपायनः स्वयम्‌। उपविश्यनदीतीरेशिष्येःपरिब्वतोसुनिः 
इति श्रीक्कूम्मंमहापुराणे पार्थायव्यासदर्शनचर्णनंनामा- 
एाचिशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


एकोनत्रिशो ऽध्याय 


युगवंशानुकीत्त नम्‌ 
व्यास उचाच 
वरियुतंघ्पेकसस्यापंप्र[पडधननदरत (॥, सतोोच्छामिः च्य पुरीघाणणसी शभिम्‌ 
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अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापानुघत्तिनः । 
भविष्यन्ति महावाहो वर्णाश्रमघिवञ्चिताः ॥ २॥ 
नान्यत्पश्यामिजन्तूनांसुक्त्वाचाराणसीपुरीम्‌ । सर्ेपापोपशमनंप्रायश्चित्तंकळो युगे 
कतं तरेता द्वापरश्च सर्वेष्वेतेषु चे नराः। भविष्यन्तिमहात्मानो धार्मिकाःसत्यचादिनः 
त्वं हिलोकेषुचिर्यातो ध्ृतिमाञ्जनवत्सलः । पाल्याद्यपरंधर्मस्वकीयंमुच्यसे भयात्‌ 
एचमुक्तो भगवता पार्थ: परपुरञ्जयः । पृष्वान्प्रणिपत्यासौ युगधर्मान्द्दिजोत्तमाः ॥ 


तस्मैप्रोचाच सकल सुनिः सत्यवती खुतः । प्रणम्य देवमीशानं युगधर्मान्सनातनान्‌, 


हे व्यास उवाच 
चक्ष्यामि ते समासेन युगधर्मान्नरेश्वर । नशक्यते मया राजन्विर्तरेणाभिभाषितुम्‌ 
आद्यं कृतयुगं प्रोक्तं ततस्चेतायुगं चुधेः । तृतीयं द्वापरं पार्थो चतुर्थ कलिरिच्यते॥ 
ध्यानं तपः कृतयुगे रतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यश्मेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ 
ब्रह्मा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवात्रचिः। द्वापरे देवतं विष्णुः कळी देवो महेश्वरः 
्रह्माचिष्णुस्तथा सूयः सर्वण्वकलिष्वपि । पज्यन्तेभगचान्सद्रश्चतुष्वं पिपिनाकध्ुक्‌ 
आद्ये कृतयुगे धर्मश्चतुष्पादःप्रकीर्तितः । तरेतायुगे त्रिपादःस्याद्‌द्विपादो द्वापरेस्थितः 
त्रिपादहीनस्तिष्ठेच्ुसत्तामात्रे ग तिष्टति । कृतेतुमिथुनोत्पत्तिवृत्ति 
प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः । 
अधमोत्तमत्वं नासत्या55सां निविशेपा: पुरञ्जय ॥ १५॥ 
तुस्पमायुः सुखंरूपंत। खुत स्मिन्‌, ते युगे । विशोका स्तस्तरबहुळाएकान्तवहुळारूतथाः 
ध्याननिष्टास्तपो निष्टा महादेचपरायणाः | 
ता बै निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः ॥ १७॥ 
पर्वतोदधिचासिन्यो ह्यनिकेताः परन्तप || 
रसोल्लासः काळ्योगात्त्रेताख्ये नश्यति द्विजाः || १८॥ 
तस्यां सिद्धौप्रनएायामन्यासिद्विरवर्त्तत । अपं सौ ख्ये पति हितेतदामेधात्मनात चे. 


मेते सत्न सिमः पत्रच तरप्रिवतणतम.1, सक्च) ताण्ड सभ 
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प्राडुरासंस्तथा तासां वृक्षा घे गृहसञ्जिताः । 
सर्वःप्रत्युपयोगस्लु तासां तेभ्यः प्रजायते ॥ २१॥ 
वर्तयन्ति सूमतेभ्यस्तास्रेतायुगमुखेप्रजाः । ततः कालेन महता तासामेचचिपर्ययात्‌ 
रागलोभात्मको भावरूतदा ह्याकस्मिकोऽभवत्‌ । 
विपर्ययेण तासां लु तेन तत्कालभाविताः ॥ २३॥ 
प्रणश्यन्ति ततः सर्वेचक्षास्तेग्ृहसञ्ज्िताः । ततस्तेषु प्रनएु चिम्रान्ता मैथुनो द्वचाः 
अभिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्या भिश्यानतस्तदा । 
प्राडुर्चभूचुस्तासां तु वृक्षास्ते ग्रहसज्ज्ञिता; ॥ २५ ॥ 
बस्त्राणि ते प्रसूयन्तेफलान्याभरणानिच। तेप्वेच जायते तासांगन्धवर्णरसान्वितम्‌ 
अमाक्षिकं महादीयं पुरके पुटके मधु। तेन ताः कर्चयन्ति स्म त्रेतायुगमुखे प्रज्ञाः 
हृष्टास्तुष्टास्तया सिद्ध्या सर्वा चे चिगतञ्चराः। 
पुनः कालान्तरेणेच ततो लोभादृतास्तदा ॥ २८॥ 
वृक्षांस्तान्‌ पर्यग्रहन्त मधु चा माक्षिकंचलात्‌ । तासां तेनापचारेण पुनलॉभङतेनचे 
प्रनष्टा मुना साद्ध कटपवृक्षाः कचित्कचित्‌। 
शीतवर्षातपस्तीव्रस्तास्ततो दुःखिता भृशम्‌ ॥ ३०॥ 
दन्दः सम्पीड्यमानास्तु चक्कुरावरणानि च। 
कृत्वा ढन्द्व चि निर्घातान्बारत्तोपायमचिन्तयन्‌ ॥ ३१॥ 
नप्रेछु मधुना खाद्ध कब्पवृक्षेषु बे तदा । ततः प्रादुरभूत्ताखां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः 
वात्तायाःसाधिका ह्यन्या वृष्टिस्तासानिकामतः । 
तासां बृष्ट्युदकानीह यानि निम्नेरतानि तु ॥ ३३॥ 
अभवन्‌ ब्र्टिसन्तत्यास्रो तस्थानानिनिस्रगाः । यदाआपो बहुतराआपन्ना पृथिवीवछे 
अपाम्भूमेश्च संयो गादी षध्य स्तारूतदाऽभचन्‌ 1 अफालकृएाश्चानसाग्राम्यारण्याञ्चतुदवश 
पुष्पफलेश्चेच वृक्षणुल्माश्व जज्ञिरे | ततः प्रादुरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्घशः 
अवर्श्यश्मरर्यितीथेन ' अतींसुअवशिने-खेण तेसरुस४'पर्येसुहन्तं नदी क्षेत्राणिं "्यर्वतीन 


€ 
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वक्षगुल्मीषधीयैचप्रसह्यतु यथाबलम्‌ । विपर्ययेण तासान्ताओषध्यो घि विशुर्महीम्‌ 
पितामहनियोगेनढुदोहपृथिवीं पृथुः । ततस्ता जग्रहुःसर्चाहान्योन्यंक्रोधमूचिछताः 
.सदाचारे चिनऐे तु वलात्कालवळेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वेतद्वगचानजः 
ससज क्षत्रियान्त्रह्मा ब्राहमणानां हिताय घे | 
घर्णाश्रमव्यवस्थाञ्च तरेतायां कृतचान्प्रभुः ॥४१॥ 
यज्ञप्रचर्तेनञ्चेच ` पशुहिसाविवञ्जितम्‌ । द्वापरेऽप्यथ विद्यन्ते मतिभेदात्तथा नृणाम्‌ 
रागो ळोभम्तथा युद्धं मत्वा चुद्धिविनिश्चयम्‌ । 
एको वेदश्चतुप्पादर्त्रिधा त्विह चिभाव्यते ॥ ४३॥ 
घेदय्या लेश्चतुरद्धा च स्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रे: पुनर्घदा भिद्यन्ते :द्रष्टिचिञ्रमैः 
, मन्त्रत्राह्मणविन्या सैःस्वरचण चिपर्ययेः । संहिताऋग्यज्ञःसाब्नांप्रो च्यन्तेपरमर्पिभिः 
सामान्योट्गाचना चेवट्ट प्रिभेदेःकचित्कचित्‌ । घ्राह्मणं कल्पसूत्राणि ब्रह्मप्रचचनानिच 
इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सुत्रत। अवृिर्मरणञ्चेच तथैवान्ये ह्यपद्रचाः ॥ 
घाङ्मनःकायजेदापि निर्वेदोजायते णाम्‌ । निवेदाज्जाचतेतेषां दुःखमोक्षविचारणा 
विचारणाच्च चेराग्यं चेराग्याद्वीप्रदर्शनम्‌ । दोषाणां दर्शनाच्चेघ द्वापरे ज्ञानसम्भवः 
एपा रजस्तमोयुक्ता बृत्तिव द्वापरेद्विजाः !। आयेइते तु धर्मोऽस्ततिसत्रेतायां परघ्त्तते 
द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कलौयुगे ॥ ५१॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुरा णे युगवंशासुकीत्तन नामैकोनतरिशोध्यायः ॥ २६ ॥ 
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८. ७ ॥ 
पस ल्य न्स 


त्रिशोऽध्यायः 
व्यासाजु नसम्वादेयुगधर्स निरूपणम्‌ 
व्यास उचाच 

'तिप्येसायामसूयाञ्चवधञ्चेचतपस्विनाम्‌ । साधय स्तिनरानित्यंतपसाव्याङुलीकताः 
कळो प्रमारको रोगः सतत श्षुद्वयन्तथा । अनावृष्टिभयंघोरं देशानाञ्च चिपय्यंय: 

अधास्मिका निराहारा महाकोपाटपतेजसः । 

अनृतं द्रवते छुव्धास्तिप्ये जाताः सुदुष्प्रजाः॥ ३॥ 
'डुर्षिडुरधीतेश्व डुराचारंदुंरागमैः । विप्राणां कर्मदोपेश्च प्रजानां जायते भयम्‌ 
नाधीयते तदावेदान्‌ न यजन्तिद्विजातयः । यजन्ति यज्ञन्वेदांश्च पठन्ते चाउपवुद्धयः 
मूरा णांमन्त्रयोगेश्चलभ्वस्थोत्राहमणेःसह । भविष्यतिकळोतस्लमिञ्छयनासनभोजनेः 
राजानः गरद्रभूयिष्ठा ब्राह्मणान्वात्रयन्ति च । भ्रूणहत्या घीरहत्या प्रजायेत नरेश्वरे 
रूनानंहोमंजपं दानं देवतानां तथाचंनम्‌ | तथान्यानि च कर्माणिन कुर्व न्ति द्विजातयः 
'चिनिन्दन्तिमहादेवंत्राझणान्‌ पुरुपो त्तमम्‌ । आश्चायधमंशाखाणिपुराणानिकलौयुगे 
कुर्घन्त्यवेदद्वटानि कर्माणि चिचिधानि तु । स्वधर्मतुरुचिर्नेच ब्राह्मणानां प्रजायते 
-कुशीळघर्याः पापण्डेब्व थारूपः समावृत्ता: | वहुयाचनकालोकाभविप्यन्तिपरस्परम्‌ 
अट्वणूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः । प्रमदाः केशशूल्याश्व॒ भविष्यन्ति कलौयुगे 

शुक्कद्न्ताजिनाख्याथ्च सुण्डाः कापायचाससः | 

झूद्वा धमंश्चरिष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ १३ ॥ 
शस्यचौराभविष्यन्तितथाचेलाभिमशिनः । चौराच्चौ राश्चहर्त्तारो हत्त हन्तातथापर 
दुःखप्रचुरमल्पायुदेहोत्सादः सरोगता । अधर्माभिनिवेशत्वात्तमोद्त्तं कळी सूसृतम्‌ 

काषायिणोऽथ निरग्रन्थास्तथा कापालिकाश्च ये । 
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आसनस्थान्द्दिजान्दृष्टा चालयन्त्यव्पबुद्धयः ।' 
ताडयन्ति; द्विजेनद्राश्च गृद्रा राजोपजीघिनः ॥ १७ ॥ 
डञ्चासनस्थाः शूराश्च द्विजमध्ये परन्तप । द्विजामानकरो राजा कली कालचरेन लु 
पुष्पेश्च भूषणैश्चेच तथान्येमंड्ले दविजाः । शद्रान्परिचरन्त्यरपश्चुतभाग्यबछान्विताः 
न प्रक्षन्तेऽञचितांश्चापि शूद्रान्दिजवरान्ट्प । सेचाचसरमालोअयद्वारेतिष्ठन्तिचद्विजाः 
चाहनस्थान्समावृत्य शूद्राऽच्छूद्रोपजी विनः । 
सेचन्ते ब्राह्मणास्तांस्तु स्तुधन्ति स्तुतिभिः कळी ॥ २१॥ 
अध्यापयन्ति चे वेदाङचछरद्राङचह्ूद्रो पजी चिनः । 
एवं निर्चद्कानर्थान्नास्तिक्यं घोरमाश्चिताः॥ २२॥ 
. तपोयज्ञकलानान्तु विक्रेतारो द्विजोत्तमाः। यतयश्च भविष्यन्तिशतशोऽथसददस्तरशः 
नाशयन्तः सूवकान्धम्मानधिगञ्डन्तिततपदम्‌ । 
गायन्ति लौकिकेर्गानेद्देवतानि नराधिद !॥ २४॥ 
घामपाशुपताचारास्तथा चे पाञ्चरात्रिकाः ।' 
भविष्यन्ति कलौ तस्मिन्घ्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ॥ २५॥ 
ज्ञानेकर्भण्यपगते लोके निष्क्रियतां गते । की टपू षिकसर्पाश्चधर्प यिष्य न्तिमाचुघान, 
कुर्चन्तिचावताराणि ब्राह्मणानांकुलेषु चे। देचीशापचिनिद्ग्धाःपुरादक्षाध्घरेद्विजाः 
निन्दन्ति च महादेवंतमसाचिषएचेतसः। वृथाधमंञ्चरिष्यन्तिकलौ तस्मिन्युगोन्तिके 
सर्च चीरा भविप्यन्ति घ्राह्मणाद्याः स्वजातिपु । 
ये चान्ये शापनिर्दग्धा गोतमस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 

, सर्वेते$वतरिष्यन्तित्राझणास्तासुयोनिषु । चिनिन्दरन्तिद्वषीव शव्राह्मणात्रहाचादिनः 
चेदचाह्यवताचारा दुराचारा वृथाश्रमाः । मोहयर्तिजनान्‌ सर्चान्द्शयित्घाफलानिच 
तमसाऽऽचिएमनसोेडालवतिकाधरमाः । कली रुद्रो महादेचोलोकानामीश्वरः परः 

: नदेश, वेचताना वतम यजताय इङो, तोहानोरितः 


श्रौतस्मार्चप्रतिष्ठाथ भक्तानां हितकाम्यया । 


चिशोष्थ्यायः ] ॐ अजु नेनशिवभक्तिधाोरणचणनम्‌ ॐ २ 


उपदेक्ष्यति तञ्ज्ञानं शिष्याणां त्रह्मलञ्ज्ञितम्‌॥ ३४ ॥ 
सर्ववेदान्तसारं हि धम'न्वेदनिदशितान्‌। सर्वंचर्णान्‌ समुद्विश्यस्वधर्माये निद्शिताः 
ये सस्प्रीता निषेचन्ते येन केनो पचारतः । चिजित्यकलिजान्दो पान्यान्तितेपरमस्पदम्‌ 
अनायासेन खुमहत्पुण्यमाप्तोति मानवः । अनेकदोषदुष्टस्य कटेरेको महान, गुण: 
सस्मात्सबंप्रयत्नेन प्राप्यमाहेश्वरं युगम्‌ । चिदोपाइ्त्राह्मणो रुद्रमीशानंशरणं जेत्‌ 
ये नमन्ति चिरूपाक्षमीशानं क्रत्तिवाससम्‌ । प्रसन्नचेतसो रुद्रं ते यान्तिपरमस्पदम्‌ 
यथा रुद्रनमर्कारः सर्वकामफलोधुवः । अन्यदेवनमरुकारा्ततट्फलमघाप्नुयात्‌॥ 
एचस्बिधे कलियुगे दोपाणामेच शोधनम्‌ । महादेवनमस्कारोध्यानं दानमितिश्रुतिः 
तएमादनीश्वरानन्यान्त्यकत्वादेचं महेश्वरम्‌ । समाश्रयेद्विरूपाक्ष॑यदी च्छेतपरमस्पदम्‌ 
नाऽर्चयन्तीह येरुद्रं शिवं त्रिदशचन्तरितम्‌ । तेपां दानं तपो यज्ञोबरथाजीवितमेच च 
नमो रूद्राय महतें देवदेचायशूलिने । ञ्यम्चकाय चिनेत्राय योगिनां गुरवे नमः ॥४४ 
नमोऽरूतुदेवदेचाय महादेवाय वेधसे । शम्भवे स्थाणवेनित्यं शिवाय परमेष्ठिने ॥ 
नमःखोमाय रुद्राय महाग्रासाय हेतवे। प्रपद्येऽहं चिरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
महादेचंमहायोगमीशानञ्चाम्बिकापतिम्‌ । योगिनां योगदातारं योगमायासमावृतम्‌ 
योगिनांगुरुमाचाऱ्य यो गिगम्यम्पिनाकिनम्‌ । संसारतारणस्द्ंत्रह्मणंत्रह्मणोऽश्चिपम्‌ 
शाश्वतं सर्चगं शान्तं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ । कपद्विनं काळसूत्तिममूत्तिम्परमेश्वरम्‌ 
एकपूत्तिमहामूत्ति वेदवेद्यंदिचरूपतिम्‌ । नीलकण्ठं विश्वमूत्ति व्यापिनं चिश्वरेतसम्‌ 
कालाऑिकालदहनं कामदंकामनाशनम्‌ । नमस्ये गिरिशं देवं चन्द्रावयवड्ू्पणम्‌ 
'चिळो हितंठे लिहानमादित्यम्परमेष्टितम्‌ । उग्रम्पशुपति भीमं भारकरं परमन्तपः ॥ 
इत्येतछुक्षणं परोक्तं युगानां घे समासतः । अतीतानागतानां चै यावन्मन्वन्तरक्षयः 

मन्वन्तरेण चेकेन सर्वाण्येवान्तराणि चे । 

व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पः कल्पेन चेच हि ॥ ५४॥ 
मन्वन्तरेषु चेतेषु अतीतान्प्रगतेषु वे। तुल्याभिमानिनः सर्वे नामरूपेभंचन्त्युत ॥ 


बवर्सुकाभगर्चित कि स शवेते: चेभारपेरमा एअस्तिमीशनिउव्यभिारिणीम्‌ 


oe वन लय 


१३३४ न कूर्म्मपुराणम्‌ # [ पूर्वा 


नमस्थकारतसषि कृष्णद्वैपायनं प्रभुम्‌ । सर्वज्ेसर्वकर्त्तार साक्षाद्विष्णु व्यवस्थितम्‌ 
तमुचाच पुनर्व्यासः पाथं परपुरञ्जयम्‌ । कराभ्यां सुशुभाभ्याञ्च संस्पृश्य प्रणतंसुनिः 

धन्यो5स्यचुग्रहीतो$सि त्वादूशोऽन्यो न विद्यते ॥ 

त्रेलोक्ये शङ्करे नूनं भक्तः परपुरञ्जयः ॥ ५६॥ 
दृष्टवानसि तं देवं विश्वाक्षं विश्वतोमुखम्‌ । प्रत्यक्षमेच सर्वेपां रुद्रं सचंजगन्मयम्‌ 
ज्ञानं तदेश्वरं दिच्यं यथाचद्विदितं त्वया । स्वयमेव हृपीकेशाः प्रीत्योचाचसनातनः 
गच्छ गच्छस्चक सूथानंनशोकंकत्तु महसि । वजस्वपरयाभत्तया शारण्यंशरणं शिवम्‌ 
एचसुक्त्वा स भगचाननुयरह्याञ्जञ'नं प्रभुः । जगाम शाङ्करपुरी समाराधयितु भघम्‌ ॥ 

पाण्डचेयोऽपि तद्वाक्यात्संप्राप्य शरणं शिवम्‌ । 

सन्त्यज्य स्ेकर्म्माणि ज्ञात्वा तत्परमोऽभवत्‌॥ ६४ ॥ 
नाचंनेनसमःशम्मोर्म्याभूतोभविष्यति । सुत्तदासत्यवतीसूनु'कृष्णंवादेवकीसुतम्‌ 
तस्मै भगवते नित्यं नमःशान्तायधीमते । पाराशर्याय मुनये व्यासायामिततेजसे 
कृष्णद्वैपायनः साक्षादविष्णुरेच सनातनः । को ह्यन्यस्तत्त्वतो रद्र वेत्तितंपरमेश्वरम्‌ 
नमःकुरुध्वंतम्ृषिं छृष्णंसत्यचतीसुतम्‌ । पाराशर्‍्यंमहात्मांनंयोगिनंविष्णुमव्ययम्‌ 
एचमुक्तवा तु मुनयःसर्चण्च समाहिताः । प्रणेमुस्त महात्मानंव्यासं सत्यल्तीसुतम्‌ 

इति श्रीकूम्ममहापुराणे व्यासाजु नसंचादै युगधर्मनिरूपणनाम 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


CC-0, Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


ककल का 


एकत्रिशो5ध्यायः 
'वाराणसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अपय ऊचुः 
घ्राप्य बाराणसीं दिव्यां कृष्णद्वेपायनो सुनिः। 
किमकापीन्महानुद्धिः श्रोतुं कोतूहळं हि नः॥ १॥ 
सूत उवाच 
प्राप्य वाराणसीं दिव्यासुपरूपूश्य महासुनिः । 
पूजयामास जाहृब्यां देवं विश्वेश्वरं शिवम्‌ ॥ २॥ 
तमागतंसुनि दृष्टा तत्र ये निवसन्ति दे । पूजयाञ्चक्रिरे व्यासं सुनयो मुनिपुङ्गवम्‌ 
पप्रच्छुः प्रणताः सर्वे कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
महादेचाश्रयास्पुण्यां मोक्षधरम्मान्सनातनान्‌ ॥ ४ ॥ 
चापि कथयामास सर्वज्ञो भगवान पिः । माहात्म्यं देवदेवरूय शम्यं चेदनिदशनात्‌' 
तेषांमश्येमुनीन्द्राणांब्यासशिष्यरोम्रहासुनिः । पृष्ठवाओ् मिनि्व्यासंगूढमर्थंसनातनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
भगवन्‌! संशयञ्चैकं छेत्तुमर्हसि सर्ववित्‌ । न विद्यते ह्यविदितं भवतः परमरपिणः 
केखिद्धत्यानं प्रशं लन्तिधर्म्ममेचापरेजनाः । अन्येसाडूऱ्य तथायोगं तपश्चान्येमहषंयः 
बह्मचर्य्येमथो नूनमन्ये भाहुम्मंहपयः । अहिंसां सत्यमप्यन्ये सन्न्यासमपरे घिदुः॥ 
केचिट्टयां प्रशंसन्ति दानमध्ययनं तथा । तीर्थयात्रां तथा केत्रिदन्ये चेन्द्रियनिग्रहम्‌ 
किमेषाञ्च भवेच्छेयः प्रत्रूहि सुनिपुङ्गव !। यदि वाविद्यते5प्यन्यद्णुहा तदक्लुमईसि 
श्रुत्वा स जेमिनेर्वाक्यं कृष्णद्वेपायनो मुनिः । 


प्राह गम्भीर्‍या वाचा प्रणस्य बृप्डेतनम्‌॥ १९॥ 
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१३६ # कूर्म्मपुराणम्‌ # [ पूर्वाद्धे 

साधु साधु महाभाग! यत्पृष्टंभवता सुने !। घक्ष्ये शुह्यतमाद्‌ गुह्य॑श्टण्घन्त्यन्ये महषयः 

ईश्वरेण पुरा परोक्त ज्ञानमेतत्सनातनम्‌ । गूढमग्राज्ञविद्विषटं सेवितं सूक्ष्मदर्शिमिः ॥ 

नाऽश्रहृधाने दातव्यं नाऽभक्ते पसमेप्टितः । नावेद बिदुये देयं ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 

मेरुश्टङ्गे महादेचमीशानं त्रिपुरद्धिपम्‌ । देचासनगतादेत्री महादेवमएच्छत ॥ १६ ॥ 

श्रीदेव्युवाच 

देवदेव! महादेव! भक्तानामात्तिनाशन । कथं त्वां पुरुपो देवमचिरादेच पश्यति ॥ 
साङ्ययोगरूतपो ध्यानं कममयोगश्च चेदिकः । 
आयासबहुलान्याहुर्यानि चाऽन्यानि शङ्कर ॥ १८॥ 

येनवि प्रान्त चि तनां विज्ञाना यो गिनामपि । दृश्यो हिभगवान्सूइमःसर्चेयाम पिदे हिनाम्‌ 

एतइशुद्यतमंजानं गूढं ब्रादिसेवितम्‌। हिताय सर्वभक्तानां आूहि कामाङ्गनाशन 

इश्वर उचाच 

अवाच्यमेतद्गूढाथं ज्ञातमज्ञे बंहिष्छतम्‌ । वझ्ये तव यथातस्वं यदुक्तं परमर्विभिः 

पर गुह्यतमं क्षेत्रं मम॒ घाराणसी पुरी । सर्वेपामेच भूतानां संसारार्णचतारिणी ॥ 
तस्मिन्‌ (तत्र) भक्ता महादेचि! मदीयं बतमास्थिताः । 
निवसन्ति महात्मानः परं नियममास्थिताः ॥ २३॥ 

उत्तमं सवतीर्थानां रूथानानासुत्तमञ्चयत्‌ । ज्ञानानासुत्तमं ज्ञानमचिमुक्त परं मम ॥ 
स्थानान्तरे पचित्राणि तीर्थान्यायतनानि च। 

i ` श्मशाने संस्थितान्येव दिचि 'भूमिगतानि च ॥ २५॥ 

भूळेकि नेवलंलम्नमन्त सिश्षिप्रमालयम्‌ । अविमुक्ता न पश्यन्तिमुक्ताः पश्यन्तिचेतसा 


शमशानमेतद््यातमचिसुक्तमितिस्स्टृतम्‌ । कालोभूत्चाजगदिदं संहराम्यत्रसुन्दरि! 


'देवीद॑ सचंगुह्यानां स्थानं प्रियतमं मम । मद्भक्ता यत्र गच्छन्ति मामेघप्रचिशन्तिते 
दच्ं जतं हुतञ्च तपस्तप्तं छतञ्च यत्‌ ध्यानमध्ययनं ज्ञान सच तत्राउक्षयं भवेत 
जन्मान्तरसहस्थेषु यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌ । अचिमुक्ते प्रविष्टस्य तत्स त्र 


CC-0 प्योहिणीर क्षत्वियो"बर्श्यिशिद्दा ये वसा: [` byS3F ०णणव BRR 


हि 


पकजिःशोइध्याय: ] % वाराणस्यांगङ्गामाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ १३७ 


स्त्रियो स्लेच्छाश्च ये चान्ये सड्कीर्णाः पापयोनयः ॥ ३१ ॥ 
कीटाः पिपीलिकाश्च ये चान्येमृगपक्षिणः । काळेन निधन प्राप्त अविमुक्तेवरानने 
चन्द्राद्मालयसूच्यक्षा महादृपभचाहनाः । शिवे मम पुरे देखि जायन्ते तत्र मानचा 

नाऽविसुक्ते खतः कश्चिन्नरकं याति किल्विषी । 

इश्वरानुग्रहीता हि सर्च यान्ति पराङ्गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
मोक्षं सुदुलंभंज्ञात्वा संसारश्चातिभीपणम्‌ । अश्मनाचरणो हत्वाचाराणस्यांचसेन्नर 
डुलभा तपसोऽवासिर्भू तस्यपरमेश्वरि | यत्र तत्र चिपन्नस्य गति: संसारमोक्षणी 
प्रसादाह्ृह्यते ह्येनो मम रोलेन्द्रनन्दिनि । अच्राबुधा न पश्यन्तिमममायाचिमो हिता 
भविषुक्तंपश्यन्ति सूढा ये तमसावृताः । विण्सूत्ररसमां मध्ये स स्विशन्तिपुनःपुनः 
हन्यमानोऽपियो देवि! विशे द्विघ्ऱशातेरपि । स यातिपरमंम्थानंयत्र गत्वानशोचति 
जन्महःयुजरासुकेपर याति शित्रालयम्‌ । अतुनर्प्ररणानां हिसागतिर्मोक्षका ङ्किणाम्‌ 

यां प्राप्य कृतकृत्यः रूयादिति मन्येत पण्डितः । 

न दानेनंतपो भिश्च न यज्ञ नापि चिद्यया ॥ ४१॥ 

प्राप्यते गतिरुत्छृष्टा या चिमुक्त तु ळभ्यते । 

नानाचर्णा चिचर्णाश्च चण्डालाद्या जुगुप्सिताः ॥ ४२॥ 


किल्विषेः पूणदेहा ये प्रङष्रेर्तापकेस्तथा । भेएजम्परमं तेपामधिमुक्तं विदुवु धाः - 


अविमुक्तं परं ज्ञानमविसुक्तम्परं पदम्‌ । अतिसुकं परं तत््वमविसुक्तं परं शिवम्‌ ॥ 
कत्वाचे ने ्टिक्रीं दोक्षामविमुक्तेवसन्ति ये । तेपां तत्परमं ज्ञानं द्दास्यन्ते परंपदम्‌ 
प्रयागं ने मिपं पुण्यं श्रीशेलोऽथ हिमालयः । केदारं भद्रकर्णञ्च गया पुष्करमेघ च 
कुरुक्षेत्रं रुद्रकोटिनर्मदा हाटयेश्वरम्‌। शालिग्रा मञ्च पुष्पाग्रं घंशं कोकामुखं तथा 
प्रभासं विजयेशानं गोकर्ण शङ्क कर्णकम्‌ । एतानिपुण्यस्थानानि त्रेलोक्येविश्रुतानिच 


यास्यन्ति परमं मोक्षं चाराणस्यां यथा स्टृताः 
त्रिपथगामिनी ॥ ४६॥ 
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अतानि सर्वमेवेतद्वाराणम्यां सुदुर्लभम्‌ । यजेत्त जुहुयान्नित्ये ददात्यचर्चयते५परान 
चायुभक्षश्वसततंचाराणस्यांस्थितोनरः यदिपापो यदि शठो यदिचाधार्मिकोनरःः 
बाराणसींसमासाद्यपुनातिसकुळत्रयम्‌ । चाराणस्यांमहादेचंयेस्तुचन्त्यच्चयन्तिच 
सर्वेपापचिनिसुक्तास्ते बिज्ञ याग णेश्वराः । अन्यत्रयोगाउज्ञानाद्वासन्न्यासादथवान्यसः 
प्राप्यते तत्परं स्थाने सहस्रेणेव जन्मना । 
ये भक्ता देवदेवेशो बाराणस्यां चस्ति वे ॥ ५५ ॥ 
ते घिन्दन्ति परं मोक्षमेकेनेच तु जन्मना । यत्र योगस्तथा ज्ञानंमुक्तिरेकेन जन्मना 
अचिमुक्तंसमासादनान्यद्गच्छेत्तपोचनम्‌ । यतोमया न सुक्तन्तद विऊुक्तमितिस्मुतम्‌ 
तदेच गुह्यं गुह्यानामेतद्विज्ञाय मुच्यते | ज्ञानध्याननिविष्टानां । परमानन्दमिच्छताम्‌ 
या गतिबिहिता सुञ्र! सा5चिमुक्ते स्तस्य तु । 
यानि कान्यचिमुक्तानि देवेरूक्तानि नित्यशः ॥ ५६॥ 
पुरी चाराणसी तेभ्यः स्थानेभ्योष्प्पधिका शुभा । 
यत्र साक्षान्महादेवो देहान्त 5क्षऱ्यमीश्वरः ॥ ६०॥ 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म तथेच ह्यविमुक्तकम । यत्तत्परतर॑ तत्त्ममविमुक्तमिति स्सुतम्‌ 
एकेन जन्मनादेचि चाराणस्यां तदाप्यते | भ्रमध्ये नाम्मिध्येच इदयेऽपिचमूर्दधानः 
यथा चिमुक्तमादित्ये वाराणस्यां व्यवस्थितम्‌ । 
चरणायार्तथा ह्यस्या मध्ये. वाराणसी पुरी ॥ ६३ ॥ 
तत्रेच संस्थितम्तत्त्वं नित्यमेवाऽविसुक्तिकम्‌ । 
वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति ॥ ६७ ॥ 
यथा नारायणोदेचो महादेचादिवेश्वरात्‌ । तत्र देवाः सगन्धर्चाः 
उपासते मां सततं देवदेवः पितामहः | महापातकिनो ये च ये तेभ्यः 
बाराणखीं समासाद्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 
तस्मान्मुमुश्चुनियतो वसेचचाऽऽमरणांन्तिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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३ किन्तु चिल्लो भविष्यन्ति पापोपहनचेतसाम्‌ ॥ ६८॥ 

ततो नेच चरेल्पापं कायेन मनसा गिरा | एतदहस्ये वेदानां पुराणानां द्विजोत्तमाः 
अभिमुक्ताश्रयंज्ञानं न किश्चिद्वेद्षितत्परम्‌ । देवतानाम्रृपी णाञ्च श्टण्वतां परमेष्टिनाम्‌ 
दैन्य देवेन कथितं सर्वपापविनाशनम्‌ । यथा नारायणः श्रेष्टो देवानां पुरुषोत्तमः 
यथेश्वराणां गिरिशःख्थानानाञचैत दुत्तमम्‌ । येः्समारा धितोरुद्रःपूच सिमन्नेच जन्मनि 
तं चिन्दन्ति परं क्षेत्रमविसुक्त शिवालयम्‌ । कलिकट्मपसम्भूता येपामुपहता मतिः 

न तेपां वीक्षितुं शङ्क्यं स्थानं तत्परमेष्टिनः। 

ये स्मरन्ति सदा काळे विन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तेषांचिनश्यतिक्षिप्रमिहामुत्र च पातकम्‌ । यानित्रेहप्रकुर्वेन्ति पातकानि कताल्याः 

नाशयेत्तानि सर्वाणि तेन कालतनुः शिचः । 

आगच्छतामिदं स्थानं सेवितुं मोक्षका ङ्गिणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सृतानां घे पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वाराणस्यां बसेन्नरः 
योगी वाप्यथवायोगी पापीवापुण्यकृत्तमः | नलोकवचनात्पित्रोनं चेवशुरुवादतः 

मतिरुत्क्रमणीया स्यादचिसुक्तांगति प्रति ॥ ७६॥ 

सूत उवाच 
एचमुक्तवाथ भगचान्व्यासो वेदविदां वरः । सहेव शिष्यप्रवरेवांराणस्याञ्चचारह 
इति श्रीकूस्ममहापुराणे वाराणसीमाहात्म्यच ण॑नंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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वाराणसीमाहास्मयेकृतित्रासेश्वर लिङ्गमाहात्म्यत्रणनम्‌ 
सूत उचाच 
सशिष्येःसंबृतोधीमान्‌ गुरुद्वेपायनोमुनिः । जगामचिपुले लिड्डमोड्डारंमुक्तिदायकम्‌ 
तत्राडभ्यच्यं महादेचं शिष्येः सह महामुनिः । 
प्रोघाच तस्य माहात्म्यं मुनीनां भाघितात्मनाम्‌ ॥२॥ 
इदं तद्विमछे लिङ्गमोङ्कारं नाम शोभनम्‌ । अल्य स्मरणमात्रेण मुच्यते सर्वपातकेः 
अत्र तत्परमंज्ञानं पश्चायतनमुत्तमम्‌ । अच्चितं मुनिभिनित्यं चाराणस्यांचिमोक्षदम्‌ 
अत्र साक्षान्महादेवः पश्चायतनविश्नहः । रमते भगवान्रुद्रो जन्तूनामपचर्गटः ॥ ५॥ 
यत्तत्पाशुपतं ज्ञानं पञ्चाथेमिति कथ्यते । तदेव चिमले लिङ्गमो ङ्कारं समवस्थितम्‌ 
शान्त्यतीता पराशान्तिचिद्याचवयथाक्रमम्‌ । प्रतिष्टाचनिव्वत्तिञ्चपञ्चार्थलिङ्गमैश्वरम्‌ 
पञ्चानामपि देवानां ब्रह्मादीनां यदाश्रयम्‌ | ओ ङ्कारवोधितं लिङ्ग पञ्चायतनसुच्यते 
संस्मरेदेश्वरं लिङ्गं पञ्चायतनमच्ययम्‌ । देहान्ते तत्परं ज्योतिरानन्दं विशते पुनः 
अत्र देवर्षयः पूयं सिद्धा ब्रह्मययरूतथा। उपास्य देवमीशानं प्राप्तवन्तः परम्पदम्‌ 
| मत्स्योदयांस्तटेपुण्यंस्थानंशुह्यतमंशुभम्‌ । गोचर्म्समात्रे विप्रन्द्राओ ङ्कारेश्वरमुत्तमम्‌ 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्ग मध्यमेश्वरमुत्तमम्‌ । विश्वेश्वरं तथोङ्कारं कपद्वोश्वरमुत्तमम्‌ 
एतानि युह्यरिङ्गानि चाराणस्यां द्विजोत्तमाः !। 
न कश्चिदिह जानाति चिना शाम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ १३॥ 
ए्वसुख्वा ययौ कृष्णःपाराशस्यों महाझुनिः। कत्तिवासेश्वर लिङ्गद्रण देवस्यशात्टिनः 
समभ्यच्ये खदा शिप्येर्माहात्म्यं कृत्तिवासः । 
कथयामास विप्रेभ्यो भगवान्‌ ब्रह्मचित्तमः ॥ १५॥ 
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श्राह्मणान्‌ हन्तुमायातो ये5त्र नित्यमुपासते ॥ १६॥ 
तेषांलिङ्गान्महादेचः प्रादुरासी चिलोचनः । रक्षणार्थ द्विजश्रेष्ठा भक्तानांभक्तवत्सलः 
हत्वा गजाङतिदेत्यं गूलेनाघज्ञया हरः । चासस्तस्याकरोत्ट्त्ति कृत्तिवासेश्वरस्ततः 
अत्र सिद्धिम्परां प्राप्ता सुनयो मुनिपुङ्गवाः । तेनेव च शरीरेण प्राप्तास्तत्परमम्पदम्‌ 

विद्या विद्येश्वरा रुद्राः शिवा ये चः ( च ) प्रकीसिताः । 

कृत्तिवासेश्वरं लिङ्गं नित्यमाबृत्य संस्थिताः ॥ २०॥ 
ज्ञात्वा कलियुगं घोरमधर्मचहुलञ्जनाः। कृत्तिवासं न मुञ्चन्ति कतार्थास्तेनसंशयः 
जन्मान्तरसहस्रेण मोक्षोऽन्यत्राप्यते न चा । एकेनजन्मना मोक्षःकत्तिचासेतुळभ्यते 
आळयः सर्व सिद्धानामेतत्स्थानं वदन्ति हि । गोपितंदेवदेबेन महादेवेनशम्सुना ॥ 
युगे युगे ह्यत्र दान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः। उपासते महादेव॑ जपन्ति शतरुद्रियम्‌ 

सूलुवन्ति सततं देवं महादेचं त्रियस्वकम्‌ । 

ध्यायन्तो हृदये नित्यं स्थाणुः सर्वान्तरं शिवम्‌ ॥ २५॥ 

गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि ये वाराणस्यां निवसन्ति विग्राः । 

तेपामथेकेन भवेन मुक्ति: ये छत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 

सम्प्राप्य लोके जगतामभीफ्टे खुदुल्लभं विप्रकुलेछु जन्म । 

ध्यानं समादाय जपन्तिुद्रं ध्यायन्ति चित्ते यतयो महेशम्‌ ॥ २७ ॥ 
आराधयन्ति प्रभुमीशितारं वारणसीमध्यगता सुनीन्द्राः । 
यजन्ति यत्चैरभिस न्धिहीनाःस्तुवन्ति रुद्र प्रणमन्ति शम्भुम्‌ ॥ २८॥ 
नमो भवायाऽमलमावधाम्ने स्थाणु प्रपद्ये गिरिशं पुराणम्‌ 1 


स्मरामि रुद्र हृदये निविष्टं जाने महादेचमनेकरूपम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीकूम्मंमहापुराणे वाराणसीमाहात्स्येङत्तिवासेश्वरमाहात्म्यच णनंनाम 


द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
कपदूर्दी्वरमाहात्म्यवणनम 
। सूत उचाच 
सप्राभाष्य मुवीन्थी मान्दै दे तपशूल्धिनः | जगाम लिङ्गेत द्रष्टु कपर्दीश्वस्मव्ययम्‌ 
स्नात्वा तत्रविधानेनतप यित्वा पितुन्द्िजाः । पिशाचमोचनेतीर्ये रूजयामासञ्रलिनम्‌  .. 
तत्रश्च पेप्पश्यं तते सुतयो शुदा सह । मेनिरे क्षेत्रमाहास्यं प्रणेप्तुर्गिरिशं हरम्‌ 
क्तश्चिइम्याजपामेमं शादू लो घोररूपश्वर्‌ । स्॒गीमेकां भक्यितुः कपदीश्वरसुत्तमम्‌ 
तत्र सा भीतहृदया कृत्वा कत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
घाचमाना सुसम्थ्रान्ता व्याघ्रस्य चशमागता॥ ५॥ 
तां विद्राय्यं नखेल्तीक्षणैः शादू लः खुमहावलः । 
जगाम चान्यद्विजनं स दृष्टा तान्सुनीश्वरान्‌॥ ६ ॥ 
म्यतमात्रा च सा वाला कपर्दीशाग्रतो स्टृगी । 
अद्वश्यत महाज्चाला व्योत्नि सूऱ्यंसमप्रभा ॥७॥ 
त्रिनेत्रा नीलकण्ठा च सशाङ्काङ्कितशेखरा । वृषाधिरूढा पुरुपेस्तादुशेरेचसंयता 
पुषपत्ृष्टि चिमुञ्चन्ति खेचरार्तस्य मूद्धनि। 
गणेश्वरः स्वयं भूत्वा न दृृष्टस्तत्क्षणात्ततः ॥ ६॥ 
इषट्रेतदाश्चय्यंचरं जेमिनिप्रमुखास्तदा । कपद्दोश्वरमा हात्म्यंपप्रच्छुयु रुमच्युतम्‌ 
'ेषां प्रोचाचभगचान्देचाग्रेचोपचिश्य सः | कपदोशस््यमाहात्म्यंप्रणम्यवृषभ£्चजम्‌ 
( स्मत्यचाशेप्रपापौघं क्षिप्रमस्य चिनश्यति । 
कामक्रोधादयो दोषा वाराणस्याँ निचासिनः । 
विप्राः सच विनश्यन्ति कपद्दोश्वरपूजनात्‌ । 
CC-0. फव्हस्बॉस्सेदेधं दछऽ्यकषीग्वरसुत्तमिभण yigitized by 83 Foundation USA 
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इदं देवस्य तलिङ्ग कपदीभ्वरमुत्तमम्‌ । 
पूजितव्यं प्रयत्नेन स्तोतव्यं घेदिकेःस्तचे: ॥ १२॥ 
'ब्यायतामत्र नियरतंयो गिनांशान्तचेतसाम्‌ | जायतेयो गसि द्विश्चपण्माखेन नसंशयः 
अह्यहत्यादिपापानि चिनश्यन्त्यस्यपूजनात्‌ | 
'पिशाचमोचने कुण्डे खातस्या&त्र समीपतः ॥ १४ ॥ 
अस्मिन्‌ कषेत्रे पुरा चिप्रास्तपस्वी शंसितत्रतः । 
'शङ्ककर्ण इति ख्यातः पूजयामास शूलिनम्‌॥ १५ ॥ 
जजाप रुद्र निशां प्रणवं रद्र ूपि णम्‌ । पुष्य पूपारिभिः रूतो ते्नसरूकारेः प्रदक्षिणैः 
उदास तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षान्तु नेष्टिकीम्‌ । 
कदाचिदागतं प्रेतं पश्यति स्म क्रुधान्वितम्‌ ॥ १७॥ 
अस्म्थिच्मपिनद्धाङ्गं निःश्वसन्तं मुहुमुंहुः । तं दृष्टा ख सुनिश्रेष्ठः छपयापरया य॒तः 
प्रोचाच को भवान्‌ कसमाद्वेशाद्वेशमिमङ्गतः । 
तस्मै पिशाचः श्षुत्रया पीड्यमानोऽद्रवीद्वचः ॥ १६॥ 
पू्वजन्मन्यहं विप्रो धनधान्यसमन्वितः । पुत्रपो त्रादिभियुःक्तः कुटुम्वमरणोत्सुकः 
“न षूजिता मया देवा गावोऽप्यतिथयस्तथा । नकदचित्कतंपुण्यमल्पंचा स्वल्पमेचच! 
एकदा भगचान्छट्रो गोव रेश्वरवाइनः । चिश्वेश्वरो घाराणल्यां द्ृष्टःस्पूणोनमस्छृतः 
तदाचिरेण कालेन पश्चत्वमहमागतः । न इटं तन्महाघोर॑ यमस्यवदनं सुने !॥२३॥ 
ईटूशीं योनिमापन्नःपशार्चीक्ु धयाद्वितः । पिपासया परिक्रान्तोनजानामिहिताहितम्‌ 
यदि कञ्चिःसमु दत्त॒ मुपायं पश्यसिप्रभो !। कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं त्वामहं शरणं गतः 
* इत्युक्तः शड्ठकर्णो$्थ पिशाचमिद्मत्रवीत्‌। 
त्वाइशो नहि लोके5स्मिन्विद्यते पुण्यरत्तमः ॥ २६ ॥ 
यत्त्वया भगवान्‌ पूव्च दृष्टो विश्वेश्वरःशिवः। 
संस्पृष्ठो घन्दितो भूयःको 5न्यस्त्वत्सद्वशो सुषि ॥ २७॥ 
"तेन ऋग्म चिपकने बर किमार्गद षाने कुरुष्वशीव्रिव्स्वपिस्मिनकुपडसमा 
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। 
| 
॥ 
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येनेमां कुत्सितां योनि हिप्रमेच प्रहास्यसि ॥ २६॥ 
स एचमुक्तो मुनिना पिशाचो दयाचता देचचर त्रिनेत्रम्‌ । 
स्मृत्वा कपदुर्दीश्वरमी शितार चक्रे समाधाय मनोऽवगाहम्‌ ॥ ३० ॥. 
तदाऽवगाहान्सुनिसक्निधाने ममार दिव्याभरणोपपन्नः। 
अहुश्यतारकप्रतिमे विमाने शशाङ्कचिह्वाङ्कतचारुमौ लिः ॥ ३१॥ 
चिमाति रुद्रे्दितो दिचिल्यैः समाचूतो यो गिभिरप्रमेयेः। 
स घालखिल्या दिभिरेप देवो यथोदये भाइरशेएदेचः ॥ ३२॥ 
स्तुचन्ति सिद्धा दिचिदेवसङ्घा नृत्यन्ति दिव्याप्सरसोऽभिरामाः । 
सुञ्चन्ति बृष्टि कुछुमालिमिश्रां गन्धर्चबिद्याधरकिन्नराद्याः ॥ ३३ ॥ 
संरूतूयमानोऽथ्र सुनीन्द्रसड्धेरवाप्य बोध भगवत्प्रसादात्‌ । 
समाचिशान्मण्डळमेचमग्रत्य चयीमयं यत्र विभाति रुद्रः॥ ३७॥ 
दृष्टा विमुक्तं स पिशाचभूतं मुनिः प्रहणो मनसा महेशम्‌ । 
चिचिन्त्य रुद्र' कचिमेचमग्रय' प्रणम्य तुप्टाच कपद्दिंनं तम्‌ ॥ ३५७ 

शङ्कुकर्ण उचाच 

नमामि नित्यं परतः परस्ताद्वोप्तारमेक पुरुषं पुराणम्‌ । 
व्रजामियोगेश्वरमी शितारमादित्यमग्नि कलिळाधिरूढम्‌ ॥ ३६ ॥. 
त्वां ब्रह्मपारं हृदि सन्निविष्टं हिरण्मयं योगिनमादिहीनम्‌ । 
ब्रज्ञामि रुद्रं शरणं दिविस्थंमहामुनि ब्रह्मपरं पचित्रम्‌ ॥ ३७॥ 
सहस्रपादाक्षिशिरोऽभियुक्तं सहस्रवाहु तमसः परस्तात्‌ । 3 
त्वां ब्रह्मपार' प्रणमामि शम्भुः हिरण्यगर्भा धिपति्रिनेत्रम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
यतः प्रसुतिजंगतो चिनाशो येनाहृतं सर्च मिदं शिवेन | ` 
तं ब्रह्मपार भगवन्तमीशं प्रणम्य नित्यं शरण प्रपद्ये ॥ ३६॥ 
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ये योगिनस्त्यकसबीजयोगालब्थ्चा समाधि परमात्मभूताः । 
पश्यन्ति देवं प्रणतो5स्मि नित्यं तदुत्रह्मपारं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ ४१॥ 
न यत्न नामानि विशेषत्प्तिन संदरशे तिष्ठति यत्स्वरूपम्‌। 
तं ब्रह्मपार॑ प्रणतोऽस्मि नित्यं स्वयम्भुवं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥ 2२॥ 
यद्घेदवेदाभिरता विदेहं स घ्रह्मविज्ञानमभेदमेकम्‌ । 
पश्यन्त्यनेकं भवतंः स्वरूपं तद्ब्रह्मपारं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ४३॥ 
यतः प्रधानं पुरुषः पुराणो विचत्तंते यं प्रणमन्ति देवाः । 
नमामि ते ज्योतिषि सन्निविएं काळं बृहन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ ४४॥ 
बजामि नित्यं शरणं महेशं स्थाणु' प्रपद्ये गिरिशं पुराणम्‌। 
शिव प्रपद्ये हरमिन्डुमौलि पिनाकिनं त्वां शरणं ब्रजामि ॥ ४५॥ 
स्तुत्येचे शङ्ककणोऽसौ भगचन्तंकपद्दिनम्‌ । पपात दण्डवद्भूमो प्रोच्रन्प्रणवं शिवम्‌ 
तत्क्षणात्परमं लिङ्गं प्रादुभू तं शिवात्मकम्‌ । 
ज्ञानमानन्दमद्वेतं कोटिकालासिसन्रिभम्‌ ॥ ४७॥ 
शद्रु:कणोष्थसतदासुनिःसर्चात्मको5मलः । निलिम्पेबिमलेलिङ्ग तददुतमिचाभचत्‌ 
एतद्रहंस्यमाख्यातं माहात्म्यं च कपट्टिनः । न कश्चिद्वेत्ति तमसा विद्वानप्यत्रमुहति 
य इमां शणुयान्नित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
भक्तः पापचिसुक्तात्मा रुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
पंठेच्च सततं शुद्धो ब्रह्मपारं महास्तवम्‌ । प्रातम्मंध्याह्लमये स योगं प्राप्नुयान्नरः 
इंहैबनित्यं वत्स्यामो देचदेवं कपद्दिनम्‌ । द्रक्ष्यामः सततं देवं पूजयामखिलोचनम्‌ 
इत्युख्वाभगचान्व्यासः शिष्येःसहमहा्युतिः । उचासतत्रयुक्तात्मा पूजयन्वेकपद्विनम्‌ 


ति श्रीकू्ममहापुराणे वाराणसीमाहात्म्ये कपद्दोश्विरमाहात्म्यंच णंनंनाम 
्रयस्रिशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 
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चतु स्त्रशो ऽध्यायः 
मध्यमेश्वरमाहात्म्यवणेनम्‌ 
सूत उचाच ट 

उपित्वा तत्र भगवान्‌ कपद्दोशान्तिके पुनः । ययौ द्रष्टं मध्यमेश चहुधर्षग णान्त्रशुः 
तत्रमन्दाकिनीं पुण्यास पिसङ्कनिषेविताम्‌ । नदींचिमळपानीयांदृष्टा हृणोऽभचन्सुनिः 
सतामन्वीक््रसुनिभिः सहद्वेपायनःप्रभुः । चकारभावपूतात्मा स्नानं्तानविधानचित्‌ 

( पूजयामास लोकादिं पुष्पर्नानाचिधेर्भचम्‌ । 

प्रविश्य शिप्यप्रवरेः साद्ध सत्यवतीसुतः ॥ ) 
सन्तप्यंविधिचद्देवाढप्रीन्‌ पिठगणांरूतथा । मध्यमेश्वरमीशानमर्चयासास शूसिनम्‌ 
ततः पाशुपताःशान्ता भस्मोदु परूलितविद्नहाः । द्रष्टं समागतार्द्रं मध्यसेश्वरमीश्वरम्‌ 
ओड्झरासक्तमनसोचेदाध्ययनतत्पराः । जटिला मुण्डिताश्चापि शुद्धयज्ञोपचीतिनः 
को पीनचसनाः केचिदपरे चाप्यचाससः । ब्रह्मचर्यरताः शान्ता दान्ताचे ज्ञानतत्पराः 
र द्वेपायन विप्राः शिष्येःपरिवृतंमुनिम्‌ । पूजयित्वा यथान्यायमिदं बचनमन्रुयन्‌ 

को भवान्‌ कुत आयातः सह शिष्येम्महामुने ॥ 

प्रोचुः पेलादयः शिप्यास्तानृपीन्धमंभाषितान्‌॥ ६॥ | 
अयं सत्यवतीसूजुः छप्णद्वंपायनःप्रभुः । व्यासः स्वयं हृपाकेशोयेनवेदाःपृथवद्रताः 
यसूय देवो महादेवःलाक्षाद्वेव/पिनाकधुक्‌ । ॐशांशेनाभवत्पुो नास्ना शुकइतिप्रभुः 
य़ो घे साक्षान्महादेचं सर्घभाचेनशङ्करम । प्रपन्नःपरया भक्त्या यस्य तज्ज्ञानमैश्वरम्‌. 
ततः पाशुपताः सर्वे ते च हष्तनूरुहाः। ऊद्ुरव्यग्रमनसो व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ 
भगचन भवता ज्ञातं चिज्ञानं परमेष्टिनः । प्रसादाद्वेवदेघस्य यत्तन्माहेश्वर परम्‌ ॥ 


 तद्दास्माकमव्यओर रहस्यं शहासुत्तमम । क्षिप्रं पश्येम तं देखे थुत्वाभगचतोसुखात्‌ 
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प्रोवाच तत्परं ज्ञानं योगिभ्यो योगवित्तमः ॥ १६॥ 
ततक्षणादेच चिमलेसम्भूतंञ्यो तिरुत्तमम्‌ । ळीनास्तत्रेच ते चिप्राः क्षणादन्तरधीयत 
सत शिष्यान्समाहृत्यभगचाग्क्रह्मचित्तमः । प्रोबाचमध्यमेशरूयमाहात्म्यंपंळपूचेकान्‌ 
अस्मिन्‌ स्थाने स्वयं देवो देव्या सह महेश्वरः 
रमते भगवाच्नित्यं रुद्रेश्च परिवारितः ॥ १६॥ 
अन्न पूर्व हृपीकेशो चिश्वात्मा देवती सुतः | उवास वत्सर॑ कृष्णः सदापाशुपतंवृ तः 
भस्मोदूधूलितसर्वाङ्गो सद्राराधनतत्परः । आराधयनहरिःशम्यु' त्वा पाशुपतं त्तम्‌ 
तस्य घे बहचः शिप्या ब्रह्मचर्यपरायणाः । छव्ध्चा तद्वचनाञ्ज्ञानंदृष्टवन्तो महेश्वरम्‌ 
तए्य देवो महादेचःप्रत्यक्षंनीलळळो हितः । ददौ कृष्णसय भगवन्वरदो चरमुत्तमम्‌ 
येऽच्नयिष्यन्तिगो चिन्द॑मद्गक्ताविधिपूर्यकम्‌ । तेपांतदेश्वरज्ञानुत्पत्स्यतिजगन्मय 
त्वमीशोऽ्चंयितब्यश्च ध्यातव्यो मत्परंजनेः । 
भविष्यसि न सन्देहो मत्प्रसादाद्‌ द्विजातिभिः ॥ २५॥ 
येचद्र्षय न्तिदेवेशंध्यात्वादेचं पिना कितम्‌ । ब्रह्महत्यादिकंपापं तेषामाशुचिनश्यति 
प्राणांस्त्यजन्ति ये चिप्राः पापकर्मरता अपि 1 
ते यान्ति परमं सथानं नात्र कार्पाचिचारणां॥ २७॥ 
घन्यास्तथ्यन्तु ते विप्रा मन्दाकिन्यां कृतोदकाः । 
अचयन्ति महादेचं मध्यमेश्वरुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
सनञानं दाने तपःश्राद्धं पिण्डनिर्वपणन्त्विह्‌ । एकंकशःकृतं विप्राःपुनात्यासक्तमंकुलम्‌ 
सन्निहत्यामुपस्पृश्य राहुग्रस्ते दिवाकरे | यत्फलंलभते मत्येरूतस्माद्दशगुणन्त्विह 
वमुक्त्वा महा योगी मध्यमेशान्तिकेप्रभुः । उचास सुचिर काळं पूजयन्व महेश्वरम्‌ . 
इति श्री क्रूम्ममहापुराणे चाराणमो पाहाठम्ये मध्यमेश्वरमाहात्म्यचणेनंनाम 
चतुस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३४ ॥ न टु 
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नयी पञ्नत्रिशो5्ध्यायः 
at ९ 
नानाविधतीथमाहात्म्यवणनम्‌ 
सूत उवाच 
तत सर्वाणिगुद्यानितीर्थान्यायतनानि च । जगामभगवान्व्यासो जेमिनिप्रमुखेबू तः 
प्रयागं परमं तीर्थ प्रयागादधिकं शुभम्‌ विश्वरूपं तथा तीथं कालतीर्थमजुत्तममः 
आकाशाख्य महातीर्थतीर्थश्ैवाचुपंपरम्‌। स्वर्छीनञ्च महातीर्थं गौरीती्थंमचुत्तमम्‌ 
प्राजापत्यं परं तीथ स्वर्गद्वारं तथैच च । जम्वुकेश्वरमित्युक्त चमांख्यं तीथंसुत्तमम्‌ 
गयातीर्थं महातीर्थ तीर्थञ्चेव महानदी । नारायणं परं तीथं बायुतीर्थमनुत्तमम्‌ः 
ज्ञानतीर्थं परं गुह्यं वाराहन्तीर्थमुत्तमम्‌ । यमतीर्थ महापुण्यं तीथं सम्वत्तंकम्परम्‌ः 
अद्नितीर्थ द्विजश्रेष्ठाः कालकेश्वरमुत्तमम्‌ । नागतीर्थं सोमतीर्थं सुऱ्यंतीथे तथंचच 
पर्वताख्यं महापुण्यं मणिकर्णमचुत्तमम्‌ । घटोत्कचं ती थेचर श्रीतीर्थञ्च पितामहम्‌, 
गड्जातीर्थन्तु देवेशं तथा तत्तीर्थसुत्तमम्‌। 
कापिळञ्चेच सोमैशं त्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌॥ ६॥ 
(यत्र लिङ्ग'पूजनीयंखनातुं त्रह्मायदागतः । तदानींस्थापयामास विष्णुस्त्लङभ मैश्वरम्‌ 
ततः स्रात्वा समागत्य ब्रह्मा प्रोचाच तं हरिम्‌। 
मयाऽऽनीतमिदं लिङ्ग कस्मारस्थापितयानसि ॥ 
तमाह चिष्णुस्त्वत्तोऽपि रुद्रे भक्तिद्र ढा यतः। 
तस्मातप्रतिष्टितं लिङ्गः नास्ना तत्र भविष्यति )॥ 
भूतेश्वरं तथा तर्थं तीर्थ धर्मसमुद्गघम्‌ । गन्धर्वतीर्थं सुशुभं चाहेयन्तीर्शसुत्तमम्‌ ॥ 
दौर्चासिकं होमतीर्थचन्दरती थंद्विजो ततमाः । चित्राडुदेश्वर पुप्यंपुण्यंचिद्याधरेश्वरमः 
पदि सीथेसुख्यपइ। काराम सुन्तमझसारासयलो प्रभास सडक व्र शुभम्‌ 
ङी किकाल्यंमहातीर्थतीर्थञ्चेवहिमालयम्‌ । हिरण्यगभरगोप्रस्यंती थज्येचवृषध्चजम. 


_-पुञ्जन्रिंशोऽध्यायः ] ॐ पावत्याव्याससमीपेप्रादुर्भाववर्णनम्‌ # १४६ 


उपशान्तं शिवञ्चेच व्याघ्रेश्वरमचुत्तमम्‌ । चिलोचनमहातीरथलो ढाकञ्चीत्तराह्यम्‌ 
कपालमोचनन्तीथ ब्रह्महत्याचिनाशनम्‌ । शुक्रेश्वरं महापुण्यमानन्दपुरमुत्तमम्‌ ॥ १५ 
एचमादीनि तीथोनि प्राध्ान्यात्कथितानि तु । 

न शक्या चिर्तराह्वक्तुं तीर्थसङ्ख्या द्विजोत्तमाः !॥ १६ ॥ 
तेषुसर्वेषुतीर्थषुरूतात्वाऽभ्यच्यं सनातनम्‌ । उपो प्यतत्रतत्रासोपाराशर्यामहासुनः 
तर्पयित्वा पितन्देवान्‌ कत्वापिण्डप्रदानकम्‌ । जगामपुनरेवापियत्रविश्वेश्वरःशिच 

स्नात्याऽभ्यर्च्यं महालिङ्गः शिप्येः सह महामुनिः । 

उवाच शिष्यान्धर्मात्मा यथेएं गन्तुमहथ ॥ १६॥ 
ते प्रणम्यमहात्मानंजग्मुःपैलादयो द्विजाः । चासञ्चतत्रनियतोचाराणस्यांचक्रारसः 

शान्तो दान्तस्त्रिषचणं रुनात्वाऽभ्यच्यं पिनाकिनम्‌ । 

भेक्षाहारो विशुद्धात्मा ब्रह्मचयंपरायणः ॥ २१॥ 
कदाचित्तत्र चसताव्यासेनामिततेजसा । भ्रममाणेनभिक्षाचे नंचळब्धा डिजात्तमाः 
ततः क्रोधावृततनुर्नराणामिहचासिनाम्‌। विव्नंस्टजामिसबषां येन सिद्धिहिहीयते 
तदक्षणात्सामहादेचीशङराद्वशरी रिणी । प्रोडुरासीत्स्वयप्रात्या चेपंछृत्वातुमाचुपम्‌ 

भांभोव्यासमहावुद्धेशप्तव्यानत्चया पुरी । ग्रहाणभिक्षां मत्तस्त्वमुक्तवेचंप्रददो शिवा 
उचाचचमहादेची कोधनस्त्वं यतोसुने !। इह क्षेत्र न चरुतव्योङतघ्लोऽसि यतःसदा 

एचमुक्तः स भगचान्ध्यानाउज्ञारवा परां शिवाम्‌ । 

उवाच प्रणतो भूत्वा स्तुत्वा च प्रवरः स्तवंः॥ २७॥ 
चतु्ईश्यामथाएस्यां प्रवेशं देहि शाङ्करि ॥ एचमस्त्वित्यचुज्षाय देवीचान्तरथीयत ॥ 

एवं स भगवान्व्यासो महायोगी पुरातनः । 

ज्ञात्वा क्षेत्रशुणान्‌ सर्वान्‌ स्थितस्तस्याथ पार्श्वतः ॥ २६॥ 

एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं सेवन्ति पण्डिताः। 

तर्मात्सर्घप्रयत्नेन बाराणस्यां चसेन्नरः॥ ३०॥ 
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१५० कात तार कूम्मंपुरा णम्‌ # ८ [ पूर्चाडे 
यः पठेदविमुक्तस्य माहात्म्यं श्रणुयादथ । 
श्राचयेद्वा द्विजाञ्छान्तान्‌ स याति परमांगतिम्‌॥ ३१॥ 
श्राद्ध चा देचिके कार्ये रात्रावहनि घा द्विजाः | नदीनाञ्चेच तीरेषु देवतायतनेषु च 
ज्ञात्चा समाहितमनाः कामक्रोधविचजितः । जपेदीशं नमस्कृत्यसयातिपरमांगतिम्‌ 
इति श्रीक्कम्ममहापुराणे चाराणखीमाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहात्म्यचर्णनंनाम 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


चाराणसीमाहात्म्यं समाप्तम्‌ 


बट्‌त्रिशोऽध्यायः 
ग्रयागमाहात्म्यवणनम्‌ 
अपय ऊचुः 
माहात्म्यमचिमुक्तस्ययथावत्समुदी रितम्‌ । इदानी ञ्चप्रयागरय माहात्म्यंत्रहिसुत्रत! 
यानितीर्था नितत्रेच विश्रुतानिमहान्ति बे । इदानींकथयास्माकंसूत! सर्वार्थविद्ववान, 
सूत उवाच 
शउणुध्चम्रपयःसचे चिरुतरेण व्रचीमिचः । प्रयागस्य च माहात्म्यंयत्र देवः पितामहः 
मार्कण्डेयेन कथितं कौन्तेयाय महात्मने | यथा युधिष्टिराये तत्तद्वक्ष्ये भवतामहम्‌ 
निहत्य कौरवान्सर्वान्भ्राठूभिःसह पाथिचः। शोकेनमहताचिष्टो मुमोहस युधिष्ठिरः 
अचिरेणाथ कालेन मार्कण्डेयो महातपाः । सम्प्राप्तो हास्तिनपुरं राजद्वारे स तिष्ठति 
द्वारपालोऽपि तं दृष्टा राज्ञे कथितचान्दुतम्‌ । 
मार्कण्डेयो द्र्रमिच्छंस्त्वामास्ते द्वार््यंसो सुनिः॥ ७ ॥ 


रितु सतः न 
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पट्जिशोइध्यायः ] ॐ मार्कण्डेयेनयुधि ्टिरम्प्रतिप्रयागमाहात्म्यकथनम्‌ $ १५१ 


अद्य मे सफल जन्म अय्य मे तारितं कुलम्‌ । अद्य मे पितरस्तुष्टास्व यितुए्टेसदा मुनै 


सिंहासनमुपरूथाप्यपादशौ चार्चनादिभिः । युधिष्टिरो महात्मेति पूजयामासतंसुनिम्‌ 
मार्कण्डेयस्तुसंपृएः प्रोचाचसयुधिष्टिरम्‌ । किमर्थमुह्यसे चिद्ठनसर्चज्ञात्वासमागतः 
ततो युधिष्टिरों राजा प्रणम्य शिरसात्रवीत्‌ । 
कथयस्व समासेन येन मुञ्चामि किल्बिए्म्‌ ॥ १२॥ 
निहता वहबोयुद्धे पु'सो निरपराधिनः । अल्माभिःकौरवेंः साऊं प्रसङ्गाग्मुनिस त्तम 
येन हिसाससुदभूताजन्मान्तरछतादपि । मुच्येम पातकादद्य तद्वचान्घत्त मर्हति ॥ 
` माकण्डेय उवाच 
त्ुणु राजन्महाभाग ! 'यन्मांपूच्छसि भारत ! । प्रयागगमनंश्रेष्टं नराणां पापनाशनम 
तत्र देवो महीदेचो रुद्रो ऽचात्सीच्रेश्वर । समास्ते भगवान ब्रह्म स्वयम्भूःसहदेवतेः 
युधिष्ठिर उवाच ग 
भगवज्छोतुमिच्छामि प्रयागगमने फलम्‌ । 
खतानां का गतिस्तत्र खातानाञ्चीच किम्फटम्‌ ॥ १७॥ 
येवसन्ति प्रयागेतुत्रूहितेपान्तु किम्फलम्‌ । भवतोचिदितं ह्तत्तन्मेत्रहिनमो5स्तुते 
* मार्कण्डेय उवाच 
कथयिप्यामिते वत्स प्रयागल्नानजंफलम्‌ । पुरामहपिसिः सम्यक्थ्यमानंमयाश्चुतम्‌ 
: पतत्प्रजापतेःक्षेत्रेतरिषु लोकेषुविश्रुतम्‌ । अत्रस्नात्वादिवंयान्ति येखृतास्तेऽपुनभंवाः 
`तत्र ब्रह्मादयो देवारक्षां कुर्वन्ति सङ्गताः। बहून्यन्यानि तीर्थानि सर्वपापापहानिलु 
कथितुं नेह शक्रो मि बहुवषेशतेरपि । संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह कीत्तेन्म्‌॥ 
पष्टिर्घनुःसहस्माणि तानि रक्षन्ति जाहचीम । यमुनां रक्षति सदासविता सप्तवाहनः 
प्रयागे तु विशेमेण स्वयंबसति वासचः। मण्डलं रक्षति हरिःसवंदेवेश्च सम्मितम्‌ 
ग्रो रक्षते नित्यं शू पाणिमहेश्वरः । स्थानं रक्षन्ति चे देवाः सर्वपापहरं शुभम्‌ 
स्चकर्म्मणा वृता लोका नेव गच्छन्ति तत्पदम्‌ । 
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प्रयागं स्मरमाणस्य सर्चमायातिसंक्षयम्‌। दर्शनात्तस्य तीर्थस्य. नामसंकीर्तनादपि 
मत्तिकांलम्भनाद्वापि नरःपापात्प्रमुच्यते । पञ्चकुण्डानि राजेन्द्र! येपांमध्येतुजाहृची 
प्रयागंचिशतः पु'सःपापंनश्यति ततक्षणात्‌ । योजनानां सहस्रेषु गङ्गांस्मरतियोनरः 
अपि दुष्कृतकम्माइसो लभते परमां गतिम्‌ । द | 
कीत्तेनान्सुच्यते पापाद्‌ द्रष्ट्या भद्राणि पश्यति ॥ ३०॥ 
तथोपस्पृश्य राजेन्द्र! सुरलोकेमही यते | च्याधितोयदि चा दीनः क्र्धो चापिभवेन्नरः 
पितृणां तारकञ्चव सर्वपापप्रणाशनम्‌ येः प्रयोगे कतो चास उत्तीणों भवसागरः 
गङ्गायसुनमासाद्य त्यजेत्याणान्प्रयत्नतः | ईप्सिताँछभते कामान्वदन्ति मुनिपुङ्गवाः 
दीपकाञ्चनचर्णामेर्चिमाने्भाचुचत्तिभिः । सर्वरल्लमये ट्िव्येनांनाध्वजसमाकुलेः ॥ ३४ | 
चराङ्गनासमाकीणमोंदते शुभलक्षणः । गीतवादित्रनिर्धोपेः .प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ॥ 
याचन्नस्मरते जन्मताचत्स्वगेमहीयते। तह्मात्र्वर्गात्परिप्रष्टः क्षीणकर्म्मानरोत्तमः 
हिरण्यरल्लसम्पूर्णे समृद्ध जायते कुले । तदेव स्मरते तीर्थ स्मरणात्तत्र गच्छति 
देशे चा यदि चारण्ये चिदेशे यदि चा गृहे। ` 
प्रयाग स्मरमाणस्तु यस्तु प्राणान्परित्यज्ञेत्‌ ॥३८॥ 
ब्रह्मलोकप्वाप्नोति वदन्ति मुनिपुङ्गचाः । सघकामफलावृक्षा मही यत्र हिरण्मयी 
| अऋबयोसुनयःसिद्वास्तत्रोकेलगच्छति । स्त्रीसहस्थाकुलेरम्ये मन्दाकिन्यास्तटेशुभे 
| मोद्तेसुनिभिः साद्ध स्वकृतेनेह कर्म्मणा । सिद्धचारणगन्धर्ये; पूज्यते देवदानचेः 
ततःस्वर्गात्परिश्रएो जम्वुद्टीपपतिभवेत्‌ । ततःशुभानिकर्म्माणि चिन्तयानःपुनःपुनः 
गुणवान्त्रत्त सम्पन्नो भवतीत्यनुशुश्रुम । कर्मणा मनसा चाचा सत्ये धम्मे प्रतिष्टितः 
गङायमुनयोर्मध्ये यस्तु ग्रासं प्रयच्छति । सुचर्णमथमुक्तां घा तथेषान्यत्परिग्रहम्‌ 
स्वकाय्ये पित॒काच्य चा तीर्थे योऽभ्यच्चयेत्नरः । 
(1. निष्फलं तस्य तत्तीथ याचत्तत्फलमश्नुते॥ ४५० 


_ अतत्तीर्थ न गुद्दीग्रा्ुभ्येष्वाग्तनेषु च । निमित्तेषु च सर्व्ये ङि 
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कं पाडला यस्तु कृष्णां प्रयच्छति। 


अंप्तनिशोडध्यायः ] ॐ प्रयागेऽभिपेकमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १५३ 


. _ सवर्णश्टङ्गी रौ प्यखुराञ्चेलकणो' पयस्विनीम्‌ ॥-29॥ 
व्तस्यायावम्तिलोमानि सन्ति गात्रेषु सत्तम । तावद्दषंसहस्ताणि. रुद्रलोके महीयते 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गो दानमाहात्म्यवर्णनंनाम 

पट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशोऽध्यायः 
ग्रयांगमाहात्म्येतीर्थयात्राविधिक्रमवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच .- 
नकथयिष्यामि ते घत्स तीर्थयात्राचिधिक्रमम्‌।` 
आर्षेण तु चिधानेन यथा दृष्टं यथा श्चुतम्‌ ॥ १॥ 
प्रयागतीर्थयात्राथी यः प्रयाति. नरः कचित्‌। 
. वलीवद्दंसमारूढः श्टणु तंस्याऽपि यत्फलम्‌॥ २॥ 
नरके चसते घोरे समाः कटपशतायुतम्‌। ततो निव त्तितोघ्रोरोगवांक्रोश्रःखुदारुणः 
सलिलञ्च न गृहन्ति पितरस्तल्यदेहिनः । यस्तुपुत्रा स्तथाबालानन्रहीनान्प्रमुञ्चति 
-यथात्माने तदा सव्च दानं विप्रेषु दापयेत्‌ । ऐेश्वर्याल्लोभमोहाद्वा गच्छेद्यानेनयोनरः 
.निष्फलंतल्य़ातत्तीर्थत ल्माद्यानंविवजंयेत्‌। गड्ढायमुनयोम॑ध्येयस्तुकन्यांप्रयच्छति 
आर्षेण तु विधानेन यथा चिभवचिस्तरम्‌। न स पश्यति तं घोरंनरक॑ तेनकम्मंणा 
उत्तरानसकुरूनगत्वामोद्ते कालमव्ययम्‌ । चटपूलंसमा श्रित्ययस्तुप्राणान्परित्यजैत्‌ 
रूपर्गलोकानतिक्रस्य रुद्रलोकं स गच्छति । यत्र ब्रह्मादयो देवादिशश्चसदिगीश्वराः 
'लोकप्रालाश्च पितरः सर्व्चे तेलोकसंस्थिताः । सनत्कुमारप्रमुखा स्तथात्रह्मर्पयो ऽपरे 
नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च तथानत्यिंसमासते । ह रिश्चमगवानास्तेप्रजापतिपुरर्ङतः 
'गड्ठायमुत्तोमुध्य च्य जघनं ल्खृतम्‌। प्रयागा राजशार्दू लत्रिषुळाकेषुविश्रुतम्‌ 


` 20. astr Collection, Nev nei isi वि सज्‌ माध्यम 
ल्त्ाशिरेक यः कुर्यात्सङ्गमे शंसितव्रतः । तुल्य फ्लो sss 


१५३ ॐ कूम्मंपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाद्ध 
न मातुवचनात्तात! -नळोकचचनादेपि। मतिस्त्क्रमणीयातेग्रयागगमंनंप्रति ॥ १४ ॥ 
पछि तीर्थसहस्राणि पषिकोट्यल्तथापराः । तेपांसात्षिध्यमत्रेगतीर्थानांकुरुनन्दन 

या गतियोंगयुक्तरूय सन्यस्तस्य मनाषिणः । 

सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायमुनसङ्गमे ॥ १६॥ 

न ते जीचन्ति लोकेऽस्मिन्यत्र तत्र युधिष्टिर || 

ये प्रयागं न सम्प्राप्तारिन्रषु लोकेषु चञ्चिताः॥ १७ ॥ 
एवं द्रट्टा तु तत्तीथ प्रया 'परमंपदम्‌ । मुच्यते सर्घपापेभ्यःशशाङ्कइच राहुणा ॥ १८॥ 
कम्वळाश्वतरी नागौ यसुनादक्षिणे तरे । तत्रस्नात्बाचपीत्वाचमुच्यते सव्वंपातकेः 

तत्र गत्चा नरः स्नान महादेवस्य धीमतः । 

समस्तांस्ताय्येत्‌ पूर्व्यान्द्शाती तान्दशाचरान ॥ २०॥ 
कत्वा मिषेकन्तुनर:सोऽश्वमेधफलंल मेत्‌ । स्वगेलोकमचाप्नीतियावदाभूतसम्प्लचम्‌ 
पूव्चंपाश्व तु गङ्गायाखत्रेलोक्ये यातिमानवः । अवटःसचंसामुदःप्रतिष्टानञ्चविश्रुतम्‌ 
ब्रह्मचारी जितक्रो धस्त्रिरात्रं यदितिष्ठति। सर्वपापाविशुद्धात्मासो ऽश्वमेधफळलभेत्‌ 
उत्तरेण प्रतिष्ठानं भागीरथ्यास्तु सव्यतः । हंसप्रपतनं नाम तीथ त्रेलोक्यविश्चुतम्‌ 
अश्वमेधफलं तत्र स्स्तमात्रे तु जायते । याचचन्द्रश्च सूर्यश्च तावत्स्वर्गे महीयते 
उचशीपुलिने रम्ये विपुळेहंसपाण्डुरे । परित्यजतियः प्राणाञ्छुणुतस्यापियत्फलम्‌ 
परष्टिचपेसहस्ताणि पष्टिचण्शतानि च । आस्ते स पितृभिः सादं स्वगलोकेनराध्रिप 
अथ सन्ध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी समाहितः | नरःशुचिरुपासीत ब्रह्मलोकमचाप्जुयात 
कोस्तीथंसमासादयस्त॒प्राणानपरित्यजेत्‌ | कोटिवपेसहस्राणिस्वर्गळोकेमहीयते 
यत्र गङ्गा महाभागा वहुतीर्थतपोचना । सिद्ध क्षेत्रहितज्शेयंनात्रकाय्याविचारणा 

` क्षितो तास्यतेमर्त्यान्नागांरुतारयतेऽप्य्चः | दिवितार्‍यतेदेचांस्तेनलासिपथास्सुता 
यावदरूथीनि गङ्गायाँ तिष्ठन्ति पुरुषस्य लु। ताबद्व्ेसहस्राणि सुवर्गो केमहीयते 
' तीथांचां परमं तीर्थ नदीनां परमा नदी । मोक्षदा सुसवंभूत 


-0. Prof. Satya Vi न या New Delhi, Da उमह्वापातक्विनासपि 
सर्वत्र सुलभा गङ्गा षु स्थानणु टुळभा । गड्ढाद्वारेप्रयागे च गङ्गासागरसंगमे 1 


अष्टत्रिशोऽध्यायः ] ३ प्रयारोशकुनिभ्यःशरीरदानमहत्त्ववर्णनम्‌ २: १५५ 


सर्व्वेबामेव भूतानांपांपोपहतचेतसाम्‌। गतिमन्वेपमाणानांनास्तिगज्ञासमागतिः 
पचित्राणां पचित्रेयन्मङ्गटानाञ्चमङ्गलम्‌ । महेश्वरात्परिथ्रष्रासर्वपापहराशुभा ॥ ३६ ॥ 
कृते तु नैमिषे तीर्थ त्रेतायां पुष्करंचरम्‌ । द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौगङ्घाचिशिष्यते 
गङ्गामेव निपेचन्ते प्रयागोतु वि शेषतः । नान्यत्कलियुगेरो द्रेभेपजन्द्रप विद्यते ॥ ३८॥ 


अकामो चा सकामो वागङ्घायाँयो विपद्यते । स खुतोजायतेस्वर्गेनरकञ्च न पश्यति 


इति श्रीक्ूस्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गङ्गादानमहत््चर्णनंनाम 
सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
प्रयोगमाहात्म्येक्रणमोचनतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
पष्टिस्तीर्थसहस्नाणि पश्टिस्तीर्थशतानि च । माघमासै गमिष्यन्ति गङ्गायमुनसंगमे 
गवांशतसहस्नरस्य सम्यग्वत्तल्ययस्फलम्‌ । प्रयागेमाघमासेतुत्र्यहंस्तातस्यतत्फलम्‌ 
गङ्कायसुनयोर्मध्ये करीषाशिश्व साश्रयेत्‌ । अहीनाङ्गो ह्यरोगञ्च पञ्चेन्द्रियसमन्चितः 
याचन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेछु भूमिप । तावद्र्षसह्नाणि स्वर्गलोके स 
ततःस्वगांत्परिभ्रटोजग्वूद्वीपपतिभवेत्‌ । भुक्त्वासबिपुलान्भोगांस्तत्तीथलमतपुनः 
जलप्रवेशं यः कुर्य्यात्सङ्गमेलोकविश्रृते । राहुग्रस्तो'यथा सोमो विस 
सोमलोकमचाप्नोति सोमेन सह मोदते । पछवि्सहस्राणि पष्टिवर्षशतानि सि 
स्वर्गतः शाक्रलो केऽसौ मुनिगन्धर्वसेविते । ततो भ्रष्टस्तु राजेन्द्र: सम यत 
अधःशिरास्लु यो धारामूद्धपादः पिवेन्नरः । सञ्वर्धसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते 
तस्माइ्‌ भ्रष्टर्ठु राजेन्द्र! अझिहोत्री भवैज्रः। 


५. ४८७ ते" १॥ २ 
भुक्त्वाऽथ विपुलान्भोगांस्तत्तीथ भजत, पुनः॥ १०॥ 
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- चिहङ्गर्पभुक्तस्य श्टणु तस्यापि यत्फलम्‌। शतं वर्षसहस्राणां सोमलोके मही यते 
ततरूतस्मात्परिभ्रटो राजा भवति धाम्मिकः 
शुणचात्र,पसम्पन्नो विद्वांस्तु प्रियवाक्यवान ॥ १३॥ 

- भोगान्‌ सुक्त्वाथदत्त्वा च तत्तीर्थभजञते पुनः । उत्तरेयसुनातीरे प्रयागस्यचद क्षिणे 

: ऋणप्रमो दनं नाम तीर्थन्तु परमंस्सतम्‌। एकरात्रोषितः स्रात्वा ऋणात्तत्रप्रमुच्यत 

वर्गलोकमचाप्नोति अन्ृणश्च सदा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
- इति श्रीकूम्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये अनर णप्रो चनतीर्थमाहातम्य वर्णनंनामा- 
एत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


एकोनचत्वारिशोऽध्याय 


ग्रयागमाहात्म्येगङ्गायञ्ुनयोमाहात्म्यवणंनम्‌ 
- मार्कण्डेय उवाच 
: तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता । समागता महाभागा यमुना यत्र निम्नगा 
: येनेच निःखते गङ्गा तेनेव यमुना गता। योजनानांसहस्रेछु कीत्त॑नात्पापनाशिनी 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायत्र निञ्जगा । 
सर्वपापचिनिसुंक्तः पुनात्यासप्तमंकुल्म्‌ ॥ ३॥ 
: प्राणांस्त्यजति यस्तत्रसयातिपरमांगतिम्‌। अञ्चितीर्थमितिख्यातंयसुनाद क्षिणेतटे 
- पञ्चिमेधर्म्मशजस्यतीर्थत्वनरकंस्म्ूतम्‌। तत्रस्नात्वादिचंयान्ति थेस्ृतास्तेऽपुनर्भघाः 
कृष्णपक्षे चतुद्देश्यां स्नात्वा सन्तप्ये थे शुचिः । 
श्रम्मराजम्महापापेमुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ६॥ 
: दशतोर्थसहस्राणि दशको टचस्तथापराः। प्रयागसंस्थितानि स्थुरेचमाहुम॑नीपिणः 
| तिस्रः कोस्यो5द्धको टिश्व तीर्थानां 'घायुरत्रचीत्‌ । 
1 CC-0. Prof. विवि भूम्यम्सरि च सत्सि जा हथी स्यर्या॥ ट i Foundation USA 
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यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्तपोचनम्‌ li 
सिद्धक्षेत्रन्तु तज्शेयं गङ्गातीरं समाश्रितम्‌ ॥ €॥' 
यत्र देवो महादेवो मोधरचेन महेश्वरः । आस्ते देवेश्वरो नित्यं तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ ` 
इदे सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्य च। 
सुहृदश्च जपेट्कर्ण शिष्यस्यानुगतस्य च॥ ११॥ 
इद्‌ धन्यमिदं स्वर्ग्थसिद मेध्यमिदं शुभम्‌ । इदं पुण्यमिदं रम्यं पावनं धर्म्यमुत्तमम्‌ः 
महर्षीणामिदं शुह्यं संपा पप्रमो चनम्‌ । 
अत्राधीत्य द्विज्ञोऽध्यायं निम्मेळत्वमवाप्चुयात्‌ ॥ १३॥ 
यश्चेदं श्रणुयाच्चित्य तीर्थ पुण्यं सदा शुचिः । जातिस्मरत्वं टभते नाकपृष्टेचमोदतेः 
्रप्यन्तेता नितीर्था निस द्विः शिष्टा चुदशिभिः । ्राहितीर्थेषुको रब्यमाच वक्रमतिर्भव: 
एवमुत्तवा स सगवान्मार्कण्डेयो महामुनिः ।' 
तीर्थानि कथयामास पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥ १६ ॥ 
_ भूसमुद्रा दिसंस्थानं गृहाणां ज्योतिपां स्थितिम्‌ । 
पृष्ट: प्रोचाच सकलमुक्त्वाऽथ प्रययौ सुनिः॥ १७ ॥ 
सूतः उचाचः न र 
य इदं कल्यमुत्थाय शृणोति पडतेऽथवा । मुच्यते सर्वपापस्तु रुद्रलोक gb 
इति श्रीकूर्स्ममहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गङ्गायमुनयोमाहासयबत 7 
कोनचत्वास्शिऽयायः-॥ ३६ ॥ 


ला +++ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


७०८०-००-५५ ५---८-८-४->-- 


चत्वारिशो$व्यायः 
भुवन विन्यासम्रकरणवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः 
एबलुक्ता स्तु सुतयो ने मिपीया महामुनिम्‌ । पप्रञ्छुहत्तरेसूत पृथिञ्यादिवितिणयम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कथितो भवता सर्गः मनुः स्वायम्भुवः शुभः । 
इदानीं श्रोतमिच्छामस्त्रिळोकस्यास्य मण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 
याचन्तःसागरद्वीपोस्तथा चर्ा णिपर्वताः । वना निसरितःसूर्यो ग्रहाणांस्थितिरेघच 
यदाधारमिदं सब येषां पृथ्वी पुरान्वियम्‌ । नृपाणां तत्समासेन तत्तद्वकुमिहाहेसि 
७ सूत उचाच ; 
चक्ष्ये देवाधिदेचाय विष्णवे प्रभविष्णवे | नमस्छत्याप्रमेयाय युक्त तेन श्रीमता 
रुवायम्भुचस्यास्य मनोः प्रागुक्तो यः प्रियव्रतः । 
पुत्रस्तस्याभचन्पुत्रा: प्रजापतिसमा दश ॥ ६ ॥ 


आझ्ीभ्रश्चाझिचाहुश्च बपुष्मान्द्य॒तिमांस्तथा । मेघामेधातिथिइव्यः सचनःपुत्रएचच : 


ज्यो तिष्मान्दशमस्तेषां महाबलपराक्रमः । थाम्मिकोदाननिरतःसर्वेभूतानुकम्पकः 
मेधाझ्िवाहुषुतरारहु त्रयो योगपरायणाः । 
जातिस्मरा महाभागा न राज्ये दधिरे मतिम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
-्रियत्रतोऽभ्यभिञ्चदवै सप्तद्वीपेषु सप्त तान्‌। जम्बुद्वीपश्वरं पुत्रमाझीधमकरोन्ट्पः 
-्लक्षद्कीपेश्वरश्चैव तेन मेधातिथिः कृतः । शातम्रखीशांवपुष्मन्तं नरेन्द्रमभि पिक्तचान. 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं ळतचान प्रभु: । 
८८-०. प्रतित सज्ञा ऽसे, सस ॥ 88, by 53 Foundation USA 
आकद्धीपेश्वस्ञ्चापि हब्यञ्चके प्रियत्रतः। पुष्कराधिपतिश्चक्ते सवनञ्च प्रज्ञापतिः 
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पुष्करेश्वरतश्चापि महीचीतसुतोऽभवत्‌। धातकिश्चेच द्वावेतौ पुत्री पुत्रवतां वरी ` 


'महाबीतंस्श॒तं वषं तह्यष्यात्तुमहात्मनः। नास्नाचेधातकेश्चापिधातकीखण्डमुच्यरते 
शाकद्वीपेश्चररूयापि हृव्यस्याप्यभवन्‌ सुताः । जलदश्च कुमारश्चसुकुमारोमणीचकः 
कुशोत्तरोऽथ मोइाकिः सप्तमः स्यान्महादुमः । जळदं जळदस्याथ वपंप्रथममुच्यते 
कुमाररूय तु कौमारं तृतीयं सुकुमारकम्‌ । मणीचकश्चतुर्थञ्च पञ्चमञ्च कुशोत्तरम्‌ 
मोदाकं पष्ठ मित्युक्ते सप्तमस्तुमहादुमम्‌ क्रोश्वद्वीपेश्वरस्यापिरुता युतिमतो5भवन्‌ 

कुशलः प्रथमस्तेपां द्वितीयस्लुमनोहरः। 

उष्णस्तृतीयः सस्प्रोक्तश्वतुर्थः पीवरः स्सतः ॥ २० ॥ 
अल्धकारोसुनिश्वेबडुन्दुमिश्चेवलप्त थे। तेपां स्वनामभिर्देशाःक्रौञ्चद्टीपाग्रया'डुभाः 
ज्योतिष्मतः कुशद्रीये खले वा मन्महौ जः । उद्भेदो वे णुमांश्चेचाश्वरथोळम्बनो श्रतिः 
पष्ठः प्रभाकरश्चापि सप्तमः कपिलः स्मतः । स्वनामचिहतश्चात्रतथाचर्पाणिसुबताः 
ज्ञेयानिच तथान्येषु द्वीपे प्वेब्न्नयो मतः । शाख्मलिद्वी पचाथस्यसुनाश्चासन्बपुष्मतः 
श्वेतश्च हरितश्चेत्र जीमूतो रोहितस्तथा । बेद्युतो मानसश्चैचसपतमः सुप्रभो मतः 

प्लक्षद्वीपेश्वरस्यापि सप्तमेधातिथेः सुताः । 

ज्येष्ठः शान्तमयस्तेपां शिशिरस्तु सुखोदयः ॥ २६ ॥ 
आनन्दश्च शितरश्चेव क्षेमकश्च भुवस्तथा । प्लक्षद्वीपादिके जञेयाःशाकद्वी पान्तिकेपु च 
चर्णानाञ्च विभागेन रूबधरम्मोंसुक्तवेमतः । जस्घुद्रीपेश्वरस्या पिपुत्राश्चासन्महाबलाः 
आझी घ्र ह्य हिज श्रेष्ठा सतन्नामानिनितोध्वत । ना भिःकिम्पुरु्चेचतथाह रिरिलावृतः 
रम्यो हिरण्चांच्य कुरुभेद्राश्वः केतुमालकः । जम्बुद्वीऐश्वरोराजासचाझ्नी भ्रो महामतिः 
'चिभज्य नवधा तेभ्यो यथान्यायं ददौ पुनः । नामेस्लुदक्षिणंवर्ष हिमाह्ृ प्रददौ पिता 
हेमकूटं ततो वर्ष ददौ किम्पुरुषाय सः। तृतीयं नेपध्ं वर्ष हरये दत्तवान्‌ पिता 
इलावृताय प्रददौ मेरुमध्यमिलावृतम्‌ । नीलाद्रेराश्टते वर्ष रम्याय प्रददौ पिता 
शवेतं यदुत्तरं वर्ष पित्रा दत्त हिरण्वते । यदुत्तरं श्टङ्गवनावर्षतत्कुरवे ददौ ॥ ३४। 


मेरोः पूर्वेण अन्वायनं" रस्थीनि ^ 
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वर्षष्चेतेषु तान्पुत्रानभ्यषिश्चन्नरांधिपः। संसारासारतां ज्ञात्वा तपस्तप्तु' चनंगतः- 
'हिमाह्ृयन्तु यद्दर्ष नाभेरासीन्महात्मनः । तस्यषंभोऽभवत्वुत्रों मेरुदेव्यां महाद्य॒तिः 
अढ्षभाङ्स्तोजज्जे चीरः पुत्रशताग्रजः । सोऽभिविच्यर्षमः पुत्रं भरतं प्रथिचीपतिः- 
चानप्रख्था्रमं गत्वा तपस्तेपेयथाचिधि । तपसा कर्षितोऽत्यर्थङ्शोऽयमनिगां ततः 
ज्ञानयोगरतो भूत्या महापाशुपतोऽभवत्‌। खुमतिर्भरतस्तापि पुत्रः परमधाम्मिकः- 
खुमतेस्तेजसरूतस्मा दिन्द्रद्ुम्तोमहाद्युतिः। परमेष्ठीसुतस्तस्माट्प्रतीह।रर्तदन्चयः 

प्रतिहर्तेति विख्यात उत्पन्नस्तरूय चात्मजः । 

भचरूतस्मादथो द्वीथः प्रस्ताचिर्तत्सुतोऽभवत्‌॥ ४२॥ 

पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तस्यापि गयः स्म्टृतः। 

नरो गयरूय तनयस्तस्य भूयो घिराडभूत्‌ ॥ ४३॥ 

तस्य पुत्रो महांवीर्य्यो धीमांस्तस्मादजायत। 

धीमतोऽपि ततश्चाऽभूद्रीचणस्तत्खुतोऽभचत्‌॥ ४४॥ 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो रजस्तस्मादभूत्सुतः । शतजिद्रथजित्तस्यजज्ञपत्रशतं द्विजाः 
ञेांग्रध्ानोबळचान्विश्वज्यो तिरितिस्म्ृतः । आराध्यदेचंत्रह्म णंक्षेमकंनामपार्थिचम्‌ 
असूत पुत्रं धर्म्मज्ञं महावाहुमरिन्दमम्‌। एते पुरस्ताद्राजानो महासत्वा महोजसः 

एषां बंशप्रसूतेरूतु भुक्तेयं प॒थिवी पुरा ॥ ४८॥ ; 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे भुचनचिन्यास घर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


स-या 
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एक चत्वारिंशोऽध्यायः 
ज्योतिःसन्निवेशवणनम्‌ 
सूत उवाच 
अतःपरंप्रवक्ध्या मिसंक्षेपेण द्विजोत्तमाः । चेलोक्यसू्यास्यमानंचो नशक्यं चिरतरेण तु 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वलोकोऽथ महस्तथा । 
जनस्तपञ्च सत्यञ्च छोकास्त्वण्डोद्वचास्तथा ॥ २ ॥ 
सूर्य्याचन्द्रमखो याच त्किरणेरेवभासतः । 
ताबद्‌ अलोक आख्यातः पुराणे द्विजपुङ्गवाः !॥ ३ ॥ 
याचत्प्रमाणो भूर्छोको चिरूतरात्परिमण्डलात्‌। 
झुचर्लोंकोऽपि तावत्स्यान्मण्डलाद्वास्करस्य तु ॥ ४॥ 
ऊदुध्वं यन्मण्डलं व्योज्नि भ्ुत्रो याबदुव्यचस्थितः । 
स्वर्गछोकःसमाख्यातस्तत्र वायोस्तु नेमयः ॥ ५ ॥ 
आचहः प्रवहश्चेव तत्रेचानुचहः पुनः । सम्बहो विवहञ्चैव तदद्य स्यात्परावहः ॥ 
तथा परिचहश्चेव चायोच सप्त नेमयः । भूमेर्योजनलक्षे तु भानोचे मण्ड खेस्थितम््‌ 
लक्षे दिचाकर्स्यापि मण्डळं शशिनः सम्चतम्‌ । 
नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं तल्लक्षेण प्रकाशते ॥ ८ ॥ 
द्विलक्षे ह्यन्तरे चिप्राबुधोनक्षतरमण्डलात्‌ । ताचट्प्रमाणभागेतुत्रुधस्याप्युशन। स्थितः 
अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थितः 
लक्षद्वयेन भौमस्य स्थितो देचपुरो हितः ॥ १० ॥ 
सौरिद्विलक्षेण गुरोग्रेहाणामथमण्डलात्‌ । सप्तर्षिमण्डलं तस्मालक्षमाचे प्रकाशले 
(९-0 पद शक म गी की by 53 Foundation USA 
स भगवा यणः स्थित: ॥ १२॥ 
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नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मृतः । 
त्रिगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः ॥ १३॥ 
द्विगुणः सूर्यचिस्ताराद्विस्तारः शशिनः स्मृतः । 
तुल्यस्तयोरूलु स्वभांचुभू त्वा तानुपसपंति ॥ १४॥ 
उद्धृत्य पथिचीच्छायां निर्म्मितो मण्डलाकृतिः । 
स्वर्भानोस्तु बृहत्स्थानं . तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ १५॥ | 
-चन्द्रस्यपोडशोभागो भार्ग घस्यचिधी यते ।: भागंबात्पादहीनस्तुचिज्ञेयोचवृहस्पतिः 
बहरूपते:पाद्हीनौभौ मसो राघुभौ स्स॒तो । विस्तारान्मण्डळाच्चंचपादहीनरुतयोच “रः 
तारानक्षत्ररूपाणिवपुष्मन्तीहयानि चे । बुधेनतानितुल्यानि विस्तारान्मण्डलात्तथा 
तारानक्ष्ररूपाणि हीनानितुपरस्परम्‌ । शतानि पञ्चचत्वारि तरीणि दे चंच योजने 
पूर्चापरानुक्कष्टाति तारकामण्डळानितु । योजनाद्यद्धमात्राणि तेभ्योहरुघं न विद्यते 
उपरिष्टत्त्रयस्तेपां ग्रहाचं दूरसपिणः। सौरोऽङ्गिराश्चघक्रश्च ज्ञेयो मन्दचिचारणाः 
तेभ्योऽधस्ताच्चचत्वार;पुनरन्येमहाग्रहाः । सूर्यःसोमो बुधश्चेच भागंचश्चंच शीघ्रगाः 
दक्षिणायनमार्गरूथो यदाचरतिरश्मिमान्‌ । तदापूचग्रहाणां च सूयोऽधरूतात्प्रसपंति 
चिस्तीण, मण्डले कृत्वा तस्योद्ध्व॑ चरते शशी | 
* नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं सोमादूदुध्वं प्रसर्पति ॥ २४॥ 
नक्षत्रेभ्यो बुधश्चोद्‌ध्च बुधादूदध्य तु भागवः 
चक्र ( शनि ) स्लु भार्गवादूदुऽ्च वक्तादूदर्ध्व बृहरूपत्तिः ॥ २८ ॥ 
तस्माच्छनञ्चरो5प्यूदुथ्व तस्मात्सप्तपिमण्डल्म्‌ । 
अरषाणाऱ्यव सप्तानां धुचश्चोद्‌ध्चं व्यवस्थित: ॥२६॥ . 
योजनानांसहस्राणि भारकरस्यरथोनघ। ईघादण्डरुत थातस्य द्विगुणो द्विजसत्तमाः 
साद्कोटिस्तथा, सप्त नियुतान्य थिकानि तु 


योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिभित 
रजि व दिय सित स्यदायात्मिचे ew Delhi FIRS a Foundation USA 
ना न्यक्षयात्मके । सघत्सरमयं रृत्स्नकाटचक्तप्रतिष्टितम्‌ 


कळकळ. त iss ss 


एकचत्वार्रिश्ोध्यायः] # सूर्यस्यपरमदेचत्वचर्णनम्‌ ॐ २६३ 


चत्चारिशत्सहस्राणि द्वितीयाक्षो व्यवस्थितः । 
यञ्चाशयानि (पञ्चान्यानितु) सपदानि योज॑नानि (स्यन्दनस्य) डविजोत्तमाः ॥ ३० 
अ(ल)श्वप्रमाणसुभयोःप्रमाणं तदयुगाद्धयोः । हस्वोक्षरूत द़॒गार्द्धनश्रचाधारोरथस्यतु 
द्वितीयेऽक्षे तु तञ्चक्सं स्थितंमानसाचले । हयाश्वसप्तच्छन्दां सितन्नामानिनिवो धत 

गायत्री च वृहत्युष्णिक्‌ जगती पङ्क्तिरेव च । भे 

अचुप्टुब्‌ त्रिष्टुवप्युक्ता छन्दांसि हरयो हरे: ॥३३॥ 
मानखोपरिमाहेन्द्रीप्राच्यांदिशिमहापुरी । दक्षिणायां यमस्याथ वरुणस्यत पश्चिमे 
उत्तरेषु च सोमस्य तन्नामानि निवोधत । अमरावतीसंयमनीसुखा चेच विभावरी 
काष्ठागतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति । ज्योतिपां चक्कमादायदेवदेवः पितामहः 
दिवसस्यरचिर्मध्येसच काळंव्यचस्थितः । सप्तद्वीपेछु विपेन्द्रा निशाद्धस्यचसम्मखः 
उद्यासतमने चंच सर्वकालं तु सन्मुखे । दिशास्वशेषासु तथा चिप्रेन्द्राचिदिशासुच 
कुळाळचक्रपयन्तं भ्रमत्येप यथेश्वरः | करोत्येप यया रात्रि चिमुञ्चन्मेदिनी दिजाः 
दिवाकरकरेरेतत्पूरितं भुवनत्रयम्‌ । जेलोक्यं कथितं सट्ठिलकानां सुनिपुङ्गवाः 
आदित्यमूलमखिलं तरेळोक्यं नात्र संशयः । भवत्यस्माञ्जगरसंर्च सदेवा सुरमाज्ञुपम्‌ 

्द्रोपेन्द्रचन्द्राणां चिप्रन्द्राणां दिचोकसाम्‌ । 

दुतिमान्द्यु तिमत्कृत्ल्मजयत्सार्वळो किक म्‌ ॥ ४२॥ 
सर्वात्मा खर्वलोकेशो महादेवः प्रजापतिः । सूर्यं एप-तु लोकस्य मूलं परमदचतम्‌ 

द्वादशान्ये तथादित्या देचारुते येऽधिकारिणः 

निहन्ति वदन्त्यस्य तदंशा विष्णुमूर्त्तयः ॥ ४४॥ 

सर्व नमस्यन्ति सहस्रवाहं गन्धर्वयक्षोरगकिन्नराद्याः । 
यजन्ति यज्ञेविविधर्ुनीन्द्राः छन्दोमयं ब्रह्ममयं पुराणम्‌ ॥४५॥ _ | 

इति श्रीकूम्मंमहापुरा णे ज्योतिषां स निवेशवर्णनंनामैकच त्वारिशोऽध्यायः॥ ४१॥ 
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द्विचत्वारिंशो ऽध्यायः 


आंदित्यव्यूहवणनम्‌ 
सूत उचाच 

सरथोऽधिष्टितो देघेरादित्येर्मुनिभिस्तथा । गन्धर्बेरप्सरोभिश्च आमणीसर्पराक्षसः 
धातायंमा च मित्रश्च घरुणः शक्र एव च 7 विवस्वानथपूपा च प््जन्यश्चांशुरेवच 
भगसुत्व्टाचचिष्णुश्चद्वादशेते दिघाकराः | आप्याययतिचेभानुवंसन्तादिघुवे कमात्‌ 
पुलस्त्यः पुछहश्चािर्वसिष्टश्चाङ्किरा भगुः। भरद्वाजो गोतमश्च कश्यपः कतुरेब च 

जमदझिः को शिकश्च मुनयो ब्रह्मयादिनः। 

स्तुवन्ति देवं विविधेश्छन्दो भिस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
रथङृच्च स्थौजाञ्च रथचित्रः सुवाहुकः । रथस्घनोऽथ वरुणः सुपेणः सेनजित्तथा 
ताक्ष्यञ्चारिएनेमिञ्चकृतजित्‌ सत्यजित्तथा । ग्रामण्योदेवदेवस्य कुर्घते5भीषुसंग्रहम्‌ 
अथ हेतिः प्रहेतिश्च पौ रुपेयो वधरुतथा । सप्र व्याघ्ररतथापश्चवातोचिद्युद्विचाकरः 
ब्रह्मोपेतश्च विमेन्द्रा यज्ञोपेतस्तथैव च । राक्षसप्रबरा होते जे 
वाखुकिः कङ्कनील्च तर्कः सर्चपुङ्गबः । एलापत्रः 
धनञ्जयो महापझस्तथा कर्काटको द्विजाः । कम्बल 
तुस्बुरुनारदो हाहाइहविश्वाचसुस्तथा । उग्रेसेनोऽश्च सुरुचिरयांचसुर्तथापरः॥ 
चित्रसेनस्तथोर्णायुध तराष्ट्रो डिजोत्तमाः । सूर्यर्चा डादशेते गन्धर्वागायनाबराः 

गायन्ति गानेचिबिधेर्भाचु' षड्जादिभिः क्रमात्‌ । 

ऋतुस्थलाप्सरोचर्या तथान्या पु्िकरूथला ॥ १३॥ 
मेनकासहजन्याचप्रम्लोचाच द्विजोत्तमाः | अचुस्लोचाचविश्वाचीबृताचीचोर्वशीतथा 

अन्या च पूर्वचित्तिः स्याद्रम्भा चेच तिलोत्तमा । 
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प्रयान्ति पुरतः क्रमात्‌ ॥ 
राङ्टपॉलर्तथरावतसंज्ञितः 
सोश्वतरश्चैच .घहन्त्येनं यथाक्रमम्‌ 


खत्वारिंशो ष्थ्यायः ] # सूर्यरश्मीनाम्वर्णनम्‌ + १६५ 
तोपयन्ति महादेव भानुमात्मानमव्ययम्‌ । ण्चंदेवा वसन्त्यर्क दोडी मा्सोकमेणतु 
सूयमाप्याययन्त्येते तेजसा तेजसां निधिम्‌ । 
प्रथितेस्तवंचो भिरूतु स्तुवन्ति सुनयो रविम्‌ ॥ २८ ॥ 
गन्धर्चाप्सरसश्वेनं नृत्यगेयेरुपासते । ग्राम णीयक्षभूतानिक्रुवेतेऽमीशुसंग्रहम्‌ ॥ १६ 
सर्पाचहन्तिदेवेशंयातुधानाःप्रयान्तिच । बाळखिद्यानयन्त्यस्तंपरिवार्य्योदयाद्रविम्‌ 
एतेतपन्तिचर्षन्तिभान्तिवान्तिस्ूजन्तिलु । भूतानामशुभंकर्म्मव्यपो हन्ती तिकी त्तिताः 
एतेसहेवसूऱ्येण भ्रमन्ति दिचि भाचुगाः । विमानेचस्थिता नित्यंकामगेचातरंहस्ि 
चपेन्तश्च तपन्तश्चहराद्यन्तश्च चें क्रमात्‌ । गोपायन्तीहभूतानि सर्वाणीह युगक्रमात्‌ 
एतेषामेव देवानां यथावीऱ्यंयथातपः | यथायोगं यथासत्वं ख एप तपति प्रभुः ॥ 
अहोरात्रव्यवस्थानकारणं ख॒ प्रज्ञापतिः । पितृदेवमचुष्यादीन्स सदाप्याययद्रचिः 
तत्र देचो महादेचो भारूवान्साक्षान्महेश्वरः । भासते वेदचिडुषां नीलग्रीचःसनातनः 
स एष देवो भगवान्परमेष्ठी प्रजापतिः । स्थानं तद्विटुरादित्ये वेदज्ञा वेदविग्रहाः 
इति श्रीक्रूम्मंमहापुराणे आदित्यव्यूहवर्णनंनाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
अुवनको शवणनेग्रहरथवणेनम्‌ 
सूत उघाच 
एवमेष महादेघो देवदेचः पितामहः । करोति नियत कालं कालात्मा ह्यश्वरी तनु 
तस्य ये रश्मयो विप्राः सवेलोकप्रदीपकाः । तेवां श्रेष्ठाःपुनः सप्तरश्मयो गृहमेधिनः 
सुषुम्लो हरिकेशश्च विश्वकर्म्मा तथेव च । पिश्वश्रवाः पुनश्चान्यः संयद्व्सुरतः परः 
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` स्ुषुम्लः सूय्यंरश्मिस्तु पुष्णाति शिशिरञ्जतिम्‌॥ ४.॥. - 


१६६ > कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाद्धे 
तिर्य्यगूद्धपचारोऽसौ सुषुम्लः परिपठयते.। हरिकेशस्तु यःप्रोक्तोरश्मिनक्षत्रपोपकः 
चिश्वकम्मां तथा, रश्मि घं पुष्णाति सचंदा । 
चिश्वथ्रचास्लु.यो रश्मिः शुक्रं पुष्णाति. नित्यदा ॥ ६ ॥ 
'संयद्धसुरिति ख्यातो यः पुष्णाति,ख लोहितम्‌ । 
ब्रहरूपति सुपुष्णाति.रश्मिररबांवसुः प्रभु: ॥ 9 ॥ 
शनश्चरं प्रपुष्णाति -सप्तमस्तु स्वरस्तथा,। एवंसूऱ्यप्रभावेण सर्वा नक्षत्रतारकाः ॥ 
वद्धन्ते वद्धिता नित्यं नित्यमाप्याययन्ति च। . 

- दिव्यानां पार्थिवानाञ्च नेशानाञ्चेच नित्यशः ॥ ६ ॥ 
आदानान्नित्यमात्यिरुतेजसां तमसामपि । आदत्ते स तु नाडीनां सहस्रेणसमन्ततः 
नादेयं चेव सामुद्रं कौप्यं चेच सहस्त्रक । स्थावरंजङ्गमञ्चैच यच्च, कुल्या दिकंघयः 
तरूयर श्मिसहस्रन्तुः शीतवर्षोष्णनिरत्रवम्‌ । तासाश्चतुःशातानाङयोचर्षन्ते चित्रमूत्तयः 
खन्ट्रगाञ्चव गाहाश्चकाञ्चनाः शातनास्तथा । अस्ता नामृतःसर्चा-रश्मयो ्ष्टिसर्जनाः 

हिमोद्भताश्च ता नाडयो रश्मयो निःसृताः पुनः 

रेप्यो मेष्यञ्च वास्यश्च हादिन्यः सर्जनास्तथा ॥ १४ ॥ 

चन्दरास्ता नामतः सर्वाः पीतास्ता: स्युर्गभस्तयः । 

शुक्काश्व॒ कुङ्कमाञ्चेच गावो विश्वभ्षतस्तथा ॥ १५॥ 
शुक्कास्तानामतः सर्वा स्त्रिविंधाधम्मंसजेनाः । समंविभत्तिताि समुप्य पितृदेवताः 
मजुप्यानोषधेनेह स्वधया च पित॒नपि । अमृतेन सुरान्सर्चास्री खिभिरुतर्पयत्यसौ 
चसन्तेग्रीप्मके चेच षड्भिः स तपति प्रभुः | शरद्यपि च वर्षास्तु चतुभिःसंप्रवर्षति 
'हेमन्तेशिशिरे चंच हिममुत्सुजतिच्रिभिः । चरुणोमाघमासे तु सूर्य्यः पूषातुफाट्गुने 
शेत मासे स देचेशोधाता घशाखतापनः । ज्येष्टमासे भवेदिन्द्रः 

» चिवस्वान श्रावणे: मासि प्रोएपद्याम्भगः स्मृतः | | 
ट्ट्-0. मफाजेन्यज्याशिवने: मा स्वि 'छ्ालिके त्याचि भासकर:१०३ १२ 02०१ USA 

माग शीर्षभवेन्मित्रः पोपेचिष्णुःसनातनः। पञ्चरश्मिसहस्राणिवरुणस्यार्कक्म णि 


आधाढेतपते रचिः 


--- जा आली = क ब} ` 


चरिचत्वारिशो प्ध्यायः ] कै चन्द्रचर्णनम्‌ अ १६७ 


घड्भिःसहखेः पूषा तु देवेशःसप्तमिस्तथा । धाताष्टभिः सहस्थेस्तुनचभिश्चशतक्रतुः 

चिंवस्वान्दशभिः पाति पात्येकादशभिर्भगः । 

सप्तभिस्तपते मित्रस्त्वष्टा चेवाऽए भिरुतपेत्‌-॥ २४॥ 

अऱ्यंमा दशभिः पाति पर्जन्यो नवभिम्तथा । 

घड्भी रश्मिसहस्लेरूतु विष्णुरूतपति विश्वश्वक्‌ ॥ २५ ॥ 
बसन्तेकपिलः स्प्यो य्रीप्मेकाञ्चनसप्रभः। शवेतो वर्पासु चिज्ञेयःपाण्डुरःशर दिप्रभुः 

हेमन्ते ताम्रवर्णः स्याच्छिशिरे लोहितो रविः। 

ओषधीछु कलांधत्ते स्वधामपि पितृष्वथ.॥ २७॥ ` 
सूयोंऽमरेप्वसतन्तुत्रयेचिघुनियच्छति । अन्ये चाए्टो ग्रहाज्ञेयाः सूर्यणाधिण्रिताङ्िजाः 
चन्द्रमाः सोमपुतरश्चशुक्रश्चैच बृहरूपतिः । भौमो मन्दस्तथा राहुः केतुमानपिचाष्टमः 
सर्वेध्रुवेनिवद्धा बे ग्रहास्तेवातरश्मिभिः । श्राम्यंमाणायथायोगं भ्रमन्त्ययुदिवाकरम 
अलातचक्रवद्यान्ति चातचक्रेरितास्तथा । यस्माद्वहति तान्वायुः प्रचहस्तेनसस्म्ठृतः 
रथस्त्रिचक्रःसोमस्य कुन्दाभास्तस्य चाजिनः । वामदक्षिणतो युक्तादशतेनक्षपाकरः 
चौथ्याश्रयाणिचरति नक्षत्राणिरचिर्यथा । हासवृद्धीतुविप्रेन्दा श्ुवाधाराणिसचंदा 
ससोमः शक्लपक्षे तु भास्करे परतःल्थिते । आपूऱ्य ते परस्यान्ते सततञ्चवता'प्रमाः 

क्षीणम्पीतं सुरेः सोममाप्याययति नित्यदा । 

एकेन रश्मिना चिप्राः सुघुम्लाख्येन भारुकरः ॥ ३५ ॥ 

एषाः सुर्यस्य वीर्येण सोमस्याप्यायिता तनुः । 

पौर्णमास्यां स दृश्येत सम्पूर्णो .दिवसक्रमात्‌॥ ३६ ॥ 
सम्पूर्णमद्धेमासेन ते सोममम्ठ॒तात्मकम्‌ | पिवन्तिदेवता विप्रा यतस्तेऽम्रतभोजनाः 
ततःपश्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । अपराह्ने पिठ्गणा जघन्यं पच्यु पाखते 

पिबन्ति द्विलवं ( विकलं ) काळं शिष्टा तस्य कळा तु या। 

क स्तमयीं पुण्यां तामिन्द्रोरम्ृतात्मिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


CC-0. Prof. ७9३ Vrat Shastri Cl New De F 
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'१६८ * कूम्मपुराणम्‌ # शा” [-पूचार्ड 
मासतृप्तिमवाश्यन्ति ( मवाप्यास्याम्‌ ) पितरः सन्ति. निद्र ताः ॥ 2०॥ , 
न सोमस्य विनाशः स्यात्सुधा चेव-सुपीयते.। 
एवं सूर्य निमत्तोऽस्य क्षयो वृद्धिश्च सत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
सोमपुत्रस्य चाष्रामिर्वाजिभिर्वायुवेगिभिः । 
वारिजेः स्यन्दनो युक्तस्तेनासी याति सर्वतः ॥ ४२॥. 
शुक्रस्य भू मिजैरश्चैः स्यदनोदशैभित्वतः । अष्टाभिश्चापिभौमस्य रथो हँ मःखुशोभनः 
डृहरूपतेरथोऽष्टाश्वः स्यन्दनो हेम निमितः । रथो रूप्यमयोऽष्टाश्वोमन्दस्यायस निर्मितः 
स्वभांनोभास्करारेश्च तथाष्टाभिइयेब्व तः । एतेमहाग्रहाणा वै समाख्याता रथाश्चयै 
सर्वे धुवे महाभागानिवद्धा वायुरश्मिभिः । अहक्षेताराधिष्ण्यांनिधुवे बद्धान्यशेषतः 
भ्रमन्ति भ्रामयन्त्येनं सर्चाण्यनिळरश्मिमिः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहायुराणेभुवनकोशे प्रहरथचणंनंनाम त्रिचत्वारिशो$ध्याय: ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चखारिशो ऽध्यायः 
अुवनविन्यास उद्र्ध्याधोलोकानास्वणनम्‌ . 
Ho सूत उचाच 
भुघादूद्महराकःको टियोजनचिस्तृतः | कल्पाधिकारिणस्तत्रसंस्थिता द्विजपुडुचाः 
जनलोकोमहलॉकात्तथाकोटिद्दयात्मकः | शनकाद्यास्तथातत्रसंस्थितात्रह्मणःसुताः 


जनलोकात्तपोलोकःकोटित्रयसमन्वितः । बेराजास्तत्रचैदैचा:स्थिता दाहविचर्जिताः 

पराजापत्यात्सत्यकोकःकोटिपरकेनसंयुतः । अपुनरमारकोनाम 
अत्र छोकगुरुत्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावनः । 
आस्ते स योगिभिनित्य पीत्वा योगास्तं परम्‌ ॥ ५ ॥ 


बसत्तिमतयाएकाने छिक्राइहआरिण: गव्यो्तिमेस्सापंसतसि $3 र Us, A 
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चह्मलोकस्तुसस्म्ठतः 
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००० 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ शेपाख्यनागवर्णनम्‌ # 


द्वारं तद्योगिनामेकं गच्छतां परमंपदम्‌ । तत्र गत्वा न शोचन्तिसविष्णुःसचशङ्करः 


सूर्यको टिप्रतीकाशं पुरंतस्यदुरासदम्‌ । न मे चर्णयितुशक्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ 
तत्र नारायणस्यापि भवनं ब्रह्मणः पुरे । रोते तत्र हरिः श्रीमान्योगी मायामयः परः 
सविप्णुळोकःकथितः पुनरावृत्तिवजितः | यान्ति तत्र महात्मानो येप्रपन्नाजनाद्रूनम्‌ 
ऊद्ध्चं तदच्रह्मसदनात्पुरं ज्यो तिर्मयं शुभम्‌ । वहिनाच परिक्षिप्तंतत्रास्तेभगवानहरः 
देव्या सह महादेचश्चिन्त्यमानो मनीपिभिः । योगिभिः शतसाहस्त्रेभू तं स्ट्रेंश्वसंत्रतः 
तत्र तेयान्तिनिरताभक्ताचेत्रह्मचारिणः । महादेवपराः शान्तास्तापसाः सत्यवादिनः 

निर्ममा निरहङ्कारा कामक्रोधविवज्जिताः । 

द्रक्ष्यन्ति ब्राह्मणा युक्ता रुद्रलोकः स वे स्वतः ॥ १४ ॥ 

एते सप्त महालोकाः पृथिव्याः परिकीत्तिताः । 

महातळादयश्चाधः पाताळाः सन्ति वे द्विजञाः ॥ १५॥ 
महातळञ्च पाताळं सर्वरलोपशोभितम्‌। प्रासादेविंविधःशुश्रेद्रेवतायतनयु तम्‌॥१६ 
अनन्तेन च संयुक्तं सुचुङुन्देन धीमता । नृपेण बलिना चेव पाताल स्वगंचासिना 
शेळं रसातलं चिप्राः शार्करं हि तलातलम्‌ । पीतं सुतलमित्युक्तं चितळंचिट्रुमप्रमम्‌ 

सितं च चितलं प्रोक्तं. तलञ्चेचं सितेतरम्‌ । ` ` 

सुवर्णेन सुनिश्रेष्टास्तथा वासुकिना शुभम्‌ ॥ १६॥ 
रसातळमितिख्यातं तथान्यश्च निषेवितम्‌ । चिरोचनहिरण्याक्षतारकाद्यंश्चसेवितम्‌ 
नळातळमिति ख्यातं सर्बशोभासमन्वितम्‌। बेनतेयादिमिश्चेच काळनेमिपुरोगमे 
पूचदेचेः समाकीणं खुतळञ्च तथा परः! चितळं यचनायेश्व तारकाञ्चिमुखैस्तथा ॥ 
जम्भकाद्येषतथानागेः प्रहादेनासुरेणच ¦ वितळञ्चैवविख्यातं कम्बलाहीष्द्रसेवितम्‌ 
महाजम्मेन बीरे हयग्रीवेण धीमता । शङ्ककर्णेन सम्मिन्नं तथा नमुचिपूर्वकः ॥ 
तथान्ये विं विधेर्नागे रुतरूञ्चे व सुशोभनम्‌ । तेषामधस्तान्नरका कूमांद्याःपरिकीत्तताः 

पापिनस्तेषु पच्यन्ते न ते वर्णायितुं क्षमाः । 

000. घाह्ाखानामयश्वास्ते दोप्रएन्साः, बेहत क RR 0) 53 Foundation USA 


१७० अ कूम्मपुराणम्‌ क्र ग [ पूवाद्ध 
काळा झिरुद्रोयोगात्मानारसिंहोऽपिमाधवःः। योऽनन्तःपठ्यतेदेचो नागरूपीजनाद्वनः 
दाधोरमिदं सच स कालाझि समाश्रितः॥ २७॥ 
तमाचिश्यमहायोगीकाळरूतद्वदनो पितः । विषञचाळामयश्चेशो जगत्संहरतिस्चयम्‌ 
सहस्रमारिप्रतिमः संहर्ता शङ्करोभवः । तामसी शाम्भची मूत्तिःकालो ळोकप्रकालनः 
इति श्रीकूम्मेमहापुराणे भुचनविन्यासे ऊद्‌ध्चाधोळोकानाम्चणनेनाम 
चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
भुवनकोशेपर्वतादिसंख्यावणनम्‌ 
सूत उवाच 
` एतद्‌ ब्रह्माण्डमाख्यातञ्चतुईृशाचिधम्महत्‌। 
अतःपस्प्रचक्ष्यामि भूर्लोकरूयास्यनिणंयम्‌॥ १॥ 
जम्बूद्वीप: प्रध्रानोऽयंप्लक्षः शाल्मलिरेवच । कुशःक्रोञ्चश्चशाकश्च पुष्करश्चेच सप्तमः 
एते सप्त महाद्वीपाःसमुद्रः सप्तमिवृ ताः । द्वीपाद्‌ड्टी पोमहानुक्तःसागराञ्चापिसागरः 
क्ारोदेश्रसोदश्च खुरोदश्च छृतोदकः । दध्योद्‌ः क्षीरसलिलः सूवादूदश्चेति सागराः 
'पञ्चाशत्कोटिचिस्तीर्णा ससमुद्रा धरा स्सृता ॥ 
द्वीपेश्व सप्तभियु क्ता योजनानां समन्ततः ॥ ५ ॥ 
जम्तरूद्रीपःसमस्तानां मध्ये चंच व्यवस्थितः । तस्य मध्ये महामेरुविश्चतःकनकप्रभः 
स्रतुरशीतिसाहुस्रो योजनेस्तम्य चोच्छ्रयः 
प्रविष्टः घोडशाधस्ताद्‌ द्वात्रिशन्मूर्धिन विस्तृतः॥ ७॥ . 
मूळे षोडशसाहस्थो विस्तारस्तस्य सर्चतः । 
भूपद्मस्यास्य शेलो5सी कणिकात्वेन संस्थितः॥ ८ ॥ 
(टिरमचीर्हैम केके निपिध्चस्थि दक्षिण नाले: जव श कीच पसर "वर्षेवेदताः 


पश्चचत्वारिशोडध्यायः ] * पर्वतादिसंख्यावर्णनम्‌ # १७२ 


लक्षप्रमाणीडी मध्येदृशहीनास्तथापरे । सहस्रद्धितयोच्छायास्तावद्विस्तारिणश्रते 
भारतम्प्रथमं चर्ष ततः किम्पुरुष सम्तम्‌ । हरिवषं तथेवान्यंमेरोट्टंक्षिणतो डिजाः: 
रम्यकश्वोत्तरं वर्ष तस्येवाचु हिरण्मयम्‌ ॥ उत्तरे कुरवश्चैव यथेते भारतास्तथा ॥ 
नवसाहस्त्रमेकेकमेतेपां द्विजसत्तमाः । इळात्र॒तञ्च तन्म तन्मश्ये मेरुरुच्छि तः | 
मेरोश्चतु्ृशंतत्र नवसाहस्रचिरुतरम्‌ । इलावृततं महाभागाश्चत्वारस्तत्र पर्वेताः ॥ १४ 
विष्कम्भा रनिता मेरोर्याजनायुतमुच्छ्रिताः । 
॥ पूर्वण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादन:॥ १५॥ 
विपुलः पश्चिमे पार्श्वे सुपाश्वेश्चोत्तरःसम्मतः । कदम्बस्तेषु जम्बूश्चपिप्पलोचटणवच्च 
जम्तरूद्वी पूपा जम्वूर्नामहेतुर्महपंयः । महागजप्रमाणानि जम्व्वास्तस्याःफछानि च 
पतन्तिभृञ्वतः पृष्टे शीर्यमाणानिसर्वतः । रसेन तस्याः प्रख्याता तत्र जम्बूनदी गिरी 
सरित्प्रवर्तते चापि पीयतेतत्रवासिभिः । न स्वेदो नच दौगन्ध्यन्नजरानेन्त्रियक्षयः 
नतापःरूवच्छमनसान्नासो ख्यंतत्रजञायते ! तत्तीरमृद्र्सस्प्राप्य वायुनासुविशोषितम्‌ 
जाम्बूनदाख्यम्भचतिसुचर्ण सिद्धभूषणम्‌ । भद्राश्वः पूर्वतो मेरोः केतुमाळश्चपञ्चिमे 
चर्ष द्वे तु सुनिश्रेष्टास्तयोर्मध्ये इलावृतम्‌ । वनञ्चेत्रर्थम्पर्व दक्षिणंगन्धमादनम्‌ ॥ 
वैभ्राजम्पश्चिम विद्यादुत्तर॑ सवितुर्वनम्‌ १ अरुणोदम्महाभद्रमसितोदञ्च मानसम्‌ 
'सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानिसवंदा । 
सितान्तश्च कुमुद्वाश्च कुरुरी माल्यवांस्तथा ॥ २४ ॥ 
वेकङ्को मणिशेळश्चवृक्षवांश्चाचलोत्तमः। महानीलोऽथरुचकः सचिन्दुर्मन्द्रर्तथा 
वेणुमांश्चैच मेघश्च निषधो देवपर्वतः इत्येते देवरचिताः सिद्धावासाः प्रकीत्तिताः 
अरुणोदस्य सरमः पूर्यतः केसराचलः । त्रिकूटः सशिरश्चैच ` पतङ्गो रुचकस्तथा 
निषधो चसुधारश्च कलिङ्गखिशिखः स्म्यृतः क द 
समूलो वसुवैदिश्व कुरुस्म्रेव सानुमान्‌ ॥ २८ ॥' re 
ताम्रातश्च विशालश्च कुमुदो चेंणुपबंतः । एकश्टड्रो महाशेल्ये गजशंलश्च पिञ्जकः 
पञ्च धत 1 40550.0/७०७७ 


१७२ अ कृ्म्मपुराणम्‌ # ` ` ` [ पूवाद 
महाभद्रस्य सरसो दक्षिणे केसराचलः । शिखिघासाश्च वेदूर्यःकपिलोगन्धमादनः 
जारुधिश्च सुराम्बुश्च सब्येगन्धाचलोत्तमः। सुपार्श्वश्च सुपक्षश्वकडुःकपिळ एव च 
विरजो भद्रजञालश्च सुंसकश्च महावलः। अञ्जनो मधुमांस्तद्श्वित्रश्टडरो महालयः 
कुमुदो सुकुटश्चैच पाण्डुरः कृष्ण एव च । पारिजातो महाशैळर्तथेब कपिलाचलः 
सुषेणःपुण्डरीकश्च महामेघर्त्थेच च । एते पब्बतराज्ञाश्च सिद्धगन्ध्रव्वेसे चित्ताः 
अखितोदरूय सरसः पश्चिमे केसराचलः । शङ्खकूटो ऽथ बृषभोहंसो नागरूतथेच चर 
कालाञ्जनः शुक्रशीको नीलः कमल एच च । पारिजातो महाशैलः शेळः कनकएवच 
पुष्पकश्च सुप्रेवश्च चाराहो विरजास्तथा | मयूरः कपिलश्चैव महाकपिल एव च 
इत्येते देवगन्धन्वं सिद्धयक्षश्चसे विताः । सरसोमानसस्येहउत्तरेकेशाचाचलः ॥ ३६ ॥ 
एतेपां शेलमुख्यानामन्तरेषुयथाक्रमम्‌ । सन्तिनवान्तरद्रोण्यःसरांसि च वनानिच 
चसन्ति तत्र मुनयःसिद्धावेत्रह्मभाचिताः । प्रसन्नाःशान्तरजसःसव्वंदुःखविवर्डिजताः 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणेभुचनकोशेपव्वंता दिसंख्यावर्णनंनाम पक्चचत्वारिशो ५८य़ायः 


षटचत्वारिशो 5ध्याय: 
अुवनविन्यासेलोकपालानांस्थानवर्णनम 
सूत उवाच 

चतुर्दशसहस्राणि योजनानाम्महापुरी । मेरोरुपरि विख्याता देचदेवस्य वेधसः 

तत्रासते भगचान्‌ ब्रह्मा चिश्वात्मा. चिश्वभावनः । 

उपास्यमानो योगीन्द्रमु नीन्‍्द्रोपेन्द्रशडुरे: ॥ २॥ 
तत्र देवेश्वरेशानं विश्वात्मानम्प्रजापतिम्‌ । सनत्कुमारो भगचाजुपार्ते नित्यमेव हि 
ससिद्धञ्रविगन्धर्व्चःपूज्यमानःसुरेरपि । समास्तेयोगयुक्तात्मापीतघातत्पर 
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सत देवा घिदेवेस्य शरो रेमितेतेजेस: ॥'दोतमायतन शुभम्पुरस्तादत्रह्मणः स्थितम्‌ 
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दिव्यकान्तिसमायुक्तश्वतुर्दारं खुशोभनम्‌।' महविगणसंकीर्ण, :त्रह्मविद्रिनिघेवितम्‌ 
देव्या सह महादेव: शशाडूग्कांसिळोचनः । रमते तत्र विश्वेशः प्रमयैः प्रमथेश्वर: 
तत्र वेदविदःशान्ता सुनयो त्रहाचारिण:। पूजयन्ति महादेचं तपसा! सत्यवादिनः 
तषासाक्षान्महाद्वोसुनानांभाचितात्मनाम्‌ । गृह्णातिपूजां शिरसा पाव्व॑त्यापरमेश्वरः 
तत्रव पव्व॑तवरे शक्रस्य परमा पुरी । नान्नाऽमरावती पूर्व्वे सर्व्वशोभासमन्विता 
तत्र चाप्सरसः सव्वा. गन्धर्वाःसिद्धवारणाः । उपासतेसहस्राक्ष देवास्तत्रसहर्रश 
ये धाम्मिका वेदविदो यागहोमपरायणाः । तेयांतत्परमं स्थानंदेवानामपि स्लेभम्‌ 
तस्माहृक्षिणदिग्भागे बहेरमिततेजसः । तेजोचती नामपुरीदिव्याश्चप्यसमन्विता 
तत्रास्तेभगवान्वह्निम्राजमानःर्चतेजसा । जपिनांहो मिनांस्थानंदानचानांडुरासदम्‌ 
दक्षिणे पर्व्यतचरेयमस्यापि महापुरी । नान्नासंयमनी दिव्यासर्व्यशोभासमन्चिता 
तत्रवंवरूचतं देचंरेचाद्याःपय्यु पासते । स्थानंतत्सत्यसन्धानांलोकेपुण्यक्ृतांन्ृणाम्‌ 

तस्यास्तु पश्चिमे भागे निऋ तेस्तु महात्मतः 

रक्षोवती नाम पुरी राक्षखेः संब्रृता तु या ॥ १9 ॥ 
तत्र ते नेतं देवं राक्षसाः पय्यु पासते । गच्छन्ति तांधम्मंरताये तु तामसवृत्तय: 
पञ्चिमेपब्बतवरेचरुणस्यमहापुरी । नाज्नाशुद्धवतीपुण्यासव्वकामद्धिसंयुता ॥ १६ ॥ 

तत्राऽप्सरोगणेः सिद्धेः सेव्यमानोऽमराधिपः। 

आस्ते स घरुणो राजा तत्र गच्छन्ति येऽम्बुदाः॥ २० ॥ 
तस्या उत्तरदिग्मागे बायोरपि महापुरी । नाल्ञांगन्धबतीपुण्याततास्तेऽसोग्रभञ्जनः 

अप्सरोगणगन्धव्चः सेव्यमानो महानप्रभुः । 

प्राणायामपरा विग्राः स्थानं तद्यान्ति शाश्वतम्‌ ॥ २२ ॥ 

तस्याः पूर्व्वे तु दिग्भागे सोमस्य परमापुरी । 

नाम्ना कान्तिमती शुभ्रा तस्यां सोमो विराजते ॥ २३॥ 
तत्र ये धरम्मेनिरताःरूवधर्म्म पय्यु पासते । तेषां तडुचितंस्थानंनानाभोगसमन्वितम्‌ 
तस्यतु पूर्व िग्सागशईस्ल्यमहापुररी'॥ स्रामो कतीपप्रयासरन्येपांसादुदासडा 


३७३ - : ईश्कूर्म्मपुराणमूक ५ ४८. (पूर्वार्द 
सत्रेशानंस्थ भवनंःरुद्रेणाधिष्टितं शुभम्‌ । गणेश्वरस्य बिपुल तेत्रासते 'खगणावृतः 
तत्र भोगादिलिप्सूनां भक्तानां परमेष्टिनः। निवासः कंल्पितः पूव्वरदेबदेवेनशूलिना 
_ ३ ७ . विष्णुपादादविनिष्क्रान्ता प्लाचयित्वेन्दुमण्डलम्‌। ' ` 
समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्यां गङ्गा पतति च ततः ॥ २८ ॥ 

खा 'तत्रः पतिता दिक्षुचतुदर्धाद्यमवद्विजा: । सीतोचालकनन्दाच छु चश्रुभेद्रनामिका 
पूव्चेण शेळच्छेळन्लु सोतायात्यन्त रिक्षगा। ततश्च ूञ्ववरषेणमद्राश्वाद्यातिचाणेचम्‌ 
तथेचाळकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति खागरंभिस्वासप्तमेदाद्विजोत्तमाः 
सु्श्रुः पश्चिमगिरीनतात्यलकलांस्तथा । पञ्चिमरकेतुमालाख्यं वपगत्वे तिचाणंचम्‌ 
भद्रा तथोत्तरगिरीचुत्तरांश्चतथा कुरून्‌। अतीत्य चोत्तराम्भोधि समभ्येतिमहर्प॑यः 
आवीलनिपधायांमोमास्यच द्गन्धमादनो । त योमेध्यंगतोमेरुः कणिकाकारसं स्थितः 
सास्ताः केतुमालाश्चंभद्राश्वाः्कुरवस्तथा । पत्राणिळोकपद्मरूपमऱ्यांदाशेळवचाह्यतः 
जठरो देवक्रूटश्च म्यांदांपव्वंताचुभी । दक्षिणोत्तरमायातावानीळनिपधायतो 
रन्धमादनकेलाखौ पूव्यपश्चायताबुभो । अशी तिपोज्जनायामावणंवान्तव्यंचस्थितो 
निप्रधःपारियाअश्चम््यादापर्व्यताविमो ।' मेरोःपश्चिम दिग्भागेयथापूव्चंव्यव सथितौ 
-ज्िश्उङ्गो जारधिए्तद्वदुत्तरेवर्पपर्व्वतो । तावदा यामविस्तारावणंचान्तव्यंच स्थितौ 

मर्व्यादापर्व्चतामप्रोक्ता अष्टाचिहमयाद्विजाः । जरायाः स्थितामेरोश्चतुद्‌ दिश्नुमहर्प॑यः 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे भुचनचिन्यांसे लोकपालानांरूथानचर्णनंनाम 
'पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः 


सुबनकोशकेतुमाला दिवर्पाणाम्वणनम्‌ 
सूत.उचाच 
केतुमालेनराःकाकाःसव्चेपनसभोजना::। खियञ्चोत्पलपत्राभास्तेजीवन्तिवर्पायुतम्‌ 
भद्राश्व पुरुपाःशुक्कागस्रपञ्चन्द्धांशुक्तक्षिमाः ।.दशवपंसहस्थाणिजीवन्तेचानभोजनाः 
रम्यके पुरुपा नाच्यों रमन्ति रजतप्रभाः । दशवर्षसहस्जाणि शतानि दश पञ्च च 
जीवन्ति चेव सत्वस्था न्यग्रोंधफलमोजनाः। 
हिरण्मये हिरण्याभाः सब्बे श्रीफलभोजनाः ॥ ४॥ 
एकादशसहस्राणि शतानि दश पञ्च च । जीचन्ति पुरुपानार्य्यो देचलोकस्थिता इच 
अयोदशसहस्त्राणि शतानि दृश पञ्च च । जीचन्ति कुरुवर्षेतु श्यामाङ्का:क्षीस्भोजनाः 
सब्ब मिथुनज्ञाताश्च नित्यं खुखनिपेविताः । चन्द्रद्धीपेमहादेवंयजन्तिसततं शिवम्‌ 
तथा किम्पुरुषे विप्रा मानवा हेमसन्निभाः। दशवर्षसहस्राणि जीवन्तिएश्षमोजनाः 
यजन्ति सततं देवं चतुःशीर्ष चतुभु जम्‌ । ध्यानेमनः समाधायसादरंभक्तिसंयताः 
'तथा ख हरिवर्षे तु महारजतसन्निभाः। दशवर्षसहस्राणि जीवन्तीश्रुरसाशिनः 
तत्र नारायणादेचं विश्वयो निसनातनम्‌ । उपालतेसदाविष्यु मानवाचिष्णुभाविताः 
तत्र चन्द्रप्रभं शुभ्र शुद्धरफटिकस न्निभम्‌ । विमानंवासुदेचर्यपारिजातवनाश्चितम्‌ 
चतुरद्वारमनो पम्यं चतुरूतोरणसंयुतम्‌ । प्राकारेदंशभियु क्तं दुराधषं' सुटुगमम्‌ 
स्फारिक्रेमंण्डपेयु'क्त देवराजग्रहोपमम्‌ । सुवरणस्तम्मसाहस्थःसव्वंतःसमलडकछूतम्‌ 
हेमसोपानसंयुक्त नानारलोपशोभितम्‌ । दिव्यसिद्दासनोपेतंसव्वेशोभासमन्वितम्‌ 
सरोभिः स्वाढपानीयेनंदी सिश्चो पशोभितम्‌:। नारायणपर: शुद्धवदाध्ययनतत्पर: 
योगिसिश्वसमाकोणध्यायद्विःपुरुषहरिम्‌। स्तुवद्िःसततंमन्वेनमस्यद्विश्वमाधवम 
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१७६ ॐ कूम्मंपुराणम्‌ # [पूर्वा 
गायन्ति चेव नृत्यन्ति चिलोसिन्यो मनोहराः । कप 
स्रियो यौचनशालिन्यः सदा मण्डनतत्पराः ॥ १६॥ 
इलावृत्ते पद्मवर्णा जम्बूरसफला शिनः । त्रयोदशसहस्राणि वर्षाणां ख स्थिरायुपः 
भारतेषु स्त्रियः पु'सो नानावर्णाः प्रकीत्तिताः । 
नानादेचाच्चने युक्ता नानाकर्म्माणि कुव्वंत ॥ २१ ॥ 
परमायुः स्मृतं तेपां शतंवर्षाणि सुत्रताः। नवयोजनसाहस्र' घर्षमेतत्प्रकीत्तितम्‌ 
कर्मेभूमिरियेचिप्रा नराणामधिकारिणाम्‌ । ममेन्द्रोमलयःसह्यःशाक्तिमानृक्षपर्वतः ॥ 
चिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुक्मान्‌ ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ २३ ॥ 
नागढ्ीपस्तथासोम्योगन्धर्घस्त्वथचारुणः । अयन्तुनवमरूते पांद्वी पसागरसं स्थतः 
योजनानां सहस्रन्तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः 
पूवं किरातास्तस्यान्ते पञ्चिमे यचनास्तथा ॥ २६॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्येशूद्रास्तथेच च । 
इज्यायुद्धवणिञ्याभिंत्त॑यन्त्यत्र मानवाः ॥ २७॥ 
स्बन्ते पावनानद्यः पर्वतेभ्यो चिनिःसृताः । शतदुश्चन्द्रभागाचसस्यूयमुना तथा 
इरावती चितस्ता च विपाशा देविका कूहः। गोमती धूतपापाचवाहुदा च दृष्द्दती 
को शिक्री लोहिनीचेतिहिमवत्पादनिःसृताः । वेदस्मतिर्वेदवतीव्रतञ्ची त्रिदिवातथा 
वर्णाशा चन्दना चेच सचर्मण्यचती सुरा । 
चिदिशा वेत्रवत्यापि पारियात्राश्रयाः स्मृताः ॥ ३१॥ 
नमदा खुरसा शोणो दशार्णाचमहानदी । मन्दाकिनी चित्रकूटातामसी चपिशाचिकः 
चित्रोत्पला विशाला च मज्जुछा वालुवाहिनी । 
ऋश्षवत्पादजा नद्यः सवपापहरान्रणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या शीघोदा च महानदी । ५४४ 
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तथा घेवमहागोरीदुर्गाचान्तःशिलातथा । चिन्ध्यपादप्रसूतार्तुसःपापहरान्ण्णम्‌ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेणाच चश्यता | तुङ्कभद्राखुप्रयोगाकावेरीचद्विजोत्तम्पः 
द(क्षणापथनद्यस्तु खह्यणादाद्विनिः्खूताः । ऋतुमाला ताम्रपणो पुण्यचत्युत्पलाचती 
मलयाज्षिःखुता नद्यः सर्वा: शीतजलाः स्मृताः । 
ऋषिकुल्या त्रिसामा च गन्धमादनगामिनी ॥ ३८॥ 
क्षिघापला शिनीवेवऋषीकाबंशधारिणी । शुक्तिमत्पादखञ्ञाताः सर्वपापहरान्रणाम्‌ 
आसां नद्यपनद्यञ्च शतशो द्विजपुङ्गवाः । सर्वपापहराः पुण्याः स्थानदानादिकमंसु 
तास्िमे कुरुपाञ्चाला ' सध्यदेशादयोजनाः । पूवंदेशादिकाश्चैच कामरूपनिवासिनः 
पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च कृत्स्नशः 
तथापरान्ताः सौराष्द्रशूद्रा हीनास्तथा5वु दाः ॥ ४२ ॥ 
मालका मळपाश्चेव पारियात्रनिचासिनः । 
सौवीराः सेन्धवा.हणा माल्या बाल्यानिचासिनः ॥2३॥ 
माद्रा रामास्तथेवाऽऽन्धाः पारसीकास्तथैव च । 
आसाँ पिबन्ति सलिले बसन्ति सरितां सदा ॥ ४४॥ 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि कचयो ऽग्रुवन्‌ । इतंत्रेता द्वापरश्च कलिश्वान्यत्रनक्षचित्‌ 
यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ महर्षयः । नतेघु शोको नायासो नोढ्वेगःभ्रद्गयंनच 
स्वस्थाः प्रजो निरातङ्काः सर्वदुःखविवञ्जिताः। 
रमन्ते चिविधेभाचेः सर्वाश्च स्थिरयोचनाः ॥ ३७॥ 
इति श्री कूम्ममहापुराणे भुवनकोशवर्णनं नाम सप्तघरवारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ 
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अष्टचलवारिशो ध्यायः 

न | नहर 

जम्बृढीपषणनम्‌ 

: सूत उवाच!) 
हेमकूटगिरः शङ्गे महाकूटं सुशोभनम्‌ । स्फाटिकं देवदेवस्य चिमानं परमेट्टिनः॥ 
तत्रदेवाधिदेवस्यभूतेशस्यज्िशुलिनः । देवाः सर्षिगणाः सिद्धाः पूजांनित्यंप्रकुचत 
स देव्यागिरिशः साद्ध महादेचोमहेश्वरः । भूतेःपरिद्वतो नित्यं भातितत्रपिनाकधक्‌ 
विभक्तचारुशिखरः केलासो यत्र पर्वतः | निवास:कोटियक्षाणां कुकेरस्यचश्रीमतः 
तत्रापि देवदेचरूय भवत्यायतनंमहत्‌ । मन्दाकिनी तत्रपुण्या रम्या सुचिमलोदका 
नदी नानाचिधेः पद्मरनेकः समलङ्कृताः । देचदानवगन्धर्घयक्षराक्षस किन्नरैः ॥६॥ 
उपस्पृष्ठजला नित्यं सुपुण्यासुमनोरमा। अन्याश्चनद्यः शतश; सूवर्णपद्चेरल ड कताः 
तासां कूछे तु देवस्यस्थानानि पसमेष्टिनः। देवपिंगणजुष्टानि तथानारायणस्य तु ॥ 
तस्यापि शिखरशुभ्र पारिजातवनशुभम्‌ । तन्न शक्रस्य चिपुळं भवनं (लाविला 
रूफाटिकस्तम्भसंयुक्त हेमगो पुरशो भितम्‌ । 

तत्राञथ देवदेवस्य चिष्णोचिश्वात्मनः प्रमोः ॥१०॥ 3 
पुण्यञ्चभवनं रस्यं सर्चरल्लोपशोभितम्‌। तत्र नारायणः श्रीमानटक्ष्म्यासहजगत्पतिः 

आस्ते सर्वेश्वरः श्रेष्ठःपूज्यमानःसनातन: । तथाच घसुधारे त + डर 
स्थानानासुत्तमं पुण्य दुराधषं सुरद्विषाम्‌ । Cu ren 
सप्ताश्रमाणियुण्यानिसिद्धावासेयु' तानि । तत्रहैमंचतद 7 ` ˆ ˆ हतनाम 


माणि वार चञ्चनीलादिमपिडतम्‌ 
सुपुण्यं सदचरूथानं ब्रह्मणोऽच्यक्तजन्मनः । तत्र देषर्षयो चिप्राः सिद्धात्रह्मपेयो ऽपरे 


~ > ७ स 
उपासत्ते देवदेवं पितामहमजं परम्‌ । सर्घः सम्पूजितो नित्य देव्या सह चतुसुंखः 
आस्ते हितायळोकानांशान्तानांपरमागतिः । तस्येक: श्ङ्गशिखर वसु 


> पप्य ५ महापद्मर ड कते 
ल्वज्छान्तङ्गलं ST i 
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त्ते भगवाजित्यं सर्वशिष्येः समावृतः । प्रशान्तंदोषोंश्रुद्वे्नह्मचिद्धिर्महात्ममिः 
शङ्को मनोहरश्धेच कौ शिकः कृष्ण एव च । खुमनावेदवादश्व शिष्यास्तस्य्रसादतः 
सर्वयोगरताः शान्ता -भस्मोदधूलितवित्रहाः । 2 
उपासते महाचार्या ब्रह्मचिद्यापरायणाः ॥ २१ ॥ 
लेपामनुग्रहार्थाय यतीनांशान्तचेतसाम्‌ । सान्निध्यं कुरुते भूयो देव्या सहमहेश्वरः 
अनेकरान्याश्रमाणि स्युरूतस्मिन्‌ गिरिवरोत्तमे । 
सुनीनां थुक्तमनसां सरांसि सरितस्तथा ॥ २३॥ 
सेषु योगरता चिप्रा जापकाः संयतेन्द्रियाः । ब्रह्मण्यासक्तमनसो रमन्ते ज्ञानतत्पराः 
आत्मस्यात्मानमाधाय शिखान्ते पर्यवस्थितम्‌ ।' 
ध्यायन्ति देवमीशानं येनसर्वमिदं ततम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुमेघंचासचसू्थानंसहस्तरादित्यस न्निभम्‌ । तत्राऽऽस्तेभगवानिन्द्रःशच्यासहसुरेश्वरः 
गजशेळे तु दुर्गायाः भवनंमणितोरणम्‌ । आस्तेभंगचती दुर्गा तत्र साक्षान्महेश्वरी 
उपास्यमाना चिविधेः शक्तिभेदेरितस्ततः । 
पीत्बा योगासतं लव्ध्वा साक्षादस्यतमेश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
खुनीलस्य गिरेः रडु नानाधातुससुञ्चले । 
राक्षसानां पुराणि स्युः सरांसि शतशो द्विजाः॥ २६॥ 
तथा पुरशतं चिप्राःशतश्रङ्गेमहाचले । रूफारिकरूतस्भ संयुक्तं यक्षाणाममित्तोजसाम्‌ 
उवेतोदरगिरेः शङ्गे सुपर्णरूयमहात्मनः । प्राकारगोपुरोपे तं मणितोरणमण्डितम्‌ ॥ 
स तत्र गरुडः श्रीमान साक्षाद्विप्णुरिवापरः 
ध्यात्वा तत्परमंज्यो तिरात्मन्येवमथाऽच्ययम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्यद्च]सवनं पुण्यंश्रीश्उङ्गे सुनिपुङ्गवाः । श्रीदेव्याःसव रलाढ्य' हैम॑समणितोरणम्‌ 
तत्र सा परमाशक्ति्चिष्णोरतिमनोरमा । अनन्तविभवा लक्ष्मीजंगत्सेमोहनोत्सुका 
अध्यास्ते देवगन्धवसिद्धचारणवन्दिता । 
जगतो. योनि उवशक्तिकिस्णोज्ञ्चला । (३५॥ 
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तत्रेच देवदेवस्य विष्णोरायतने महत्‌ । सरांसि तत्र चत्वारि विचित्रकमलाशया: ` 
तथा सहस्रशिखरे चिद्याधरपुराएकम्‌ । रलसोपानसंयुक्त सरोभिश्चो पशोमितम्‌ 
नद्यो चिमलपानीयाश्चित्रनीलोट्पलाकराः । कणिकारचनं दिव्यं तत्रास्तेशङ्करःस्वयम्‌ 
पारिजात महालक्ष्म्याः पव॑ते तु पुरं शुभम्‌ । रम्यप्रासादसंयुक्तं घण्टाचामरभूपितम्‌ 
जृत्यद्विरप्सरः संघेरितश्चेतश्च शोभितम्‌ । खुदंगपणवोद्‌शुष्ट वेणुची णानिनादितम्‌ 
रन्धर्चेकिन्नराकीणं संवृतं सिद्धपुङ्कवेः । भास्बद्विभ्र शमा युक्त महाप्रासादसङ्कलम्‌ 
महागणेश्वर जञ पं घाम्मिकाणां सुदर्शनम्‌ । तत्र सा चसते देवी नित्यं योगपरायणा 
महालक्ष्मीर्महादेची त्रिशूलघरधारिणी । त्रिनेत्र सघेशत्तयौ घसंवृता सा च तन्मयी 
पश्यन्ति तत्रमुनयःसिद्धायेब्रह्चादिनः । सुपार्श्वस्योत्तरे भागेखरर्चत्याःपुरोत्तमम्‌ 
सरांसिसिद्जञष्टानिदेवभोग्यानिसत्तमाः । पाण्डुरस्यगिरेःशङ्गेविचित्रुमसङ्कलम्‌ 
गन्धर्चाणांपुरशतं दिव्यस्त्रीभिः समावृतम्‌ । तत्रनित्यं मदोत्सिक्तानरानार्यरुतथेचच 

क्रीडन्ति,मुंद्रिता नित्यं चिलासेभोगतत्पराः । 

अञ्जनस्य, गिरेः श्टङ्गै नारीपुरमचुत्तमम्‌ ॥ ४9 ॥ 

चसन्तितत्राप्सरसो रम्भाद्यारतिलालसाः । चित्रसेनादयोयत्रसमायान्त्यर्थिनःसदा 

सापुरी स्वंरलाव्या नेकप्रखचणेयु ता । अनेकानिपुराणि स्युः कौ मुदेचापिसत्तमाः 
रुद्राणां शान्तरजसामीश्वरासक्तचेतसाम्‌ । तेषु रुद्रा महायोगा महेशान्तरचारिणः 
समासते पुर ज्यो तिरारूढा:स्थानमैश्वरम्‌ । पिञ्चरस्य गिरेःम्टङ् गणेशानांपुरत्रयम्‌ 
नदीश्वरस्यकपिटा तत्रास्ते स महामतिः। तथा च जास्धेःङ्गे देवदेवस्यधीमताः 
दीप्तमायतनं पुण्यंभार्करस्यामितोजसः । तस्येचोत्तरदिग्भागे चन्द्ररुथानमनुत्तमम्‌ 
चसत तत्र रम्यात्मा भगवान्‌ शान्तदीधितिः । अन्यत्र भवनं दिव्यं हसशेलेमहर्षयः 
सहस्रयोजनायामं सुवर्णमणितोरणम्‌ । तत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा सि 

साचित्र्य सह विश्वात्मा चासुदेचादि भियु'तः। 

तस्य दक्षिणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 


सनद, यत, लरत सतिपा सोला तिप दालन लुरजयम्‌पा 


द्व्स ्केरभिष्टुतः 


एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] # घुक्षद्वीपवर्णनम्‌ # १८१ 


नातिदूरेणतस्माच्च देत्याचार्य्यरूयधीमतः । खुगन्धशेल शिखरेस रिद्विरुपशो मितम्‌ 
क्रम स्याश्रमं पुण्यं तत्रार्तेभगवान्पिः । तस्ये चपूर्वदिग्भागेः किञ्चिद्द्‌ क्षिणाश्चिते 
सनत्कुमारो भगवांस्तत्रास्ते ब्रह्मचित्तमः । सर्वेष्वेतेषु शेळेपु तथान्येषु मुनीश्वराः 
सरांसि विमला नद्यो देचानामाळ्यानि च । 
सिद्धलिङ्गानि पुण्यानि सुनिभिः स्थापितानि च ॥ ६१॥ 
तानिचायतनान्याशु खंख्यातुंनेचशक्यते । एपसङक्षेपतः प्रोक्तोजम्तरद्री पस्य विस्तरः 
न शाक्यो चिस्तराद्वकतुं मया वर्षशतेरवि ॥ ६२॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे जस्वूद्धीपवर्णनं नामाऽपएचट्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
झुधन विन्यासवणनेप्लक्षा दिद्वीपानाम्वर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

जम्बूद्वीपस्यघिस्तारादुद्धिगुणेनसमन्ततः । संवेष्टयित्वाक्षीरोदंपक्षद्दी पोब्यवस्थितः 
बकष ्वीपेचचिपेन्द्राःसप्ताऽऽसन्कुळपर्वंताः । सिद्धायुताःसुपर्वाणःसिद्धसङ्कनिषेविताः 
गोमेदः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्चन्द्रउच्यते । नारदो डुन्डुभिश्चेच मणिमान्मेवनिस्वनः 
चेभ्राजः सप्तमस्तेषां ब्रह्मणोऽत्यन्तवछ्भः । तत्र देवर्षिगन्धचः सिद्धेश्च भगवानजः 

उपास्यते स विश्वात्मा साक्षी सर्वस्य चिश्वट्टक्‌ । 

तेषु पुण्या जनपदा आधयो व्याधयो न च॥ ५॥ 
न तत्र पापकर्त्तारः पुरुपा वे कथञ्चन । तेषां नद्यश्च सप्तेच वषाणां तु समुद्रगाः ॥ 
तासु ब्रह्मर्षयो नित्यं पितामहमुपासते । अनुतप्ताशिखे चेव चिपापा. त्रिदिवा कता 
अमृतां सुकृताचेचनामतः परिकीत्तिताः । क्रुद्रनद्यस्तु विख्याताः सरांसिचचहुन्यपि 
न चेलेषु.सुपावश्धा पुरुक, चिता युफ्। उस क्राः कसतात जिवेहाभाहिततत्त॒धा 
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त्रह्मक्षज्रियचिर्शूद्रास्तस्समिन्द्वीपे प्रकीत्तिताः 

इज्यते भगचानीशो घणेस्तत्र निवासिभिः॥ १०॥ 
तेपाञ्च सोमसाम्राज्यं सारूप्यं सुनिपुङ्कवाः । सर्वे धर्म्मरतानित्यंसव मुदितमानसाः 
पञ्चवर्षसहस्राणि जीवन्ति च निरामयाः। झक्षद्वीपप्रमाण लु द्विणुणेन समन्ततः 

सवेष्ट्ये क्षुरसाम्भोधि शाल्मलिः संव्यचस्थितः । 

सप्त बर्षाणि तत्राऽपि सप्तेव कुलपव्वेताः ॥ १२॥ 
ऋज्वायताः सुपर्वाणः सप्त नद्यश्च खुबताः। कुमुदश्चान्दश्चेव तृतीयञश्च बलाहकः 

द्रोणः कंसस्तु महिपः ककुझान, सप्तमस्तथा । 

योनी तोया चितुष्णा च चन्द्रा शुक्ला विमोचनी ॥ १५ ॥ 
निब्वत्तिश्चेतितानद्यःस्सृताःपापहरान्ृणाम्‌ । नतेषुचिद्यतेलोभःक्रोधोवा द्विजसत्तमाः 
नचेचास्तियुगावस्थाजना जीवन्त्यनामयाः । यजन्तिसततंतत्र बणांचायु सनातनम्‌ 
तेषांतत्साधरनंयुक्तंसारूप्यञ्च सलोकता। कपिलाब्राह्मणा:प्रोक्ताराजानश्वारुणास्तथा 

पीता वैश्याः स्सुताः कृष्णा द्वीपेऽस्मिन्‌ वृषला द्विजाः । 

शालमळंस्य तु विस्ताराद द्विगुणेन समन्ततः ॥ १६॥ 

संवेष्ट्य तु खुरोदाच्धि कुशद्वीपो व्यचष्थितः। 

विद्रुमश्रेच होमश्च द्यतिमान, पुष्पावांस्तथा ॥ २०॥ 
कुशेशयो हरिश््चैच मन्दरः सप्तपर्चेताः । घुतपापा शिवाचेव पवित्रा सम्मिता तथा 
तथा चिद्यत्प्रभा रामामहानद्यश्चसपच । अन्याश्चशतशो विप्रा नद्योमणिज्ञळाःशुभाः 

तास्तु त्राह्मणमीशानं देवांद्याः पयु पासते । 

ब्राह्मणा द्रविणो विप्रा; क्षत्रियाः शुष्मिणरतथा ॥ २३॥ 
चेश्यास्तोभास्तुमन्देहाःशद्रास्तत्रप्रकीतिताः । नरोपिज्ञानसग्पन्नमैत्रादिशुणसंयुताः 
यथोक्तकारिणःसर्चे सर्च भूतहिते रताः। यजन्ति यज्ञविविधत्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तेषाश्/ब्रह्मसाय॒ुज्य/स्तारूपप्रशनस छो करता क शन्नीपर्पृकरिङलाउष्कदविसणेजसयम्बतः 

क्रौञ्चद्वीपः स्थितो विप्रा वेष्टयित्वा घृतोद्धिम्‌ । 
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ऋञ्चो चामनकश्चेच तृतीयञ्चाधिकारिकः ॥ २७ ॥ 

'देचाव्दश्च विवेदृश्चपुण्डरीकस्तथंच च । नाम्ना च सप्तम प्रोक्तः पर्व॑तो दुन्दुभिस्वनः 
गौरीं कुमुद्वती चेव सन्ध्यारात्रिर्मनोजचा । 
कोभिश्च पुण्डरीकाक्षा नद्यः प्राधान्यतः स्म्टृताः ॥ २६ ॥ 
पुष्कलाः पुष्करा धन्यास्तिप्या वणाः क्रमेण च । 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्या गूद्राश्चैच द्विजोत्तमाः ॥ ३०॥ 

अर्चयन्ति महादेवं यज्ञदानशमादिभिः । त्रतो पचासेविविधेहोमिश्च पितृतपणंः ॥३१ 

तेपां चे सद्रसायुञ्यंसारूप्यंचातिदुळभम्‌। सलोकतासामीप्यं जायतेतत्प्रसादतः 
क्रौश्चद्वीपस्य चिस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः 
शाकद्वीपः स्थितो विप्रा आवेष्ट्य दधिसागरम्‌॥ ३३ ॥ 

ग्रो रैवतश्च॑च श्यामकाष्ठगिरिस्तथा। आम्विकेयस्तथारम्यःकेसरीचेति पचता 
सुकुमारी कुमारी च' नंलिनीवेणुकातथा । इक्षुकाधेनुका चेच गाभस्तिश्चेतिनिञ्नगाः 

“आंखा पिबन्तःसलिलंजीचन्तितत्रमानचाः । अनामयाञ्चाशो काञ्चरागढ्वे विचितां 

` मृगाश्चमगधाश्चेचं मानंसामन्दगास्तथा । ब्राह्मणा:क्षत्रिया वेश्या शूद्राश्चाजक्रमेणतु 

-यजन्ति सततं देवं सर्वेलोकेकसाक्षिणम्‌ । ब्रतोपवासेविविधेद्रेवदेचं दिवाकरम्‌ 

तेषां चेसूऱ्यसायुज्यंसामीप्यञ्चसरूपता । सलोकता च घिप्रेन्द्राजञायतेतत्प्रसादतः 

'शाकडोपंसमावृत्य क्षीरोदःसागरःस्थितः । श्वेतद्वीपञ्च तन्मध्ये नारायणपरायणाः 

'तत्र पुण्याजनपदानानाश्चर्यसमन्विताः । श्वेतास्तत्रनरानित्यंजायन्ते चिष्णुतत्पराः 

नाधयोच्याधयस्तत्रजरामत्युभयं न च। क्रोधलोभविनिमुक्ता मायामात्सयंचज्ञिताः- 
नित्यपुष्टा निरातङ्का नित्यानन्दाश्च, भोगिनः 
नारायणसमाः सच नारायणपरायणाः ॥ ४३॥ 
केचिद्धे्ानंपरा नित्यंयो गिनःसंय तेन्द्रियाः 
केचिज्ञपन्ति तप्यन्ति केचिद्विज्ञानिनोऽपरे ॥ ४४ ॥ 


अन्वे्निकोजकोरोत जहाओावेः (ध्यायन्ति तत्परं ब्रह्म वासुदेवं सनातनम्‌ 
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(१८७४ . *कर्म्मपुराणम्‌ु  .... ` ` [ पूर्वाद्ध 
पकान्तिनोनिरालम्बामहाभागचताःपरे । पश्यन्तितत्परंत्रह्म चिष्ण्चाख्यंतमसःपरम्‌ 
सर्वे-चतुभु जाकारा - शङ्कचक्रगदाधराः। खुपीतवाससः सर्वे. श्रीवत्सा ड्कितवक्षसः 
अन्ये महेश्वरपरास््िपुणड्राङ्कितमस्तकाः । खुयोगादुभूतिकरणा महागरुडयाहन!ः ॥ 
सवे शक्तिसमायुक्तानित्यानन्दाश्चनिर्मलाः । चसन्तितत्रपुरुषा -चिष्णो रन्तरछ रिणः 
तत्र: नारायणस्यान्यद्डुगंमं दुरतिक्रमम्‌ । नारायणं नाम. पुरं प्रासादेरप्रशो भितम्‌ 
हेमप्राकारसंयुक्तं सफारिकेर्मण्डपैयु तम्‌ । प्रभासहस्रकलिलं दुराधपं सुशोभनम्‌ ॥ 

हम्यप्रासादसंयुक्तं महाट्टालसमाकुलम्‌। 
हेमगोपुरसाहस्रेनाना रलोपशोभितः ॥ ५२॥ 
शुश्रास्तरणसंयुक्तेषिचित्रेः समलङ्कृतम्‌ । 
नन्द्नेविचिधाकारेः सचन्तीभिञ्च शोभितम्‌ ॥ ५३ ॥: 
सरोभिः सर्वतो युक्तं घी णावेणुनिनादितम्‌ । 
पताकाभिर्षिचित्रासिरनेकाभिश्च शोभितम्‌ ॥ ५४॥ 
बाथीभिः सर्वतो युक्तं सोपाने रलभूषितेः । नदीशतसहनस्नाठ्यः दिव्यगाननिनादितम्‌ 

-हंसकारण्डचाकीणं चक्रवाको पशो मितम्‌ । चलुर्द्ारमनौ पस्यमगम्यं देचचि द्विषाम्‌ 
तत्र तत्राप्सरः सङ्ध्त्यद्विरुपशी मितम्‌ । नमनागीतंचिधाननञेदेचानीम पि दुल्ल॑भे 
,नानाविळाससम्पन्नंः कामुकेरतिको मलेः । प्रभूतचन्द्रचदनेनू पुराराचसंयुतेः ॥.५८॥ 
ईषत्स्मितेः सुबिम्बोएबाँलमुग्धसगोक्षणे:। अशेप्रबिमकोपेतैसतचुमध्यविभूपितैः ॥ 
सुराजहंसचलनेः सुवेषेम॑घुरस्चनेः ।. संलापालापकुशलेद्विब्याभरणभूषितेः ॥ ६०.॥ 

- रुतनभारचिनम्नश्च मधुध्रूणितलोचनेः। 'नानाचर्ण घिचिच्राङ्गर्नानाभोगसतिप्रियंः ॥६ २ 
उत्फुलङमोयानतदभूतशतशोभितम्‌ । असंख्येयणुण शुद्धमसख्यैखिदशैरपि ॥६२ 
श्रीमत्पचित्रं देचस्य श्रीपतेरमितोजसः । तस्यमध्येऽतितेजस्कमुद्यत्माकारतोरणम्‌ 

स्थान तद्वेष्णचं दिव्यं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ ।. 
तन्मध्वे भगवानेकः पुण्डरीकदलद्यृतिः॥.६४.॥ .. 
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रूवात्मानन्दाऽस्रतंपीत्वापुरस्तात्तमसःपरः। पीतवासाविशालाक्षो महामायोमहासुजः 
क्षीरोद्कन्यया नित्यं ग्रहीतचरणद्वयः। सा च देवी,जगद्धन्या पादमूळे हरिप्रिया 
ससास्ते तन्मना नित्यं पीत्वा नारायणाम्ट्ृतम्‌। 
न तत्राऽधाम्मिका यान्ति न च देवान्तरालयाः॥ ६८॥ 
चेकुण्डंनाम तत्स्थानं त्रिदशैरपि चन्दितम्‌ । न मेप्रभवतिप्रज्ञा कृत्स्नशाख्निरूपणे 
एतावच्छक्यते चक्तु नारायणपुर हिंतत्‌। स एवपरमंत्रह्मचाखुदेवःसनातनः ॥ 3९ ॥ 
शोते नारायणः श्रीमान्मायया मोहयञ्जगत्‌॥ ७१॥ 
नारायणादिदं जातं तसिमन्नेवव्यवस्थितम्‌ । तमाश्रयतिकाळान्तेसणचपरमागतिः 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे सुचनचिन्यासेप्लक्षादिद्वीपानांवणंनंनामै- 
कोनपश्चाशात्तमोऽध्यायः॥ ४६॥ 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
ुष्करद्वीपवर्णनम्‌ 

सूत उवाच 

शाकद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन व्यवस्थितः। 

क्षीरार्णव॑ समाश्रित्य द्वीपं पुष्करसंज्ञितम्‌ ॥ २ ॥ 
एक पात्र चिम्रेन्द्राः पवंतोमानसोत्तरः। योजनानांसहस्राणिचोद्धपञ्चाशदुच्छ्रितः 
.त्ताचदेच च चिस्ती णःसवर्वतःपारिमण्डलः। सएवद्वीपश्चार्डन मानसोत्तरसंस्थितः 
एकएव महाभागःसन्निवेशोद्विघाङतः । तस्मिन्द्वीपेस्म्रती डौ तुपुण्यौ जनपदौ शुभी 


अपरौ मानसस्याथ पर्व्वतस्यानुमण्डली । महावीतं स्मृतंवर्ष श्रातकीखण्डमेव च 


स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिचारितः। त॑स्मिन्द्वीपेमहाबक्षोन्यत्रोघोऽमरपूजितः 


तरि दिति रह्मा चिवो विग्वभाकतक केसि ससिकातााया कः 


1 


र ३5 न 


नर 


१८६ “> ४४ कुर्म्मपुराणम्‌ # [ पूर्वार्ध 
चसत्यत्र मंहादेचो हरोद्ध हरिरव्ययः । संम्पूज्यमानोब्रह्मायेंः कुमारादेश्चं योगिभिः 
गन्धव्वः किन्नरेयंक्षेरीशवरः ऋष्णंपिङ्गलः। ` 
स्वस्थास्तत्र प्रजाः सर्व्वा घ्राह्मणाः शतशस्त्विषः ॥ ६॥ १ 
निरामया चिशोकांश्वरागद्वेषविचेजिताः । संत्यानृत्तेनतत्रास्तांनोत्तमाधममध£्यमाः 
नचर्णोश्चिमधर्स्माञ्च न नद्यो न चपर्व्वताः। परेणपुष्करेणाथसमावृत्य स्थितोमद्दान्‌ 
। - स्वादूदकसमुद्ररूतु समन्ताद्‌ द्विजसत्तमाः । 
परेण तस्य'महती दश्यते लोकसंस्थितिः १२॥ ` 
'काञ्चनी द्विगुणा भूमिःसर्चत्रेकशिलोपमा । तस्याःपरेणशेळरतु मर्यादाभानुमण्डछः 
-. प्रकाशंश्चोप्रेकाशश्च लोकालोकः स उच्यते। ` 
योजनानां सहस्रणि: देशं तस्योच्छ्रयः स्मृतः ॥ १४॥ 
तावानेच' च विस्तारो छोकाळोकमहागिरेः । समात्रृत्यतुतंशेलंखर्चतोवेसमस्थितम्‌ 
तमश्चाण्डंकराहेन समन्तांत्परिवेष्टितम्‌ । एतेसप्तमहाळोकाःपाताळा;सम्प्रकी त्तिताः 
ब्रह्माण्डाशेपविस्तारः संक्षेपेण मयो दितः । 
अण्डानामी दशानां तु कोट्यो ज्ञेयाः सहस्रशः ॥ २७ ॥ 
सवंगत्वात्प्रधानस्य का रणरूयाव्ययात्मनः । अप्डेष्वेतेषु सर्वेषु भुवनानि चतुद्देश 
तत्रतत्र चतुचंक्त्रा स्द्रानारायणांद्यः । दशीत्तरमथेकेकमण्डाचरणसप्तकम्‌ ॥ 
समन्तात्संस्थितं विप्रांस्तत्र यान्ति मनीपिण: | 
अनन्तमेवमव्यक्तमनादिनिधन महत्‌ ॥ २०॥ 


हिन = -_ 9 जगट १७. टे * 
'अतीत्य चत्तेतें सव जगत्प्रक्तिरक्षरम्‌ । अनन्तत्वमनन्तस्य यतः सडख्यान विद्यते 
'तदव्यक्तमिदंज्ञेयं तदुत्रह्म परमं भ्रुवम्‌ । अनन्त एप सर्वत्र सर्चस्थानेषु पर्वते ॥ २२ 


तस्यपूर्व मयाप्युक्तं यत्तन्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । गतः स एप सर्वत्रसर्वसूथानेषु पूज्यते 
भूमौ रसातले चेय आकाशे पवनेऽनले । अणंवेषु च सर्वेष्ठ दिचि चेच न संशयः ॥ 


` तथातमसि तस्ते चाप्येष एच महाद्युतिः । अनेकधा विभक्ताड: 


८००, ए ३१५३२ ११०५40 8५ ed त रुषोतूम: ॥ 


एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] ३ मन्वन्तरवर्णनम्‌ * १) 


ण्डाद्‌ ब्रह्मा समुत्पन्नस्तेन सृष्टमिदं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीक्कम्मंमह्दापुराणेभुवनकोशवर्णनेपुष्करद्वीपवर्णननाम पञ्चाशत्तमो 5ध्याय; ॥ 


एकपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः 
मन्वन्तरकीतनेविष्णुमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
अतीतानागतानीहं यानिमन्बन्तराणि चे । तानित्वंकथयास्मभ्यंव्यासञ्चद्वापरेयुगे 
:चेदशाखाप्रणयिनो देवदेवस्य श्वीमतः । धमार्थानांप्रबक्तारो हीशानस्य कळा युग 
कियन्तो देवदेचस्य शिष्याःकलियुगेऽपि घं । एतत्सवंसमासेनसूतचक्तुमिहाहंसि 
सूत उवाच 
मचः स्वायम्भुवः पूर्व ततःस्वारोचिषो मतः । उत्तमस्तामसश्चंवर वतश्चाक्चुपरुतथा 
षडेते मनचोतीताः साम्प्रंतन्तु रवेः सुतः । वेचस्वतोऽयं सप्ततत्सप्तमंचत्तत परम्‌ ॥ 
स्वायस्भुवं, तु कथितं कट्पादावन्तर मया । 
: अत्त उदध्वे निबोधध्वं मनोः स्वारोचिषस्य तु ॥ ६ ॥ 
पाराचताश्चतुपिता देवाःस्वारोचिपेऽन्तरे । चिपञ्चिन्नामदेवेन्द्रो बभूवासुरमद्वनः ॥ 
अर्ज्जस्तम्भस्वथाप्राणो दान्तोऽथ ऋषभस्तथां । 
तिमिरश्चार्चरीवांश्च सप्त सपर्षयोऽभवन्‌॥ ८॥ 
शेत्रकिम्पुरुषाद्यास्तु सुता स्वारोचिपस्य तु । 
द्वितीयमेतदाख्यातमन्तर शटणु चोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ठृतीयेऽप्यन्तरे चेच उत्तमोनाम च मचुः । सुशा न्तिस्तत्रदेवेन्द्रो यभूबामित्रकर्षणः 
थूप्रतद्वेन: । वशवत्तिनःपञ्चेत॑ गणाद्वादशकाःस्सता* 


सुधासानल्त्जषता जत्य hastri Collection, New जार छैत सघ सेर्ष्यं चे चिमनी) 


रजोगात्रोदु््वचाहुश्च सवनश्चानघस्तथा । खत पा 


१८८ कै कू्मेपुराणम्‌ ऋ. [ पूबांद्ध 


तामसस्यान्तरे देवाःसुरायासहरास्तथा । सत्याश्च सुधियश्चैवसञ्तविशतिकागणाः 
शिबिरिनद्रस्तथेचासीच्छतयन्ञोपलक्षणः । चभूच शङ्करे भक्तो महादेवार्चने रतः ॥ 
ज्योतिद्धाम पृथक्कदपश्चै्रोऽञ्चिवखनरुतथा । पीचरस्त्वृषयोह्य तेसप्त तत्रापिचान्तरे 
पञ्चमे चापि चिमेन्द्रा रैवतो नाम नामतः । मजुविसुश्च तन्द्रो वभूवासुरमद्दंनः ॥ 
अमिता भूतयस्तत्र बेकुण्डाश्च सुरोत्तमाः | एते देवगणास्तत्र चतुद्दुंश चतुद्वंश ॥ 

हिरण्यरोमा वेदश्री रूद्ध्वंबाहुरूतथेच च। 

बेदबाहुः सुबाहुश्च स पर्ज्जन्यो महामुनिः॥ १८॥ 
एते सप्तर्षयो विप्रास्तत्रासन्रेचतेऽन्तरे । स्घारो चिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवतरुतथा 
प्रियत्रतान्विताह्य तेचत्चारोमनचःस्मृताः । पछे मन्वन्तरे चापिचाक्षुषरूतुमचुद्विजाः 
मनोजचस्तथेवेन्द्रो देचांश्चेचनिचोधतः। आद्याःप्रभूतभाव्याञ्च प्रथनाश्च दिघीकसः 

महानुभावा लेख्याञ्च पञ्च देवगणाः स्म्मृताः । 

विरजाश्च हविष्मांश्च सोमो मनुसमः स्मृतः ॥ २२॥ 

अविनामा सविष्णुश्च सप्तासन्नृषयः शुभाः । 

विचस्वतः सुतो विप्राः श्राद्धदेचो महाद्युतिः ॥ २३॥ 
मनुः सम्वत्तेना चिप्राःसाम्प्रतंसप्तमेपन्तरे | आदित्याचसचो रुद्रा देवास्तत्रमरुद्र णाः 
युरन्दरस्तथेवेच्दो, बभूचपरघीरहा । चसिष्टः कश्यपश्चात्रिजमदशिश्थ- गौतमः ॥ 

विश्वामित्रो भरद्वाजः सप्त सप्तपंयो5भवन्‌ । 

विष्णुशक्तिरनौपम्या सर्वोद्रिक्ता स्थिता स्थिती ॥ २६॥ 

तदंशभूता राजानः सचे च त्रिदिचीकसः । 

स्वायम्भुवेऽन्तरे पूष प्रकृत्यां मानस; सुतः ॥ २७ ॥ 
सूचेः प्रजापतर्जज्ञ तदंशेनाभचद्‌ द्विजाः । ततः पुनरसौ देवः प्राप्त स्वारोचिपे5न्तरे 
तुषितायां समुत्पन्नस्तुषितेःसहदेचतेः । उत्तमेत्वन्तरे विष्णुः सत्यैः सह सुरोत्तमः 
सत्यायामभचत्सत्यः सत्यरूपो जनाद्देनः । तामसस्यान्तरे चे 


उप्राप्त पनरच हि 
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भवर: । र्घतऽप्यन्तरे दव सडूल्पान्मानसो हरिः 


एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ विष्णुमाहात्म्यचर्णनम्‌ # १८६ 


सम्भूतो मानसेः सा देवेःसह महाद्युतिः । चाक्षुषऽप्यन्तरे चेवचंकुण्डः पुरुषोत्तमः 
बिकुण्डायामसौ जज्ञे चेकुण्ेदेचतेःलह । मन्वन्तरेच सम्प्राते तथा घेवस्वतेःन्तरे 
वामनःकश्यपाद्विष्णुरदित्यांसम्यभूवह । त्रिभिःक्रमैरिमांछोकाञ्चित्वायेनमहात्मना 
पुरन्दराय चरलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ । इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु वै ॥ 

सक्त चेचाभचन्तविप्राः याभिः सङ्कषिताः प्रज्ञा: । 

यस्माहिश्वमिदं कृत्स्नं वामनेन महात्मना ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्सवःस्ख्॒ुतोनून॑ देवेःसर्वघु दैत्यहा । एष सवं सृजत्यादी पातिहन्तिचकेशचः 
भूतान्तरात्माभगवान्नारायणइति श्रुतिः । एकांशेनजगत्सचं व्याप्यनारायणःस्थितः 

चतुद्धा संस्थितो व्यापी सगुणो निगु'णो5पि च । 

एका भगवतो मूत्तिज्ञानरूपा शिवामला ॥ ३६॥ 

वासुदेचाभिधाना सा गुणातीता सुनिप्कला । 

द्वितीया काळखञ्ज्ञाऽन्या तामसी शिवसज्ज्ञिता ॥ ४० ॥ - 
निहन्त्रीसकलस्यान्तेघेष्णवीपरमातनुः । सत्त्वोद्रिक्तातृतांयान्याप्रद्युम्नेतिचसंजिता 

जगत्संस्थापये द्विशबंसाचिष्णो:प्रक्तिश्चं वा । चत॒र्थीवासुदेवस्यमूत्तित्रह्मेतिसज्श्िताः 

राजसी सा5निरुद्धस्यपुरुषसृष्टिकारिता । यः स्वपित्यखिळंदत्वाप्रद्यम्नेन सहप्रभुः 
नारायणाख्यो ब्रह्मा खौ प्रजासगंकरोतिखः। यासौनारायणतबुःप्रद्ुम्वाख्याशुभास्मता 
तया सम्मोहयेद्विश्‍वे सदेवासुरमानुषम्‌ । ततःसेच जगन्मूत्तिः प्रकतिःपरिकीत्तिता 
वासुदेचो ह्यनन्तात्मा केवलो नियु णोहरिः । प्रधानं पुरुषंकालः सत्त्वचयमचुत्तमम्‌ 
वासुदेवात्मकं नित्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते । एकञ्चेदं चतुष्पादं चतुद्धां पुनरच्युतः ॥ 

चिमेदघासुदेचोऽसौ प्रद्यन्नो भगवान्‌ हरिः। 

कृष्णद्वैपायनो व्यासो विष्णुर्नारायणः स्वयम्‌ ॥ ४८॥ 
अघतरत्स सम्पूर्णस्वेच्छयाभगवान्‌ हरिः । अनादन्तं पर ब्रह्म न देवा ऋषयो चिदु 

एकोऽयं वेद भगवान्‌ व्यासो नारायणः प्रसुः । 


- त्यै मोहे 107020, निस | Digitized by 53 Foundation USA 
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एतत्सत्यं पुनः सत्यमेचं ज्ञात्वा न सुह्यति ॥ ५०॥ 
इति'श्रीकूम्ममहापुराणे मन्वन्तरकीत्तने विष्णुमाहात्म्यं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्याय 


दिपश्वाशत्तमो ऽध्यायः 


वेदशाखाप्रणयनम्‌ 
!सूत उचाच 

अस्िमन्मन्बन्तरेपूचं वत्तेमानेमहान्‌ प्रभुः । द्वापरेप्रथमेव्यासो मनुःस्चायस्भुचो मतः 
विभेद वहुधा वेदं नियोगादुब्रह्मणः प्रभोः । द्वितीयेद्वापरे चेच वेदव्यासः प्रजापतिः 
तुती येचोशनाव्यासश्चतुर्थेस्याद्वृहरूपतिः। सवितापञ्चमेव्यासःपष्टे खृत्युःप्रकीत्तितः 
सप्तमे च तथैवेन्द्रो बसिष्टश्चाएमे मतः । सारस्वतश्च नवमे जिधामा दशमे मतः ॥ 

एकादशे तु ऋषभः सुतेजा द्वादशे स्म्ृतः। . 

त्रयोद्रो तथा धर्म्मः सुचश्चुस्तु चतुदरश ॥ ५॥ 


यारुणिः पञ्चदशे पोडरो तु धनञ्जयः | कृतञ्जयः सत्तदशे ह्यष्टादशे ऋतञ्जयः ॥. 


ततोव्यासोभरद्वाजस्तर्मादूदध्वन्तुगीतमः । वाचश्रवाश्चेकचिशेतस्माञ्नारायणःपरः 
तृणविन्दुस्त्रयो विशे चाटमीकिस्तत्परः स्म्टृतः। 
पञ्चचिशे तथा प्राप्ते यस्मिन्व द्वापरे द्विजाः॥ ८ ॥ 
(सपर्चिशेतथाव्यासोजातूकर्णोमहासुनिः)। पराशरखुतोव्या सःकृष्णद्व पायनोऽभचत्‌ 
स एव सवेवेदानां पुराणानां प्रद्शकः ॥ १०॥ 
याराशय्योमहायोगीकृष्णद्वेपायनोहरिः । आराध्यदेघमी शानं दृष््ररूतुत्वा त्रिलोचनम्‌ 
तत्प्रसादादसी व्यास वेदानामकरोटप्रभुः ॥ ११॥ 
अथ शिष्यान्‌ स जंग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ । जमिनिञ्च सुमन्तुञ्च चेशम्पायनमेवच 
यतिमा चतुर्थ पेमा महालुनि: 1-आग्खेदेपठि चे ग्राह सुञि ॥ 


२ 


> प 


ss 


द्विपश्वाशत्तमो5ध्यायः ] ॐ वेदशाखाप्रणयनवर्णनम्‌ # १६२ 


यजुर्वेदप्रवक्तार वेशम्पायनमेच च । जेमिनिं सामवेदस्य पाठक सोऽन्वपद्यत ॥ १४ 
तर्थेचाथचंवेदस्य खुमन्तुस्रपिसत्तमम्‌ । इतिहासपुराणानि प्रचक्तुं मामयोजयत्‌॥ 
एकभासीद्यजुर्वेदर्तं चतुर्द्धा प्रकल्पयत्‌ । चतुहात्रमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ 
आऽवर्यचं यज्ञुमिः र्यादञ्निहोत्रं द्विजोत्तमाः! 
औद्गात्रं सामभिश्चक्रे ब्रहमत्वञ्चाऽप्यथर्वसिः ॥ १७॥ 
ततः सत्रे च उद्धत्य ऋग्वेदं कृतचान्‌ प्रभु: । यजूंषि लु यजुर्वेद सामवेदन्तु सामभिः 
एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदं कृतचान्‌ पुरा | शाखानान्तु शतेनेव यजुर्वेदमथाकरोत्‌ ॥. 
सामवेदं सहस्रेण शाखानां प्रचिभेद सः । अथर्वाणमथो वेदं विभेद कुशकेतनः ॥ 
भेदेरणादशेर्व्यांसः पुराणं कृतचान[ प्रभुः। खोऽयमेकश्चलुण्पादो वेदः पूर्व पुरातनः 
ओड्कारो ब्रह्मणो जातः सर्वेदोषविशोधनः । 
चेद्चिद्योऽथ भगवान्वासुदेवः सनातनः ॥ २२॥ 
स गीयते परो चेदेयों वेनं स वेदवित्‌ । एतत्परतरं ब्रह्म ज्यो तिरानन्दमुत्तमम्‌ ॥ 
वेदाक्योदितन्तत्त्वं वासुदेवः परम्पदम्‌ । वेदविद्यमिमं वेत्ति वेदं वेद्परो सुनिः. 
अवेदं परमं वेत्ति वेद्निःश्वासक्कत्परः । स वेद्वेद्यो भगवान्वेदसूत्तिमंहेश्वरः ॥ २५॥; 
-स एव वेद्यो वेदश्च तमेवाश्रित्य मुच्यते । इत्येतदक्षरं वेदमोङ्कारं वेदमव्ययम्‌॥ 
अघेद्च विजानाति पाराशरय्यो महासुनिः ॥ २६ ॥ 
इति श्राकूर्म्ममहापुराणे वेदशाखाप्रणयनं नाम द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
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त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


~ र 0 
वेवस्वतेऽन्तरेशिवावतारवणनम्‌ 
सूत उचाच 

वेद्व्यासाचताराणि द्वापरे कथितानि तु। महादेवाचताराणि कलौ श्टणुत सुब्रताः 
आदे कलियुगे शवेतो देचदेवो महाद्युतिः । नाम्ना हिताय चिप्राणामभृड्टचरुवतेऽन्तरे 

'हिमचच्छिखरे रम्ये सकले पर्वतोत्तमे । 

तस्य शिष्याः प्रशिष्याश्च वभूबुरमितप्रभाः॥ ३॥ 

श्वेतः शवेतशिखश्चेच श्वेतास्यः श्वेतलोहितः । 

चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ४॥ 
खुतारोमदनश्चैचसुहोतःकङ्कणस्तथा । लोकाक्षिस्त्वथयो गीन्द्रो जेगीपव्यो ऽथसप्तमे 
अष्टमे दधिघाहः स्यान्नचमे ऋषभःप्रभुः । भ्गुस्त॒ुदशमे प्रोक्तस्तस्माइुग्रः पुरःरूस्॒त 
द्वादशेतिसमाख्यातो बाली चाथ त्रयोद्रो। चतुद्दंशे गौतमस्तु वेददर्शो ततः परः 

गोकर्णश्चाभवत्तस्माद्गुहावासः शिखण्डश्वक्‌। 

यजमाल्यट्टहासश्च दारुको लाङ्गली तथा ॥ ८॥ 

महायामो मुनिः मूली डिण्डमुण्डीश्वरः स्वयम्‌ । 

सहिष्णुः सोमशर्म्मा च नकुळीश्वर एव च ॥ ६ ॥ 

( चेचस्चतेऽन्तरे शम्भोरचतारास््रिशुलिनः । 

अष्टाचिशतिराख्याता ह्यन्ते कलियुगे प्रभोः ॥ 

तीर्थकार्याचतारे स्याद्वेवेशो नक्कुलीश्वरः ॥ ) 
ततरदेचाधिदेचस्य चत्वार: सुतपोधनाः । शिष्या बञूवुञ्चान्येषा प्रत्येकमुनिपुङ्गवा: 


CC-0. ?शसन्नमन्नो'दाहल्ा (ऐड, भ क्तिम्ास्भित्ता 3५०० by 83 Foundation USA. 
क्रमेण तान्प्रचक्ष्यामि योगिनो योगवित्तमान्‌ ॥ ११॥ 
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( श्वेतः श्वेतशिखश्चैच श्वेतास्यः श्वेतलोहितः ॥ ) 
उन्दसिः शतरूपश्चञची कः केतुमांस्तथा! विशोकश्च विकेशश्चविशाखःशापनाशनः 
झुमुखो दुुखश्चेब दुमो दुरतिक्रमः । छनक: सनातनश्वेच तथव च सनन्दनः ॥ 
दाळभ्यश्चा महायोगी धर्म्मात्मानो महोजसः 
सुधामा विश्जाश्वेवशडुबाण्यज एव ख ॥ १४॥ 
सारएवतस्तथा मोघो धनचाहः्छुवाहनः । कपिलश्चाखुस्श्चिंचचोडुः पञ्चशिखो मुनि 
पराशरश्च गर्ग सार्गवश्चाड्ििरास्तथा | चळबन्छुनिरामित्रः केतुश्टङ्गस्तपोधनाः 
खम्चोद्श्त्च खम्बश्च चिक्रोशो लम्बकः शुक्तः 
सर्वज्ञःसमुद्धिश्च साध्यासाध्यस्तथेच च ॥ १७॥ 
सुधामा काश्यपश्चाथ बसिष्ठोचरिज्ञार्तथा । आत्रिरुग्रश्‍्तथा चेवश्रवणोऽथसुवद्यकः 
कुणिश्च कुणिवाहुश्च कुशशीरः कुनेत्रकः | कश्यपा ह्यशनाचेवच्यचनोऽथत्रृहरुपतिः 
उद्चास्यों वामदेवश्च महोकालो महानिलिः । 
वाजश्रवाः सुकेशश्च श्याचाश्वः सुपरथीश्वरः॥ २० ॥ 
हिरण्यनाभः कौशल्योऽकाञ्जुः कुथुभिधस्तथा । 
सुमन्तवर्च्यसो विद्वान्कवन्धः कुशिकन्धरः ॥ २१॥ 
पक्षो दर्चायणिश्चैच केतुमान, गोतमरुतथा । भल्लाची मधुपिङ्गश्च ।श्वेतकेतुर्तपोश्चनः 
उषिधा बृहद्रक्षश्च देचलः कविरेव च । शालहोचाझिवेश्यस्तु युचनांश्बः शरद्दखुः ॥ 
छगलः कुण्डकर्णश्च कुन्तश्चैव प्रवाहकः। उलूको विद्युतश्चैव शाद्रको ह्याश्वलायनः 
अक्षवादः कुमारश्च ह्यळूको वसुचाहनः । कुणिकश्चैच गरश्च मित्रको रुरुरेच च ॥ 
शिष्या एते महात्मानः सर्वावत्तंघु योगिनाम्‌ । 
विमला ब्रह्मभूयिष्ठा ज्ञानयोगपरायणाः ॥ २६ ॥ 
कुर्वन्ति चावताराणि ब्राह्मणानां हिताय च। योगेश्वराणामादेशाद्वेदसंस्थापनायचे 
ये ब्राह्मणाः संस्मरन्ति नमस्यन्ति च सव॑दा । 
००-0. ७०९ सपंम्रन्त्यत्स्चेसत्त्येताज, हलि Us Foundation UsA 
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इदं घेचस्वतं प्रोक्तमन्तरं चिस्तरेण तु । भविष्यति च सावर्णो: दक्षसावर्ण एच च 

: दशमो ब्रह्मसावर्णोधरम्म एकादशःस्म्ृतः । द्वादशो. रुद्रलावर्णो रौच्यनामा जयोदशः 

;भोत्यश्वतुद्वंशः प्रोक्तोभ चिष्यामनचःक्रमात्‌ । अयंचःकथितोह्यंशःपूर्वो नारायणे रितः 

भूतेभेव्येचत्तमानराख्यानरुपवृ' हितः । यः पठेच्छुणुयाद्वपि श्राचयेद्वा द्विजोत्तमान॥ 

सर्चपापविनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते । पढेद्वेवालये स्मात्या नदीतीरेषु चेव हि ॥ 

: नारायण तमसूछत्य भावेन पुरुषोत्तमम्‌ । नमो देचाधिदेचाय देवानां परमात्मने ॥ 

डं पुरुषाय पुराणाय विष्णवे प्रभाचिष्णचे ॥ ३४'॥ 

इति श्रीकूम्ममहापुराणे पूचाद्धे वेवस्वते5न्तरेशिचावतारवर्णनंनाम 
जिपञ्चाशोष्ध्याय; ॥ ५३ ॥ 
समाप्तमिदंकूर्ममहापुरा णान्तगंत ब्राह्मीसंहिताया: पूर्घाङ्म्‌। 
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> श्रीगणेशायनमः ॐ 


कुस्नप॒राणसू 


——39 
छु द्र्स 0 
त्तरार्द्रम्‌ 
तत्रादाबीश्वरगीताप्रारभ्यते 
प्रथमोऽध्यायः 
ऋषिव्याससम्बादवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
सचता कथितः सम्यक्‌ सर्गः स्वायम्भुवःप्रमो ! । 
ब्रह्माण्डस्याऽऽदिचिस्तारो मन्वन्तरविनिश्चयः ॥ १॥ 
1 ततरेश्वरेश्वरो देवो चर्णिसिधम्मंतत्परेः । ज्ञानयोगरतनित्यमाराध्यः कथितस्त्वया 
त्तच्वज्ञाशेषसंसारदुःखनाशमचुत्तमम्‌ । ज्ञाने व्रहोंकचिषयं तेन पश्येम तत्परम्‌॥ ३॥ 
त्वं हि नारायणः साक्षात्कृष्णद्वेपायनात्प्रभो !। 
| म अवाप्ताखिलचिज्ञानस्तस्वां पूच्छामहे पुनः ॥ ४॥ 
्र॒त्वासुनीनांतद्धाक्यं रूष्णद्वेपायनात्प्रभुः । सूतःपौ राणिकःश्रुत्वाभाषित॒ द्यपचक्रमे 
तथारिमिज्न्तरेन्या सःकृष्णद्वैपायनःस्चयम्‌ । आजगामसुनिश्रेष्ठा यत्र सत्रंसमासते 


| 2 तत इ चेदचिद्वांसेकालमेघसमद्यतिम्‌। व्यासंकमळपत्राश्च प्रणेसुद्विजपुङ्गवाः॥ 9॥ 
| दमी ध सस महेण मयर शिरस भूमी मिवशभो भवत्‌ 


1 
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१६६ # कूर्स्मपुराणम्‌ # [ उत्तराद्धे 


पृणास्तेऽनामयं चिप्राः शौनकाद्या महासुनिम्‌ । 

समासरत्याऽऽसनं (समाश्वास्यासनं) तस्मै तद्योग्यं समकदपयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अरथेतानन्रवीद्वाक्यं पराशरखुतः प्रभुः। कञ्चिन्नहानिर्तपसःस्वाध्यायस्यश्रुतस्यच 
ततश्च सूतः स्वगुरुं प्रणम्याह महामुनिम्‌ । ज्ञानं तदूब्रह्मचिषयं सुनीनां बक्तमहसि 
इमे हि सुनयः शान्तास्तापसा धर्म्मतत्पराः । शुश्रपाजायतेचेषांचक्तुमहसि तत्त्वतः 

ज्ञानं चिमुक्तिदं दिव्यं यन्मे साक्षा्वयोदितम्‌ । 

सुनीनां व्याहृतं पूच्चं विष्णुना कूम्मरूपिणा ॥ १३॥ 
श्रुत्वा सूतस्य घचनं मुनिः सत्यचतीसुत्तः। प्रणम्य शिरसारद्रं चचःप्राहसुखाचहम्‌ 

व्यास उचाच 

वक्ष्ये देवो महादेचः पृष्टो योगीश्वरेःपुरा.। सनत्कुमारप्रमुखेः खंस्चयं समभाषत 
सनत्कुमारःसनकरूतथंचचसनन्द्नः । अङ्गिरारुद्रस हितो भृगुः परमधर्मवित्‌ ॥ १६ 
कणादः कपिलो गर्गोचामदेवोमहासुनिःः। शुक्तोवशिष्ठोभगघान्‌सर्व्येखंयतमानसाः 
परस्परं चिच्ाय्येते संयमावि्चेतसः `। ` तप्तवन्तस्तपो घोरंपुण्येबदरिकाश्रमे 
अपश्यंस्ते महायोगम्रषिधर्म्मसुतं सुनिम्‌। नारायणमनाद्यन्तं नरेण,सहितं तदा॥ 
संस्तूय विविधः सूतोत्रेःसरववेदससुद्गचेः । प्रणेमुभे क्तिसंयुक्तायो गिनोयोग वित्तमम्‌ 
चिज्ञाय वाञ्छितं तेषांभगवानचिसव्चचित्‌ । प्राहगम्भीरयाचाचाकिमर्थतप्यतेतपः 
अग्रुचन्‌ हृएमनसो विश्वात्मानंसनातनम्‌ | साक्षान्नारायणे देवमागतं सिद्विसूचकम्‌ 
बयंसंयममापन्नाः सचेव ब्रह्मवादिनः । भवन्तमेकं शरणं प्रपन्नाःपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
त्वंवेत्लि परमं गुह्यंसवंन्तुभगवान्ृषिः। नारायण स्खरयंसाक्षारपुरा णोऽच्यक्तपूरुषः 
नहान्यो विद्यते वेत्ता टवाम्रते परमेश्वरम्‌ । सत्वमस्माकमचले संशय छेत्तमईसि 

कि कारणमिदं त्स्नं को चु :संसरते; सदां । 

कश्चिदात्मा च का मुक्ति: संसारः किन्निम्ित्तकः ॥ २६॥ ; 
कः संसार इतीशानः को वा सबप्रपश्यति। कि तत्परतरं ब्रह्म सर्च नो वर्म स्ति 

व्यब्ुढटवाहुशुनयः आपवच।इसक्रोसवमबिहायरसावसेचेषे ससि मिस लता 


शथमोऽश्यायः ] कै शिवविष्णुसम्बादंघर्णनम्‌ # १९७ 


चिभ्राजमानं चिम प्रभामण्डलमंण्डितम्‌ ॥श्रीचत्सचक्षसं देवं तत्तजास्वूनदप्रभम्‌ 
शळुचक्रगदापाणि शाड्हरूतं श्रिया वृतम्‌ । न दृष्टस्तत्क्लणादेंच नरस्तस्येवतेजसा 

इन्सरेमहादेचःशशाङ्काङ्कितशेखरः । प्रसादाभिमुखो रुद्रःप्राडुरासीन्महेश्वरः ॥ २१ ॥ 
निरीक्ष्य ते जगन्नाथं चिनेत्रं चन्द्रभूषणम्‌ । तुष्टबुहृ एमनसो  भत्तया तं परमेश्वरम्‌ 
जयेश्वर! महादेव जय भूतपते! शिव !। जयाशेपमुनीशान! तपखाऽभिम्रपूजित !॥३३ 
स्रहस् मूते चिश्वाटमनजगद्यन्त्रप्रवरत्त क ! । जयानन्त! जगञ्जन्मत्रा णसंहारकारक !॥ 
सहस्जचरणेशान शम्भो योगीन्द्रचन्दित !। जयास्विकापते देव नमस्ते परमेश्वर 

संह्लुतो भगवानीशस्त्रयम्चको भक्तवत्सलः । 
समालिङ्ग्य हृषीकेशं प्राह गम्भीरया गिरा ॥ ३६ ॥ 

किमर्थ पुण्डरीकाक्ष मुनीन्द्रा ब्रह्मयादिनः | इमं समागता देशंकिन्न॒काय्यमयाच्युत 
आक्यं तस्य तद्वाक्यं - देवदेवोजनार्दनः । प्राहदेचोमहादेचंप्रसादामिसुखं स्थितम्‌ 
इमे हि मुनयोदेबतापसाःक्षीणकट्मषाः । अभ्यागतानांशरणंसम्यग्दर्शनकां क्षिणाम्‌ 
: यदि प्रसन्नो भगवान्सुनीनां भाचितात्मनाम्‌। 
` खन्निधौ मम तञ्ज्ञानं दिव्यं वक्तुमिहाहसि ॥ ४०॥ 
- त्वं हि वेत्सिःरूचमात्मानं न ह्यन्यो विद्यते शिव !। ` 

वद त्वमात्मनात्मानं मुनीन्द्रेभ्यः प्रदर्शय ॥ ३१॥ 
एचमुक्तवा हृषीकेशाः प्रोवाचुनिपुङ्कवान्‌ । प्रदर्शयन्योगसिद्धिनिरीक्ष्य उपभध्चजम्‌ 
सन्दर्शनान्महेशस्य शङ्करस्याथ शूलिनः । कृतार्थ स्वयम।त्मानं ज्ञातुमहंथ तत्त्वतः 
दृष्टुमहंथ देवेशं प्रत्यक्ष पुरतः स्थितम्‌ । ममैव सञ्चिधाने स यथावद्धक्तुमीश्वरः॥ 
निशस्य चिप्णोर्चचनंप्रणम्यद्रप्रभध्वजम्‌ ।. सनत्कुमारप्रमुखाःप॒च्छन्तिस्ममहेश्वरम्‌ 
अथास्मिन्नन्तरेदिव्यमासनंघिमलंशिवम्‌ । किसप्यचिन्त्यंगग नादीश्वरार्थेसमुद्बभौ 
तच्रा55ससादयोगात्माचिष्णुनासहखिश्र्वकत्‌1तेजसापूरयन्विश्चंभातिदेचोमहेश्वरः 
ततो देवा धिदेवेशं शङ्करं 'त्रहाचादिन: 1 विञ्राजमानं चिमळे .तस्मिन्दद्दशुरासने ॥ 


१६८ कै कूम्मपुराणम्‌ $ - [ उत्तराद्ध: 
स चासुदेचमीशानमीशं दद्वशिर परम्‌ । प्रोचाच पृष्टो भगधान्मुनीनां परमेश्वरः ॥ 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं स्वात्मयोगमचुत्तमंम्‌ ॥ २१ 
तच्छु णुध्चं यथान्यायसुच्यमानं मयाऽनघाः॥ 
प्रशान्तमनसः सर्च विशुद्ध ज्ञानमैश्वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति थ्रीकृस्ममहापुराणे उत्तरार्द्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्धादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


चेः १७ 
अँ 
द्वितीयोऽध्यायः 
. इरेणशुद्परमास्मात्मस्वरपबर्णनपूर्वकयोगवर्णनम्‌ 
इश्वर उचाच 

र अचाच्यमेतद्विज्ञानं ममगुद्यो सनातनम्‌ | यन्न देचाविजानन्ति यतन्तोऽपि द्विजातयः 
अ इद ज्ञान समाश्रित्यत्राह्मीभूता द्विजोत्तमाः । न संसार प्रपञ्चन्तेपूर्चेऽपि त्रह्मचा दिनः 
Ei 


सुझाइयुह्यतमं साक्षाद्नोपनीयं प्रयत्नतः । वक्ष्ये भक्तिमतामद्य युष्माकं ब्रह्मचादिनाम्‌ 

आत्मायं केवलः स्वच्छः शुद्धः सूक्ष्मः सनातनः | 

अस्ति सर्चान्तरः साक्षाञ्चन्मात्ररुतमसः परः ॥४॥ 
खोडन्तऱ्यांमीसपुरुषः स प्राणःसमहेश्वरः । स कालोउत्रतद्व्यक्तसचवेद्‌इतिश्रुतिः 
अस्माद्धिजायतेविश्वमत्रेंचप्रविल्ीयते । स मायीमाययावद्धः करोतिविघिधास्तनूः 
न चाप्ययं संसरति न संखारमयःप्रभुः । नायं पृथ्वी-न सलिलं न तेजः पचनो नभः 
न प्राणो न मनोऽव्यक्तं न शब्दःस्पर्शण्यच । न रूपरसगन्धाश्च नाहे कर्ता न घागपि 
न पाणिपादौ नो पायुने चोपस्थं द्विजोत्तमाः । नचकर्त्तानभोक्ताचानचप्रकृतिपूरुषो 
न माया नेव च प्राणा न चेव परमार्थतः । यथा प्रकाशतमसो: सम्बन्धो नोपपच्यते 


देकर न, समवस प्रप्रख्षपरासात्मतो २ ४ छयबातेपेप्या लोक रहर णी 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ शुद्धपरमात्मात्मस्वरूपवर्णनम्‌ # १६६ 


तद्वत्प्रपञ्चपुरुषौ विभिन्नीपरमार्थतः । तथात्मामलिनःसष्टो विकारीस्यात्स्वरूपतः 

न हि तस्य: भवेन्सुक्तिजञन्मान्तरशतेरपि । 

पश्यन्ति मुनयो मुक्ताः स्वात्मानं परमार्थतः ॥ १३॥ 

चिकारहीनं निह्वन्द्रमानन्दात्मानमव्ययम्‌ । 

अहं कर्ता सुखी दुःखी कशः स्थूळेति या मतिः॥ १४॥ 
स्रा चाहङ्कारकत त्वादात्मन्यारो पिताजनेः । वदन्तिवेदचिद्ठांसःसाक्षिणंप्रक्गतेःपरम्‌ः 
भोक्तारमक्षरं बुद्ध सवंत्र समवस्थितम्‌ । तस्मादज्ञानमूलो हि संसारः सर्वदेहिनाम्‌ 
अज्ञानादन्यथाज्ञानात्तत्त्वं प्रहतिसङ्भतम्‌। नित्यो दितर्वयंञ्योतिः सवंगःपुरपःपरः 
अहङ्काराविवेकेन कर्त्ताहमिति मन्यते । पश्यन्तिऋपयोऽच्यक्त॑नित्यं सदसदात्मकम्‌ 
प्रधानं पुरुष चुद्‌धवाकारणंब्रह्यादिनः। तेनायंसङ्गतःस्वात्मा कूटरूथोऽपिनिरञ्जनः 

स्वात्मानमक्षर ब्रह्म नायवुद्‌ध्येत तत्त्वतः । 

अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्मादुःखं तथेतरत्‌ ॥ २०॥ 

रागद्वेपाद्यो दोषाः सर्वे भ्रान्तिनिवन्धनाः 

कर्म्माण्यस्य महान्दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः ॥ २१॥ 
तद्वशादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्गवः। नित्यं सर्वत्र गुद्यात्मा कूटस्थो दोष्चञ्ञितः॥ 
एकः सन्तिष्ठते शक्तया मायया न स्वभावतः । तस्मादद्वेतमेवाहुमुंनयः परमार्थतः 

म्रेदोऽव्यक्तलूचभावेन सा च मायात्मसंश्रया। 

यथा ख धूमसम्पर्कात्ञाऽऽकाशो मलिनो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तःकरणजेर्भावेरात्मा तद्दन्नलिप्यते । यथा स्वप्रभयाभाति केवलः स्फटिकोपलः 
उपाधिहीनौ चिमलस्तथेचात्मा प्रकाशते । ज्ञानस्वरूपमेचाहुजंगदेतद्विचक्षणा: ॥ 

अर्थस्वरूपमेवाडन्ये पश्यन्त्यन्ये कुद्रष्टयः । 

कूटस्थो निर्णु णो व्यापी चतन्यात्मा स्वभावतः ॥ २9 ॥ 
दृश्यते हार्थरूपेण पुरुषेज्ञानद्ृश्टिभिः। यथा स लक्ष्यते रक्तः केक्‍लं रूफाटिको जनः 
रस्तिकीचेपर्थम्पितर 'सददत्परमपूरतार4 नस्स्पद्राच्मोजाप शुक्र निलिमा ऽऽग्रयः 
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२००; कै कूम्मपुराणम्‌ अः = | - ६. -[ उत्तराद्धे 
उपासितव्यो मन्तब्यःश्रोतब्यश्चमुसुक्चभिः। यदा मनसि चेतन्यं भातिसर्चत्रसर्चंदा, 
योगिनः श्रह्धधानस्य ।तदो सम्पद्यते स्वयम्‌: ` : 
यदा सर्वाणि भूतानि रूबात्मन्येचाभिपश्यतिः॥ ३१:॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते :तदःः। -यदमसर्कीणिभूतानि समाधिस्थोनपश्यति 
एकी भूतःपरेणासौ तदाभचतिकेचलम। यदासर्वेप्रसुच्यन्तेः` कामाथेऽल्य्टदि स्थिताः 
तदासावस्तीभूतः क्षेमंगच्छतिपणिडतः |.. यदा , भूतपृथग्भावमेकस्थमचुपश्यति ॥ 
तत एवच विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते सदा। यदा पश्यति चात्मानं केचळं परमार्थतः 
. मायामात्रं तदा सच जगद्ववति नितः ॥ ३६:॥ 
तदा जन्मजराडुःख व्याधीनामेकमेषजम्‌ । केबलं ब्रह्मविज्ञाने जायते ऽस तदाशिचः 
“यथा -नदीनदालोके.सागरेणेकतांययुः । तद्ददात्माक्षरेणासी निष्कलेनकर्ता-बजेत्‌ 
तस्माद्विज्ञानमेचास्ति न प्रपञ्चो ने संस्थितिः | 
अज्ञानेनाबृत्तः लोके विज्ञान तेनं मुह्यति॥ ३६॥ 
विज्ञानं निर्मल सुक्ष्मंनिविकव्मंतदव्ययम्‌ । अज्ञानमितरत्सर्थ चिज्ञानमिति तन्मतम्‌ 
एतद्वः कथितं साडूऱ्य भा घितंज्ञानमुत्तमम्‌। सवचेदान्तसार ` हियोगरुतभैक चित्तता 


योगात्सञ्जायते ज्ञानज्ञानाद्योगः प्रवत्त॑तेः। ` योगज्ञानांभियुक्तस्यनाचाप्यंचिद्यतेक्कचित्‌ 
यदेच योगिनो यान्ति सार्ङ्ख्येस्तदति गम्यते; |: 
एक सांख्यञ्च योगश्च यः'प्यति स तत्त्वचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्ये हि योगिनो विप्राह्येश्वर्यांसक्तच्ेतसः। मञ्जन्तिततरतत्रैच येचान्ये कुण्टबुद्धयः 
यत्तत्सवमतं दिव्यमैश्वयंममले महतः।/ज्ञानयोगासियुक्तस्तु देहान्ते तदचाप्लुयात्‌॥ 


एप आत्माहमव्यक्तो मायावी. परमेश्वर» । कीजित; सचंचेदेषु:सर्वात्मा सर्वतोमखः ` 


पाणिपादो5हमन्तर्यामी सनातनः 
अपाणिपादोः; ज्यो ( ज़बनो ) ग्रहीता 'हदि संस्थितः ]- -, 


न अचक्षुरपि पश्या मिः तथाउकर्ण:- श्टणोभ्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
वेदाहं समेत मरो जालरति-कम्यकआइुमहर्ति घुस ५२५०१ USA 


तर्वदशिनः।४६ 


तृतीयाध््यायः ] ४ सचंत्रश्वरस्येवप्राधान्यवर्णनम्‌ ४ २०३ 


'पश्यन्ति ऋषयो हेतुमात्मनः -सुक्ष्मदर्शिनः;] नि णामळरूपस्य यदेश्वंऱ्यंमचुत्तमम्‌ 
युन्न देवा विजानन्ति मोहितामममारया । चक्ष्ये समाहिता यूयं शणुऽचंत्रह्मचादिनः 
नाहे, प्रशस्त: सर्बस्य सायातीतःरूचसाचतः;। प्रेरपामितथापीदं कारणं सूरयोविडुः 
यतो गुह्यतमं देहं सर्चग्रंतत्त्वदर्शिनः:।-प्रविष्ा मम सायुञ्यंळभन्ते योगिनो5व्ययम्‌ 
ये हि मायामलिळान्ता मम:याव्रिश्वरूपिणी । लभन्तेपरमंशुद्ध निर्वाणन्ते मयासह 
न तेषां परमा दृस्तिः कटपकोटिशतरपि | प्रसादान्मम योगीन्द्रा एतद्वेदाइुशासनम्‌ 
तत्पु्ञशिष्यो गिस्योदातव्यंत्रह्मवादिभिः । मडुक्तमेतद्विज्ञानं सांख्यं योगसमाश्रयम्‌ 
इति श्रीकुश्ममहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिपत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
अहर पिड पाख लम्वादे. ईश्वरेणशुद्धपरमात्मस्वरूपच णंतपूर्वकयोगचर्णनंनाम 


| `द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ ` 


तृतीयोऽध्यायः 


ईश्वरेणप्रक्ृतियुरुपयोवंणनम््‌ 
ईश्वर उचाच 
अव्यक्तादभचत्कालः प्रधानं पुरुषः परः । तेस्यः सर्वमिदं जातं तस्मादुन्नह्ममयज्ञगत्‌ 
सर्चतः'पाणिपादान्तं सर्घतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। | 
सर्वतः श्रतिमलोके सवमादृत्य तिष्ठति ॥ २॥ 
सर्वे न्द्रियगुणाभासं सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ । सर्वाधार सदानन्दमच्यक्त द्वंतबजितम्‌ 
सर्चोप्रमानरहितं प्रमाणातीतगोचरम्‌ः। निर्विकल्प निराभांसं खवावासं परम्टतम्‌ 


अभिन्नं मिन्नसंर्थानंशाध्वतंद्वचमव्ययम्‌ । नि णे परमं ज्योतितञ्ज्ञानंसूरयोचिडः 


स आत्मासर्चभूतानांसबाह्याम्यन्तरःपरः। सोऽहं, सचंजगः शाम्तोङ्ञानात्मापरमेश्वर 


सयातत मिद्‌चिश्चंज गत्स्थाचस्जङ्गमसही मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तंचेदविदोविड 
1. न पुरुपओच तंदस्तन्लमुदाह्तमःवा Digitized by 53 Foundation USA. 
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२०२ ॐ कूर्मपुराणम्‌ # ४ [ उत्तरा 
तयोरनाँदिरिद्विष्टः कालः संयोगजः परः ॥ ८॥ 
चयमेतदनाद्यन्तमव्यक्त 'समचस्थितम्‌ । तदात्मक तदन्यत्स्यात्तद्रपं मामकं विदुः ॥ 
महदाद्यं चिरोपान्तंसम्प्रसूतेऽखिल्जगत्‌ | या सो 'प्रक्कतिरुद्धिष्टामोहिनीसर्वदेहिनाम्‌ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो चे भुङ्क्ते यः प्राक्कतान्‌ गुणान्‌ । 
अहङ्कारचिमुक्तत्वात्प्रोच्यते पञ्चबिशकः॥ ११॥ 
आद्यो चिकारः प्रकृते्महानितिचकथ्यते । बिज्ञाठृशक्तिविज्ञानातह्यह ्कारसुतडु स्थितः 
एक एच महानात्मा सोऽहङ्कारोऽभिधीयते । 
स॒ जीचः सोऽन्तशत्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकेः ॥ १३॥ 
तेन वेद्यते स्व सुखं ढुःखञ्चजन्मसु । स यिज्ञानात्मकरुतस्य मनःस्याडुपकारकम्‌ 
तेनाऽपि तन्म परत स्मात्‌ संसारः पुरुषस्य तु। 
स चावियेकः प्रकतौ सङ्गात्काेन सोऽभचत्‌ ॥ १५॥ 
काठःसृजति भूतानि कारः संहरतेप्रजाः । सर्चेकालस्यचुशगानकाल:कस्यांचडळे 
सोऽन्तरा सर्वमेवेद नियच्छति सनातनः । प्रोच्यते भगवान्प्राणः सर्वजञःपुरुपो त्तमः 
सर्वे न्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः । मनसञ्चाप्यहङ्कारमहङ्कारान्महान्परः ॥१८ 
महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरुपः परः । पुरुषाङ्गगचान्‌ प्राणस्तस्य सर्चमिदञ्जगत्‌ ॥ 
प्राणात्परतरं व्योम व्योमतीतोऽञ्चिरीश्वरः। 
सोऽहं ब्रह्माऽव्ययः शान्तो मायातीतमिदञ्जगत्‌ ॥ २०॥ 
नास्तिमत्तः परंभूतंमाश्च बिज्ञायसुच्यते । नित्यं नारतीतिजग तिभू तंस्थाबरजङ्गमम्‌ 
ऋते मामेचमब्यक्तं व्योरूपं महेश्वरम्‌ । सोऽहं सजामि सकरूं संहरामि सदाजगत्‌ 
मायी मायामयोदेचः कालेन सह सङ्गतः । मत्सन्निधावेषकालः करोति सकलञ्जगत्‌ 
नियोजयत्यनन्तात्मा ह्यतद्वेदाचुशासनम्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तरा ईश्वरगीतासूपनिपरसु बरह्चिदयायां योगशाखे. 
ऋषिव्याससम्धादे प्रक्ृतिपुरुषयोघर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
FE. ea पथ 03% 


चतुथो ऽध्यायः 
शिवमाहात्म्यवणनम्‌ 
ईश्वर उचाच 

चक्ष्ये समाहिता यूयं श्टणुध्व॑ ब्रह्मचादिनः । माहात्म्य देवदेवस्य येन सवं प्रवर्त्तते 
नाहं तपो सिर्विविधेनदानेन चेज्ययां । शक्यो हि पुरूपेज्ञांतुसरते भक्तिमचुत्तमाम्‌ ॥ 
अहंहिसवंभूतानामन्तस्तिष्ठामि सवंतः। मांसवेसाक्षिणंकोकोनजानातिमुनीश्वराः 

यस्यान्तरा सर्वमिदं यो हि सर्वान्तकः परः । 

खोऽहं धाता विधाता च कालो5स्रिविश्वतोमुखः ॥ ४॥ 
न मांपश्यन्ति सुनयः सर्वे पितृदिवोकसः । ब्रह्माचमनवःशक्रो येचान्येप्रथितोजसः 
गृणन्ति सततं वेदा मामेकं परमेश्वरम्‌ । यजन्ति विविध यंज्ञत्राह्मणा वेदिकमंखः ॥ 

सर्वे लोका न पश्यन्ति ब्रह्मा लोकपितामहः । 

ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताधिपतिमीश्वरम्‌ ॥ 9॥ 
अहं हि सर्वहविषां भोक्ता चेव फलप्रदः । खबदेवतचुभू त्वा सवात्मासबसप्छुतः 
मांपश्यन्तीहघिद्वांसोधामिकावेदवांदनः । तेषांसनिहितोनित्यंयेमां नित्यमुपासते 
ब्राह्मणाःक्षत्रियावश्याधामिकामासुपासते । तेषा ददामितत्स्थानमानन्दंपरमम्पदम्‌ 

अन्येऽपि ये स्वधर्मस्थाः शूद्राद्या नीचज्ञातयः। 

भक्तिमन्तःप्रमच्यन्ते कालेनापि हि सङ्गवाः ॥ १६ ॥ 
मद्गक्ता न चिनश्यन्तिमद्गक्ता चीतकद्मषा: । आदावेच प्रतिज्ञातं न मे भक्तःप्रणश्यति 
योचे निन्दतितंमूढो देवदेवं स निन्दति । यो हि पूजयते भक्त्या स पूजयतिमांसदा 
पत्र पुष्पं फलं तोयं म्रदाराधनकारणात्‌। यो मे ददातिनियतं स मे भक्तःम्रियोमम 


अहं हि जगतामादौ ब्रह्माणं परमेष्ठितम । विदधौ दत्तवान्वेदानसेपानात्मनिःस्टतानः 


अईमैर्चददि न(3१0 गगन गे महरस्थियेर धोमिकोण्गाध्व)ग्रोप्ताह ईनिङनता नेदनिडिएमा 
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अहं हि सर्च संसारान्मोचको योगिनामिह । संसारहेतुरेचाहं सर्व॑संसारवञ्जितः ॥ 
अहमेच हि संहर्ता संस्रप्रा परिपालकः । माया. वेमामिकाशाक्तिर्मायाळोकघिसोहनी 
ममैव च परा शक्तिर्या सा चिद्येति गीयते | 
नाशयामि च तां मायां योगिनां हृदि संस्थितः ॥ १६॥ 
अहं हि सर्वशक्तीनां प्रवत्तकनिवरत्तंकः। आधारभूतः सर्वासां निधानप्रम्ृतस्य ञ्च 
 __ एका सर्वान्तरा शक्तिः करोति चिविधञ्जगत्‌। ` 
( नाऽहं:प्रेरयिता विप्राः परमं योगमाश्चिताः ॥:) 
:, आस्थाय ब्रह्मणो- रूपं मन्मयी मदधिष्टिता ॥ २१ ॥: 
अन्याचशक्तिचिपुळासं ल्थापग्नतिमेजगत। भूत्वानांशायंणोऽनन्तोजगन्नाथोजगन्मयः 
तृतीया महती शक्तिनिहन्ति सकलञ्जगत्‌ । 
तामसी मे समाख्याता कालाख्या रुद्ररूपिणी.॥ २३॥ 
ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरेः। अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन चापरे ॥' 
सर्वपामेब भक्तानामिष्टः प्रियतमो मम.। यो हि ज्ञानेन मान्नित्यमाराधयति नान्यथा 
अन्ये च हरये भक्ता मदाराधनकारिणः। तेऽपिःमां प्राप्चुवन्त्येचनावत्तन्ते च चेपुनः 
३ मया ततमिदं कृत्स्नं प्रधांनपुरुषात्मकम्‌। ` 
. मय्येच्र संस्थितं चित्तं.मया सम्प्रेयंत जगत्‌ ॥ २७॥ : 
जाहं प्रेरयित्ताबिप्राः परमं योगमा स्थितः । प्रेरयामि जगल्छत्स्रमेतद्यो चेद सोऽम्ृतःः 
'पश्याम्यरेप्रमेचेदं वत्तमानः स्वभावतः | करोतिः काळो भगचास्महायोगेश्वरःर्चयम्‌ 
योऽहं सस्प्रोच्यतेः योगीः मायी शास्रेघुःखूरिभिः। ` 
योगीश्वरोऽसो भगघान्महायोगेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ३०॥ . ` 
महत्व सर्वसत्वानां चरत्यात्‌ परमेष्टिनः | ्ो च्यते भगवान ब्रह्मामहात्रह्ममयो ऽमलः 
म्योःमामेचं विजानाति महायोगेश्वरेश्वरम्‌ ॥सोऽघिकल्पेनः योगेन युज्यतेनात्र संशयः 
~) , सोऽह प्रेरयिता देवः परमानन्दमाञ्चितः। 7 ` 
१ Gg 20% अ्त्थासिं योगी सततत थस्ते ्योमथितिः॥? २ hpzzgation USA . 
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"इति गुह्यतमं ज्ञानं सर्ववेदेषु निश्चितम्‌ । प्रसन्नचेतसेदेयं धार्मिकायाऽऽहिंताञ्रयेः 

५ इति श्रीकूस्मसहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषतंखु ब्रह्मचिंद्यायां योगशास्त्र 
अषिव्याससस्बांदे शिवमाहातम्यचर्णनंनामचतुर्थोऽघ्यायः॥ 2॥ | 


_ पञ्चमोऽध्यायः . 
शिवनृत्यवण नपूरवकशिवस्तुतिवणनम्‌. .. 
र - व्यास उचाच ॥ 

एतावढुक्तवा भगचान्योगिनां परमेश्वरः नतत्ते -प्रमं भावमेश्वरं सम्प्रद्शयन ॥१॥ 
तं ते दददशुरीशानं तेजसां परमं निधिम्‌ । रृत्यमान महादेव विष्णुना गगनेडमले ॥ 
ये विदु्योगतत्त्वज्ञा योगिनो यतमानसाः। तमीशं सर्वभूतानामाकारो ददृशुः किल 
यसूय मायामयं सर्वं येनेदं प्रेर्यते जगत्‌। नैत्यमानः स्वयं विप्रर्विश्वेशःख लुद्रश्यते 
यत्पादपडूजं स्मृत्वा पुरुषो ज्ञानज॑म्भयम्‌ । जहातिं नृत्यमानन्ते भूतेशं दद्वशुः किल 

केचिन्निद्राजितश्बासाः शान्ता भक्तिसमन्विताः । 

ज्योतिर्म्मयं प्रपश्यस्ति. स योगी दृश्यते किले ॥ ६॥ 
योज्शानान्मोचयेत्‌ क्षिप्रे प्रसन्नो भक्तवत्सलः [तमेवं मोचनं रुद्रमाकादो दद्दशुःपरम्‌ 
सहस्नशिरस देवं सहस्रचरणाङतिम्‌। सहस्रवा ई ल ससाद ॥ 
घसानं चर्मचेयाघ्रः शुल्लासक्तमहाकरम्‌ । दण्डपाणिः अयीनेतर खूर्येसोमाझिळोचनम्‌ 

ब्रह्माण्ड तेजसा स्वेन सर्वमावृत्य चिष्टितम्‌। 7 5:०४ र र 2: “ 

दष्राकरालं दुद्धं सूरयंकोटिसमप्रभम्‌ 1 ह ee Os ऊड 
सुजन्तमनळज्चाळं दहन्तर्मखिलञ्जगत्‌। ृत्यन्तन्दद्दशुर्य | क म ॥ 
महादेचं महायोगं देवानामपि देबतम्‌। पशूनां. पतिम्रीशानं आनन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ 


Fe मम यशगिजा मेन "कखातमाले फापरको हेततितहिम्‌ 
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उमापति विशालाक्षं योगानन्दमयं परम्‌ । ज्ञानवेराग्यनिल्यं, ज्ञानयोगं: खनातनम्‌ ॥ 
शाश्वतेश्वर्यं चिभवं -धर्माधारं दुरासदम्‌ । महेनद्रोपेन्द्रनमितं महरषिगणवन्दितम्‌ ॥ 
योगिनांहृदि तिष्ठन्तयोगमायासमावृतम्‌। क्षणेन जगतो योनि नारोयणमनामयस्‌ 
इश्वरेणेक्यमापन्नमपश्यन्‌ ब्रह्मवादिनः । दृष्टा तदेश्वर रूपं “रुद्रं नारायणात्मकम्‌ ॥ 
ऊृतार्थम्मेनिरे सन्तः स्घात्मानं घ्रह्मचादिनः॥ १७॥ 
सनत्कुमारः सनको भ्रगुश्च सनातनश्चैव सनन्दनश्च । 
रेभ्योऽङ्किरा वामदेचोऽथ शुक्रो महर्षिरत्रिः कपिलो मरीचिः ॥ १८॥ 
दृष्टा$थ रुद्रं जगदीशितारं तं पद्मनाभाश्चितवामभागम्‌ । 
ध्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्य मूध्नां कृताञ्जलि स्वेषु शिरः सुभूयः॥ १६ ॥ 
ओङ्कारमुच्चार्य विलोक्य देवमन्तःशरीर' निहितं गुहायाम्‌ । 
समस्तुवन ब्रह्ममये चचोभिरानन्दपूर्णाहितमानसा वे ॥ २०॥ 
सुनय ऊचु 
` त्वामेकमीशं पुरुषं पुराणं प्राणेश्वरं रुद्रमनन्तयोगम्‌ । 
` . नमाम सर्वे हृदि सन्निविएं प्रचेतसं ब्रह्ममयं पचित्रम्‌ ॥ २१॥ 
पश्यन्ति त्वां सुनयो ब्रह्मयोनि दान्ताः शान्ता विमल रुक्मचणंम्‌। 
“यात्वाऽऽत्मरूवप्रचळं रूचे शरीरे कवि परेभ्यः परमं परञ्च. २२॥ 
त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रसूतिः. सर्चाचुभूरुत्वं परमाणुभूतः। 
अणोरणीयान्महतो महीयांर्त्वामेच सव प्रवदन्ति सन्तः ॥ २३॥ 
` हिरण्यगर्भोजगदन्तरात्मा त्वत्तोऽस्ति जातः पुरुपः पुराणः । 
सञ्जायमानो भवता निरुष्टो।यथाचिधानं सकल स सद्यः ॥ २४ ॥ 
त्वत्तो वेदाः सकलाः सम्प्रसूतार्त्वऱ्येवान्ते संस्थिति ते लभन्ते । 
` -पश्यामर्त्बाञ्जगतो हेतुभूतं नृत्यन्तं स्वेह्दये स न्निचिष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 
 _ त्वयेवेदं आम्यते ब्रह्मचक्रं मायाची त्वं जगतामेकनाथः 


CC-0 प्या 1780 ८८२०५ ८०1 ७/॥।1॥ २८1० स्यः (व्यस्य Foundation USA 


प्पञ्चमोऽध्यायः] ॐ सुनिङृताशिवस्तुतिवर्णनम्‌ # 


पश्यामस्त्वां परमाकाशमध्ये नृत्यन्तं ते महिमानं स्मरामः |` ` 
सर्वात्मानं वहुधा सन्निविष्ट ब्रह्मनन्दमनुभूयानुभूय-॥ २७ ॥ 
ओङ्कारस्तै वाचको सुक्तिबीजं त्वमक्षर प्रकती गृढरूपम्‌ । 
'तत्त्वां सत्यं प्रचदन्तीह सन्तः स्वयस्प्रभं भवतो यत्प्रभावम्‌ ॥ २८॥ 
'रूलुचन्ति त्वां सततं सर्ववेदा नमन्ति त्वाम्रुषयः क्षीणदोषाः । 
-शान्तात्मानः सत्यसन्धं वरिष्ठं चिशन्ति त्वां यतयो ब्रह्मनिष्ठाः ॥ २६॥ 
५ भुचोनाशोऽनादिमान्विश्वरूपो ब्रह्मा चिष्णुः परमेष्टी वरिष्ट: । 
रूवात्मानन्दमचुभूय विशन्ते स्वयं ज्योतिरचला नित्यमुक्ताः ) ॥ ३० ॥ 
'एको रुद्ररूत्वं करोषीह विश्वं त्वं पालयरूयखिळं विश्वरूपम्‌ । 
त्वामेवान्ते निलयं चिन्दतीदं नमामस्त्वां शरणं सम्प्रपन्नाः॥ ३१॥ 
'एको वेदो चहुशाखो ह्यनन्तस्त्वामेचेकं वोधयत्येकरूपम्‌ । 
'चन्द्यं त्वां ये शरणं सम्प्रपन्ना मायामेतां ते तरन्तीह विप्राः ॥ ३२॥ 
त्वामेकमाहुः कचिमेकरुद्रं ब्रह्म॑ गृणन्तं हरिमञ्चिमीशम्‌ । 
रुद्रं नित्यमनिळं चेकितानं धातारमादित्यमनेकरूपम्‌॥ ३३ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्यपरं निधानम्‌ । 
'त्वमब्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमोऽसि ॥ ३३॥ 
त्वमेव चिष्णुश्चतुराननस्त्वं त्वमेव रुद्रो भगवानपीशः । 
त्व॑ विश्वनाथः प्रकृतिः प्रतिष्ठा सर्वेश्वरस्त्वं परमेश्वरोऽसि ॥ ३५॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यचण तमसः परस्तात. | 
चिन्मात्रमव्यक्तमनन्तरूपं खं ब्रह्म शून्य प्रतिगु णाञ्च ॥ ३६ ॥ 
यदन्तरा सर्व॑मिदं विभाति यदव्ययं निर्मेलमेकरूपम | 
किमप्यचिन्त्यं तवरूपमेतत्तदव्तरा यत्प्रतिभाति रर (2 “ 
भदमनन्तशक्ति परायणं र्त पुराणम्‌ । 


नमामसच 
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त्वत्पादपद्मस्मरणादशेषंसंसारवीजं निलयं प्रयाति। 
मनो नियम्य प्रणिघायकायं प्रसादयामो वयमैकमीशम्‌ ॥ ३६॥ 
नमो भचायाथ भचोद्ववाय कालाय सर्घाय हराय तुभ्यम्‌। 
नमोऽस्तु रुद्राय कप विने ते नमो5सये. देव नमः शिवाय ॥ ३०॥ 
ततः स भगवान्प्रीतः कपद्रोवृषवाहनः । संहृत्य परमं रूपं प्रक्रतिस्थो5भवद्वच॥४१ 
ते भचं भूतभव्येशं पूवेवत्समवस्थितम्‌:। दृष्टानारायणं देवं विस्मितं वाक्ममत्रवन्‌ 
भगचन्‌ !भूतभव्येश! गोडृपा ड्रितशासनः।। दृष्टा ते परमं रूपं निवृत्ताः स्मः सनातन 
भवत्प्रसादादमळे परस्मिन्परमेश्वरे । अस्माकंजायतेभक्तिस्त्वऱ्येचा5व्य भिचारिणी 
इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्म्यं तव शङ्कर !। 
भूयोऽपि . चेवं य न्नित्यं याथात्म्यं परमेष्टिनः ॥ ४५॥ 
स तेपां 'ाऋयमाकण्ये योगिंनां योगसिद्धिदः। 
1 'प्राह गम्भीरया वाचा समालोक्य च माधवम्‌॥ 2६॥ * 
इतिश्रीक्ूर्ममहापुराणे उत्तराद्धे ई*वरगीतासूपंनिषंत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
। आप्रिव्याससम्चादेः शिव नत्यवर्णनपूचकशिकरूतुतिवर्णनंनामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 

सिबमाहात्म्यवणनम्‌ - 

ई ईश्वर उचाच 

एणुध्वम्ूपयः सर्च यथावत्परमेष्ठिनः | वक्ष्यामीशस्य माहात्म्ययत्तद्वेदविदोःविदः 
सर्वक्षोकेकनिर्माता सर्चळोकेकरक्षिता.। सवलोककसंहरत्ता सर्चात्माऽहं सनातनम्‌ 


त 

| सर्वेपामेव वस्तूनामन्तर्यामी महेश्वर: । मध्येचान्तः स्थिते सवनाहंसवंत्रसंस्थितः 
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सर्वेषामेच भाचानामन्तरं समवस्थितः । प्रेरयामि जगत्करूने क्रियाशक्तिरिय मम 
मयेदं चेष्टते विश्व तद्वे भावानुवत्तिमे । सोऽहंकालो जगत्ङस्नंप्रेरयामिकळात्मकम्‌ 
एकांशेन जगत्क्रस्नं करोमि सुनिपुदुवाः । संहराम्येकरूपेणर्थितावस्था ममैव तु 
आदिमध्यान्तनिमुक्तो मायातत्त्वप्रवक्तकः । क्षोभयामि च सर्गादौ प्रधानपुरुषाबुभी 
ताभ्यां सञ्जायते विश्व संयुक्ताभ्यां पररूपरम्‌ । 
महदादिक्रमेणेच मम तेजो विजुम्भते ॥ ६॥ 
"यो हि सर्वजगत्साक्षीकाळचक्रप्रवत्तंकः । हिरण्यगभोमाच्ण्डःोऽपिमद्वेहसम्भवः 
तस्मै दिव्यं स्वमैश्वर्य ज्ञानयोगं सनातनम्‌ । 
दृत्तवानात्मचान्वेदान्‌ कदपादो चतुरो द्विजाः ॥ ११॥ 
समन्नियोगतो देवो ब्रह्मा मद्भावभावितः । दिव्यंतन्मामकेश्वर्वं सचंदावगतःरुवयम्‌ 
ससर्वलोंक निर्माता मन्नियोगेनसर्वचित्‌। भूत्वा चतुसुंखःसग सुजत्येवात्मसम्भवः 
योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवोऽव्ययः । 
ममैव च परा मूत्तिः करोति परिपालनम्‌ ॥ १४॥ 
योऽन्तकः सर्वभूतानांर्द्रःकाळात्मकःप्रभुः। मदाज्ञयाऽसो सततंसंह रिष्यतिमेतनुः 
हव्यंचहतिदेवानांकव्यंकव्याशिनामपि । पाकञ्चकुरुतेबह्निः्सोऽपि मच्छक्तिनोद्तिः 
झुक्तमाहारज्ञातञ्च पचते तदहनिशम्‌ । वेश्वानरोऽझिर्भगवानीश्वरस्य नियोगत्तः॥ 
योऽपि सर्वाम्भसां योनिर्वरुणो देवपुङ्गवः । 
सोऽपि सञ्जीवयेत्ङृत्स्नमीश्वरस्य नियोगतः ॥ १८॥ 
योऽन्तस्तिष्ठतिभूतानांबहिर्देवःप्रभञ्जनः । मदाज्ञयाऽसौ भूतानांशरीराणिबिभत्तिहि 
योऽपि सञ्जीचनोक्नुणां देवानाममृताकरः । सोमः समन्नियोगेन नोदितःकिळवर्त्तत्त 
यः रूवभासा जगत्कृत्स्नं प्रभासयति सवशः । 
सूर्य्यो वृष्टि वितनुते स्वोस्रेणेब स्वयम्भुवः ॥ २१॥ 
योऽप्यशेषजगच्छारुता शाक्रः सवांमरेश्वरः । यज्वनां फलदो देवो चरत्तंतेसमदाज्ञया 
(सः मृशास्ता साधूनां चत्तेते नियमादि । यमो वेचस्वतो देवो देवदेच नियोगतः 
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योऽपि सर्घधनाध्यक्षो धनानां सम्प्रदायकः । सो5पीश्वरनियोगेन कुवेरो वत्ततेसदा 
यःसखवंरक्षसां नाथरुतामसानां फलप्रदः | मन्नियोगादखौ देचोवत्त॑ते नि तिःसदा 
वेताळगणभूतानांस्चामी भोगफलप्रदः । ईशानः किलभक्तानांखोऽपितिएन्मदाज्ञया 

यो वामदेवोऽड्विरसः शिष्यो रुद्रगणाश्रणीः । 

रक्षको योगिनां नित्यं चत्त॑तेऽसौ मदाज्ञया ॥ २७॥ 
यश्च सचंजगत्पूञ्यो वत्तंते चिघ्ननायकः | घिनायको धर्मरतः सोपि मद्टचना त्किल 

योऽपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः प्रभुः । 

स्कन्दोऽसो वत्तते नित्यं रूवयम्भूविधिनोदितः ॥ २६॥ 
ये च प्रज्ञानां पतयो मरीच्याद्यामह्षयः | जन्ति विविध लोकं परस्य व नियोगतः 
याचश्रीःसर्चभूतानां ददातिबिपुळां श्रियम्‌ । पल्लीनारायणरूयासौवरत्ततेमदचुग्रहात्‌ 
चाख ददाति चिपुळां या च देवी सरस्वती । सापीश्वरनियोगेन नोदितासंग्रचत्तंते 
याशेषपुरुषान घोरान्नरकात्तारयिष्यति । सा वित्रीसंस्म्ृताचापिमदाज्ञानुघिधा यिनी 
पार्वेती परमा देवी ब्रहमचिद्याप्रदायिनी । यापि ध्याता चिशेषेण सापिमद्धचनाब्नुगा 
योऽनन्तमहिमानन्तः रोषो ऽशेषामरप्रभुः । दधाति शिरसालोकंसोऽपिदेव नियोगतः 
योग्निःसम्चत्तेको नित्यंचडचारूपसंस्थितः। पिचत्यखिलमस्भो धिमीश्वरस्य नियोगत : 

ये चतुद्रंश ळोकेऽस्मिन्मनघः प्रथितौजसः । 

पाळयन्ति प्रज्ञाः सर्चा्तेऽपि तस्य नियोगतः ३७॥ ` 

आदित्या बसचो रुद्रा मरुतश्च तथाऽश्चिनौ । 

अन्याश्च देवताः सर्चाः शास्त्रणवचिनिश्मिता: ॥ ३८॥ 

गन्धर्चा गरुडाद्याश्च सिद्धाः साध्याश्च चारणाः | 

यक्षरक्षःपिशाघाश्च स्थिताः सृष्टाः स्चयम्भुवा ॥ ३६ ॥ 
कलाकाष्टातिमेपाशचसुहर्ता दिवसाः क्षपाः । ऋतघ:पक्षमासाश्वस्थिताःशास्त्रेप्रजापतेः 
युगमन्चन्तराप्येव मम तिष्ठन्ति शासने । पराश्चैच पराद्वाश्च कालमेदास्तथापरे ॥ 


| 
।, ०८-लहनिष्ाति यताजिअसरतिचन्ापाण्णिवा नियोगपदेव वेत्तन्ते' ४५६4 मात्मनः 
ही 


सप्तमोऽध्यायः] # शिवचिभूतियो गचर्णनम्‌ & २११ 


पातालानि च सर्वाणि भुवनानि ख शासनात्‌ । 

ब्रह्माण्डानि च वर्तन्ते सर्वाण्येव स्वयम्भुवः ॥ ४३ ॥ 
=तीतान्यप्यखंख्या निघ्रह्माण्डा निममाञ्चया | प्रत्तानि पदा थीघिःसहिता निसमन्ततः 
त्रह्माणएडनिभचिष्यन्तिसहचात्मभिरात्मगैः । व्हरिप्यन्तिसदेवाज्ञांपरल्यपरमात्मनः 
भूमिरापोऽनलो चायुः खं मनोवुद्धिरेच च । भूतादिरादिप्रकतिनियोगे मम वत्तते 
याशेषजगतां योनिर्मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ । मायाचिवर्त्तते नित्यंसापीश्वरनियोगतः 
यो चे देहभ्यतांदेचः पुरुषः पठ्यतेपरः 1 आत्मासौ वर्चते नित्यमीश्वरस्य नियोगतः 
विश्य मोहकलिलं यया पश्यति तत्पदम्‌ | सापि बुद्धिमहेशरूय नियोगचशचर्सिनी 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन मम शक्तयात्मकं जगत्‌ । 

मयेंच प्रेय्यंते कृत्स्नं मय्येच प्रलयं ब्रजेत्‌ ॥ ५०॥ 
अहंहि भगवानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः । परमाटमापरं ब्रह्ममत्तो ह्यन्योनविद्यते 
इत्येतत्परमं ज्ञानं युष्माकं कथितंमया । ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारवन्धनात्‌ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मचिद्यायांयोगशासत्रे 
ऋपिव्याससम्बादे शिचम हिमावर्णनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 

शिधविभू तियोगवणनम्‌ 

इश्वर उवाच १ 
श्रणुध्वस्रषयः सर्वे प्रभाव परमेष्टिनः । यं ज्ञात्वा पुरुषो मुक्तो न संसारे पतेत्पुनः 
यरात्परतरं ब्रह्म शाश्वत घुवमव्ययम्‌ । नित्यानन्दे निर्विकल्प तद्धाम परमं मम ॥ 
अहं ब्रह्मचिदां ब्रह्मा स्वयम्भूविश्वतोसुखः । मायाचिनामहंदेचः पुराणो हरिरव्ययः 
यो गिनामस्म्यहं शम्भुः स्रीणां देवी गिरीन्द्रजञा। ` 

- ८८0. एक्षादित्य़ानामद्े,त्रिपणुनेस्रनाम स्टिसि राकः 2dby 53 Foundation USA - 


"आत्मानः पशवः प्रोक्ताः सव संसारवत्तिनः 


२१२ # कूस्मंपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरङ 


स्द्राणां शङ्करश्चाऽहं गरुडः पततामहम्‌ । ऐराचतो गजेन्द्राणां रामः शस्त्रभृतामहम्‌ 
ऋषीणाञ्च बशिष्ठोऽहं देवानाञ्च शतक्रतुः । 
शिट्पिनां विश्वक्स्माऽहं प्रहादः सुरचिद्विपाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुनीनामप्यहं व्यासो गणानाञ्च विनायकः । 
बीराणां चीरभद्रो$हं सिदधानां कपिलो सुनिः॥ ७॥ 
पव्बंतानामहं मेरुनंक्षत्राणाञ्च चन्द्रमाः । चञ्जम्प्रहरणानाञ्च त्रतानां सत्यमरूम्यहम्‌ 
अनन्तो भोगिनां देवः सेनानीनाञ्च पाचकिः। 
आश्रमाणां ग्रहस्थोऽहमीश्चराणां महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
महाकट्पश्च कल्पानां युगानां कृतमस्म्यहम्‌ । कुवेरःसचंयक्षाणांतृणानाञ्चैव वीरुधः 
प्रजापतीनान्दक्षोऽहं निः तिः सर्वरक्षसाम्‌ । 
चायुवंलवतामस्मि द्वीपानां पुष्करोऽस्म्यहम्‌ ॥ ११॥ 
सगेन्द्राणाञ्चसिंहोऽहं यन्त्राणांधनुरेच च । वेदानां सामवेदोऽहं यज्जुषांशतरुद्रियम्‌ 
सावित्रीसर्वजप्यानांशुह्यनांप्रणवोऽस्म्यहम्‌ । सूक्तानांपोरुषसूक्तज्ये एसामचसामसु 
सववेदार्थविद्ुषां मनु: स्वायम्भुवो५स्म्यहम्‌ । 
ब्रह्मावत्तस्तु देशानां क्षेत्राणामविमुक्तकम्‌ ॥ १४॥ 
विद्यानामात्मविद्या5हंज्ञानानामैश्वर परम्‌ । भृतानामरुस्य 


हंब्योमतर्‍्चानांम्बत्युरेवच 
पाशानामस्म्यहं मायाकाळः 


कलयतामहम्‌ । गतीनां मुक्तिरेबाह परेषां परमेश्वर 
यच्चान्यदपि लोकेऽस्मिन्‌ सत्त्व तेजोवलाधिकम्‌ । 


तत्सच प्रतिजानीध्वं मम तेजोविजम्मितम्‌ ॥ १७॥ 


मायापाशे नवध्नामिपशूनेतान्‌ स्वलीलया | 


मायापाशेन वद्धानां मोचकोऽन्यो न विद्यते । 


माझते परमात्मानं भूताधिपतिमब्ययम्‌ ॥२०॥ 


Ccc- चद विशात्रितत्रनि,मायाकमभुण ।010£ या itized by 93 Foundation USA 1 
८८-0 : हति) एके शाः पशुपंतेः क्लेशाश्चपशुबन्धनाः | 


। तेषांपतिरहे देवः स्म्ृतःपशुप तिः 
मामेव मोचकं प्राहुः पशूनां वेदवादिनः _ 


सममोऽध्यायः ] + पशुपाशविमोक्षणचर्णनम्‌ # २१३ 


मनो बुद्धिरहङ्कारः खाऽनिळाञ्चिजलानि भूः। 
एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ चिकाराश्च तथापरे ॥ २२॥ 
शरो तरन्त्वक्‌ चक्नुषी जिह्वाघ्राणञ्चैचतुपञ्चमम्‌ । पाथूपरूथंकरो पादौ वाकूचेचदशमीमता 
शब्दः स्पशञ्चरूपश्च रखोगन्धस्तर्थेव च । त्रयोविशतिरेतानि तत्त्वानिप्राळतांन च 
बतुविशकमव्यक्तं प्रधानंगुणळक्षणम्‌ । अनादिमध्यनिधनं कारणं जगतःपरम्‌ ॥२५॥ 
सच्चं रजस्तमश्चेति शुणत्रयम्ुदाहृतम्‌ । 
साम्याचस्मथितिमेतेपामव्यकतां प्रकृति चिडुः ॥ २६ ॥ 
स्त्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं राजसंससुदाहृतम्‌ । गुणानां बु द्विवेपम्याद्वेषम्यं कचयोविडुः 
'र्माधर्मावितिप्रोक्तो पाशो्वौकर्मसंज्ञितो । मच्यर्पितानिकर्माणिनवन्धायविमक्तये 
अविद्यामस्मितां रागं क्वेपञ्चा मि निवेशनम्‌ । 
क्लेशाख्यांस्तान्‌ स्वयं प्राह पाशानात्मनिवन्धनात्‌ ॥ २६॥ 
एतेपामेब पाशानां माया कारणसुच्यते । मूलप्रकृतिरव्यक्ता सा शत्तिर्मयि तिष्ठति 
सपव मूळप्रक्षतिःप्रधानंपुरुषोऽपि च । विकारामहदादी निदेबदेचःसनाततनः ॥ ३१ ॥ 
सएव बन्धः स च बन्धकर्ता ख एव पाशाः पशुभ्रत्स एव । 
स बेद सर्वन्न च तस्य वेत्ता तमाहुराद्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥ ३२॥ 
इति भ्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिपत्खु ब्रह्मचिद्यायांयोगशास््े 
ऋषिव्याससंवादे शिवचिभूतियोगचर्णनंनाम सञ्चमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
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अष्टमो ऽध्यायः 


इश्वरेणसंसारतरणोपायकथनम्‌ 
ईश्वर उचाच 

अन्यद्गुद्यतम ज्ञानं चक्ष्ये त्राह्मणपुङ्गयाः। येनासौ तरते जन्तुर्धोरं संसारसागरम्‌ 

अयं ब्रह्मा तमः शान्तः शाश्वतो निर्मलोऽव्ययः। 

एकाकी भगचानुक्तः केचलः परमेश्वरः ॥ २॥ 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तत्र गभदध्ाम्यहम्‌ । मूलमायाभिधान्न्तं ततो जातमिदंजगत्‌ 
प्रधान पुरुषोह्यात्मामहद्भूतादिरिव च । तन्मात्राणिमनो भूतानी न्ट्रियाणिचजञ ज्षिरे 
ततोऽण्डमभवद्धैममर्कको टिसमप्रभम्‌ । तस्मिञ्जञे महाब्रह्मा मच्छत्तयाचोपत्र हितः 
ये चान्ये बहचोजीवास्तन्मयाः सर्वएचते । न मांपश्यन्तिपितरंमाययामममो हित 
यासु योनिषु ताः सर्चाः सम्भवन्तीहमूत्त॑यः । तांमातरंपरांयो निमामेचपितर विदुः 
योमामेचंचिजानाति बीजिनं पितरं प्रभुम्‌ । सबीरः सर्वलोकेघु नमोहमधिगच्छति 
ईशानः सवंविद्यानां भूतानां परमेश्वरः । ओङ्कारमूत्तिर्भगवानहं ब्रह्मा प्रजापतिः 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । घिनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति 

समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समचस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परांगतिम्‌ ॥ ११॥ 
चिदित्वा सप्त सूक्ष्माणि घडङ्गञ्च महेश्वरम्‌ । प्रधानविनियोगज्ञ:परव्रहझाधिगच्छति 

सचंज्ञता तृप्तिरनादिवोधः स्वच्छन्दता नित्यमलुप्तशक्तिः । 

अनन्तशक्तिश्च“चिभो चिदित्वा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ १३॥ 

तन्मात्राणि मन आत्मा च तानि सुकष्माण्याहुः सप्त तत्त्वात्मकानि । 

या सा हेतुः प्रकृतिः सा प्रधानं बन्धः प्रोक्तो चिनयेनापि तेन ॥ १४॥ 
CC-0. Prof. या सा शकि; पळती लीनरूपा नेहे. महासेनः ४०१ USA 
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तस्या एकः परमेष्टी पुरस्तान्माहेश्वरः पुरुषः सत्यरूपः ॥ १५॥ 

ब्रह्मायोगी परमात्मा महीयान्‌ व्योमव्यापी वेदवेद्यः पुराणः । 

एको रुद्रो स॒त्युमव्यक्तमेकं बीजं चिश्चं देव एकः स एव ॥ १६ ॥ 

तमेचेक प्राहुरन्येऽप्यनेकं त्वामेचा55त्मा केचिदन्यं तमाहुः । 

अणोरणीयान्महतो महीयान्महादेवः प्रोच्यते विश्वरूपः ॥ १9॥ 

एवं हि यो वेद शुहाशायं पर प्रभु पुराणं पुरुषं चिश्वरूपम्‌। 

हिरण्मयं बुद्धिमतां पराङ्गति ख बुद्धिमान घुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १८॥ 

इति श्रीक्रम्म॑महापुराणेउत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्खुब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 

आऋषिव्याससम्वादे संसारतरणो पायकथनंनामाऽएमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 


निष्कलस्वरूपवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
निष्कलो निर्मलो नित्यो निष्क्रियः परमेश्वरः । ततोवदमहादेव विश्वरुपः कथं भवान्‌ 
इश्वर उचाच 
नाहं चिश्वो न विश्वश्च मास्ते विद्यते द्विजाः !। 
माया निमित्तमात्राऽस्ति सा चाऽऽत्मनि मयाञ्रिता॥ २॥ 
अनादिनिधना शाक्तिर्मायाव्यक्तिसमांश्रया । तन्निमित्तःप्रपञ्चोऽयमन्यक्ताज्ञायतेखलु 
अव्यक्तं कारणं ` प्राहुरानन्दंज्योतिरक्षरम्‌ । अहमेव पर ब्रह्म मत्तोह्यन्यन्न विद्यते ॥ 
तस्मान्मे. विश्वरूपत्वं निञ्चितब्रह्मवां दिभिः । एकत्वे च पृथक्तवेच प्रोक्तमेतन्निदर्शनम्‌ 


+ : रणं द्विजाः प्रोक्ता न दाघो 
अक्षंवतास्मं, ब्रह्म पुरमात्सा, सनातन: अस ew विजा i, मोक by दु Foun हातमा सय 
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„ अनन्ताः शक्तयोऽव्यक्ताः मायया संस्थिता श्चुवाः।: 
तस्मिन्दिघि स्थितं नित्यमव्यक्तं भाति केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिन्नं चक्ष्यते भिन्नं ब्रह्माव्यक्त सनातनम्‌ । 'एकया मायया युक्तमनादिनिधनं घुवम्‌ 
पु'सोऽन्याभूद्यथा भूतिरन्ययानतिरोहितम्‌ । अनादिमध्यन्तिष्टन्तंचेष्टते चिद्ययाकिल 
तदेतत्परमव्यक्तं प्रभांमण्डलमण्डितम्‌। तदक्षरं परं ज्योतिस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
तत्र सचेमिदं प्रोतमोतं चेचाखिलं जगत्‌ । तदेवेदं जगत्छृत्स्नं तद्विज्ञाय चिसुच्यते 
यतो वाचो निवत्तेन्तेअप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो चिद्वान्‌विमेतिनक्कतश्चन 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं पुरुषं पुरस्तात्‌ । 
तं विज्ञाय परिमुच्येत विद्वान्नित्यानन्दी भचति ब्रह्मभूतः ॥ १३॥ 
अल्मात्परं नाऽपरमस्ति किञ्चिद्यञ्ञ्योतिषां ज्योतिरेकं दिचिरूथम्‌ । 
तदेचात्मानं मन्यमानोऽथ विद्वानात्मानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ॥ १४ ॥ 
तदप्यहं कलिळं गूढ्देहं त्रह्मानन्दमसृतं चिश्वधामा। | 
चद्न्त्येचं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा यत्र गत्वा न निवर्तेत भूयः ॥ १५॥ 
हिरण्मये परमाकाशतच्वे यह दिचि प्रतिभातीच तेजः । 
तद्विज्ञाने परिपश्यन्ति धीरा चिभ्राजञमानं चिमळं व्योमधाम ॥ १६॥ 
ततः परम्परिपश्यन्ति धीरा आत्मन्यात्मानमनुभूय साक्षात्‌ । 
- स्वयं प्रभुः परमेष्टी महीयान्‌ ब्रह्मानन्दी भगचातीश एष: ॥ १७॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्चभूतान्तरात्मा । 
तमेवेक ये5नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम ॥ १८॥ 
सर्वायनशिरोग्रीचः सर्वभूतगुृहाशयः । सर्घव्यापी स भगवांस्तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ 
इत्येतदीश्वरज्ञानमुक्त चो मुनिपुङ्गचाः । गोपनीय विशेषेण योगिनामपि दुलभम्‌ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्ध इश्वरगीतासूपनिप्रत्सु ्रह्मविद्यायां 


योगशास्त्र ऋव्रिव्याससम्चादे निष्कलरूवरूपचर्णनं नामनघमो ऽध्यायः ॥६॥ 
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दशमोऽध्यायः 
शिवस्यपरत्रह्मस्वरूपवर्ण नम्‌ 
ईश्वर उचाच 
अळिङ्गमेकमव्यक्तलिङ्ग ब्रह्मेति निश्चितम्‌ । 
रूवयञ्ञ्योतिः परन्तत्त्वंपूच व्यो ख्रि व्यवस्थितम्‌ ॥ १॥ 
अव्यक्त कारणं यत्तदक्षरं परमं पदम्‌ । निगु'णं सिद्धिविज्ञानं तदे पश्यन्ति सूस्यः 
तन्नएस्चान्तसङ्कटपा नित्यंतद्वावभाविताः। पश्य न्तितत्परंत्रह्मयत्तिङ्गमिति श्रृतिः 
अन्यथान हि मां द्रष्टु शक्यवेमुनिपुङ्गचाः । न हि तदिद्यतेज्ञानं येन तञ्ज्ञायतेपरम्‌ 
एतत्तत्परमं स्थानं केवलं कवयो चिडुः । अज्ञानतिमिर ज्ञानं यस्मान्मायामयं जगत्‌ 
यज्ज्ञानं निर्म्मलं शुद्ध निर्विकरपन्निरञ्जनम्‌ । ममात्मासौ तदेवेनमितिप्राहृिपश्चितः 
येऽप्यने कंप्रपश्य न्तितत्परंपरमं पदम्‌ । आश्रिताःपरमा च्निष्टांबुद्‌धवे क्यं तत्त्वमव्ययम्‌ 
ये पुनःपरमन्तस्वमेकं वानेकमीश्वरम्‌। भक्तामांसस्प्रपश्यन्तिचिज्ञेयास्ते तदात्मकाः 
साक्षाहेचं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरम्‌ । 
नित्यानन्दं निर्विकरपं सत्यरूपमिति स्थितिः ॥ ६॥ 
भजन्ते परमानन्दंखर्चगंजगदात्मकम्‌। स्घात्मन्यचस्थिताः शान्ताःपरेव्यक्तापरस्त्यलु 
एपा विमुक्तिः परमा मम सायुज्यमुत्तमम्‌ । 
निर्वाण ब्रह्मणा चेक्यं कंचल्यं कवयो चिडुः॥ ११॥ 
लर्मादनादिमध्यान्तं बस्त्वेकं परमंशिवम्‌। स ईश्वरो महादेवस्तं विज्ञायप्रमुच्यते 
ज्ञ तत्र सूर्यः प्रतिभातीह चन्द्रो नक्षत्राणां गणो नोत विद्युत्‌ । 
तद्गासितं ह्यखिलम्भाति घिश्वमतीच भासममळं तद्विभाति ॥ १३॥ 
चिश्वोदितंनिष्कलं निर्विकल्पं शुद्ध बृहत्परमं यद्विभाति । 


तरे नित्यं पश्यन्ति तस्वमचळं यत्स ईशः ॥ २४ ॥ 
हलन्त चझषि्रोषष नि Collection, New Delhi. Digitized य ति USA 
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नित्यानन्दमम्तं सत्यरूपं शुद्धं चदन्ति पुरुषं सर्ववेदाः । 

प्राणानिति प्रणनेवेशितारं ध्यायन्ति वेदेरिति निश्चितार्थाः ॥ १५॥ 

न भूमिरापो न मनो न बह्निः प्रणोऽनिळो गगनं{नोत बुद्धिः । ब 

न चेतनोऽन्यत्परमाकाशमध्ये चिभाति देवः शिच एच केचलः ॥ १६ ॥ 

इत्येतदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानञ्चेदं सर्ववेदेषु गीतम्‌ । 

जानाति योगी बिजनेऽथ देशें युञ्जीत योगंप्रयतो ह्यजस्रम्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सुब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्र ऋषिव्याससम्बादे परत्रह्मस्वरूपवर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
पशुपाशविमोक्षणयोगवर्णनम्‌ 
ईश्वर उचाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगं परमडुलंभम्‌ । येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुमन्त मिवेश्वरम्‌ 
योगािर्दहते क्षिप्रमशेषं पापपञ्जरम्‌ । प्रसन्नं जायतेज्ञानं साश्चान्निर्चाण सिद्धि 
योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते । योगज्ञानाभियुक्तल्य प्रसीदति महेश्वरः 
एककाल द्विकाळंबा चिकाळ नित्यमेच च । ये युञ्जन्ति महायोगंते विज्ञेयामहेश्वराः 
योगरूतु द्विविधोज्ञेयो ह्यमावःप्रथमोमतः । अपरूततु महायोगः सर्चयोगो समो त्तम 


शून्य सर्वनिराभासं स्वरूपंयत्र चिन्त्यते । अभावयोगःसप्रोक्तो येनात्मानंप्रपश्यति 


यत्र पश्यति चाऽऽत्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 
मयक्यं स मया योगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये चान्ये योगिनां. योगाः श्रूयन्ते अन्थचिरूतरे.। 
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'यत्रखाक्षात्पश्यन्ति विसुक्ताविश्वमीश्वरम्‌। सर्वपामेच योगानांस योगःपरमोमतः 
सहस्रशोऽथ बहुशो ये चैश्वरबहिप्कताः। नते पश्यन्ति मामेकंयोगिनो यतमानसाः 
पाणायामरुतथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । समाधिश्चमुनिश्रेष्टायमश्चनियमासने 
मप्येकचित्ततायोगःप्रत्यन्तरनियोगतः । तत्साधनानिचान्यानियुष्माकंकथितानितु 
अहिसासत्यमस्तेयं ब्रहमचर्यापरिग्रहौ | यमाः्सङ्झ्षेपतःप्ोक्ताञ्चित्तशुद्धिप्रदान्ृणाम्‌ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा | अक्लेशजननं प्रोक्ता त्वहिंसा परमर्षिभिः 

अहिंसायाः परो धर्मो नास्त्यहिसापरं सुखम्‌ । 

विधिना या भवेद्धिसा त्वहिसेच प्रकीत्तिता ॥ १५॥ 
सत्येनसचंमापोतिसत्येसचं प्रतिष्टितम्‌ । यथार्थकथनाचारः सत्यस्प्रो क्तं द्विजातिभिः 
परद्रव्यापहरणं चोौर्यादथ वलेन वा । स्तेयं तसू्यानाचरणादस्तेयं धर्मसाधनम्‌ ॥ 
कर्मणा मनसा चाचा सर्वावस्थासु सचंदा । सर्वत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचर्यंम्प्रचक्षते ॥ 
द्रव्याणामप्यनादानमापद्यपि तथेच्छया । अपरिग्रहमित्याहुस्तं प्रयत्नेन पालयेत्‌. 

तपः रूबाध्यायसन्तोषौ शोचमीश्वरपूजनम्‌ । 

समासान्नियमाः प्रोक्ता योगसि द्धिप्रदायिनः ॥ २०॥ 
उपवचासपराका दिकृच्छरचान्द्रायणादि भिः । शरीरशोषणम्प्राहुरतापसास्तप उत्तमम्‌ 
वेदान्तशतरुूद्रीयप्रणवादिजपम्बुधाः । सक्त्वसिद्धिकरं पु सां स्वाध्यायं परिचक्षते 
स्वाध्याय घ्यत्रयोभेदाचाचिकोपांशुमानखाः । उत्तरोत्तरचे शिष्यं प्राहुर्चदार्थवेदिनः 

यः शब्द्चोधजनत्तः परेषां श्रण्वतां स्फुटम्‌ । 

रूचाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्षणम्‌॥ २४ ॥ 

ओष्ठयोः रूपन्दमात्रेण परखू्याऽशब्दचोधकम्‌ । 

उपांशुरेष नि्द्िः [साध्वसौ वाचिकाजपात्‌ ॥ २५॥ 
यत्पदाक्षरसङ्गत्या पस्स्पन्दनवञ्जितम्‌ । चिन्तन सर्वशब्दानां मानसं तञ्जपं चिडुः 
यद्वच्छालाभतो चित्त अळंपुःसोभवेदिति । प्राशस्त्यम्रपयःप्राहुःखन्तोषंसुखलक्षणम्‌ 
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म॒जलाभ्यां स्मृतं वाह्यं मनः शुद्धिरथान्तरम्‌॥ २८॥ 
रूलु तिरूमरणपूजाभिर्वाङमनःकायकर्मंभिः । खुनिश्चळाशिवेभक्तिरेतदीशस्यपूजनम्‌ 
यमाश्चनियमाःपरोक्ताःप्राणायामन्निवो धत । प्राणः स्वदेहजोचायुरायामरुतन्निरोधनम्‌ 
उत्तमाधममध्यत्वात्तिधायं प्रतिपादितः । य एच द्विविधः प्रोक्तः सगर्भोऽगर्भणएच च 

मात्राद्वादशको मन्दश्चतुविशतिमात्रकः । 

मध्यमः प्राणसंरोधः पट्त्रिशन्मात्रिकोऽन्तकः ॥ ३२॥ 

यः स्वेद्कम्पनोच्छ्चासजनकत्वं यथाक्रमम्‌ । 

संयोगश्च मजुष्याणामानन्दाच्चोत्तमोत्तमः॥ ३३॥ 
सुनफाख्यं हितंयोगंसगर्भविजयस्बुधाः । एतद्वेयो गिनांग्राहुः प्राणायामस्यलक्षणम्‌ 
सव्याह्ृति सप्रणचांगायत्रीं शिरसा सह । चिर्जपेदायतप्राणः प्राणायामोऽथ नामतः 
रेचकः पूरकश्चैवप्राणायांमोऽथ कुम्भकः । प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु योगिभियतमानसेः 
रेचकोवाह्यनिश्वासः; पूरकस्तन्निरोधनः.। साम्येनसंस्थितिर्यााकुम्भकः परिगीयते 
इन्द्रियाणां चिघरतांविषयेणु स्वभावतः । निग्रहःप्रोच्यतेसद्विः प्रत्याहारस्तुसत्तमाः 
हत्पुण्डरीके नाभ्यां वा. मूितपचंखु मस्तके । एवमादिषु देशेषुधारणाचित्तवन्धनम्‌ 
देशावस्थितिमालम्ब्यञदृध्वयाव्ृत्तिसन्ततिः। प्रत्यन्तरे रसृष्टायातद्धत्यानसूरयो चिडु : 
एकाकारः समाधिः स्याद्वेशालम्वनवञ्जितः । प्रत्ययो ह्यर्थमात्रेण योगशाखनमुत्तमम्‌ 

धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणा: । 

ध्यानं द्वादशकं याचत्समाधिरभिधीयते ॥ ४२॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पञममर्दासनं तथा । साधनानाञ्च सर्वेषामेतत्साधनमुत्तमम्‌ 
ऊर्व्वोरुपरि विप्रेन्द्राः कत्वा पादतले उभे | समासीनात्मनः पममेतदासनमुत्तमम्‌ 
उभे कृत्वापादतळे जानूर्वोरन्नरेण हि। समासीनात्मनः प्रोक्तमासनंरुचस्तिकं परम्‌ 
एकंपाटमर्थकस्मिन्विष्टम्योरसि सत्तमाः । आसीनार्द्धासनमिद्‌ं योगसाधनमुत्तमम्‌ 

अदेशकाळे योगसय दर्शनं न “हि विद्यते। 
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जन्तुन्यात्त शमशाने च जीणंगोष्ठे चहुष्पथे । सशाब्देसञ्चये वापिचेत्यदव्मीकसञ्चये 
अशुभेडुजनाक्रान्ते मशकादिसमन्विते । नाचरेद्देहवाधेवादोमंनस्यादिसस्भवे ॥ 
सुगुप्ते सुशुभेदेरोशुहायांपर्चंतस्य च । नद्यास्तीरे पुण्यदेशे देवतायतने तथा ॥ ५०॥ 
गृहे था सुशुभे देशे निर्ज्जने जन्तुचजिते । युञ्जीत योगं सततमात्मानं तत्परायणः 

नमर्क्ृत्याऽथ योगीन्द्रा ञ्छिप्यांश्चैव विनायकम्‌ । 

णुरुञ्चच च मां योगी युञ्जीत सुसमाहितः ॥ ५२॥ 
आसनंस्वस्तिकंवद्‌ध्वापद्ममद्धंमथांपिवा । नासिकाग्रेसमां ृष्टिमीपडुन्मी लितेक्षणः 

कृत्वाथ निर्भयः शान्तस्त्यत्तवा मायामयं जगत्‌ | 

सूवात्मन्यवस्मितन्देचं चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ५2॥ 
शिखाम्रेद्वादशाङ्गल्ये कल्पयित्वाथ पडुजम्‌ । धर्मकन्द्स मुद्‌भूतंज्ञाननाळंसुशोभनम्‌ 
ऐश्वर्या दल शवेतं परं वेराग्यकणिकम्‌। चिन्तयेत्परमंकोशांक्रणिकायां हिरण्मयम्‌, 

सचंशक्तिमयं साक्षादयं 9इुदिव्यमव्ययम्‌ । 

ओङ्कारवाच्यमव्यक्ते रश्मिञचाळासमाकुलम्‌ ॥ ५9 ॥ 

चिन्तथेत्तत्र विमल परं ज्योतियंदक्षरम्‌। 

तस्मिज्ज्योतिषि चिन्यस्य सूवानन्दं मम भेदतः ॥ ५८॥ 

ध्यायीत कोशमध्यस्थमीशं परमकारणम्‌ । 

तदात्मा सर्वगो भूत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ५६॥ 
एतद्गुह्यतमं ज्ञानं ध्यानान्तरमथोच्यते । चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्तंहृद येपद्ममुत्तमम्‌ 
आत्मानमथ कान्तारं तत्रानटसमत्विषम्‌ । मध्ये वह्विशिखाकार पुरुषंपञ्चविशकम्‌ 
चिन्तयेत्परमात्मानं तन्मध्ये गगनं परम्‌ । ओंकारवोधितं तत्त्वं शाश्वतं शिवमुच्यते 
अव्यक्त प्रकती लीनं परं ज्योतिरुत्तमम्‌ | तदन्तः परमं तस्वमात्माधारं निरञ्जनम्‌ 
ध्यायीत तन्मयो नित्यमेकरूपं महेश्वरम्‌ । विशोध्यसर्वतत्वानि प्रणवेनाथवा पुनः 
संस्थाप्यमपि चात्मानं निर्मले परमे पदे । पावयित्वात्मनो देहं तेनेव ज्ञानवारिणा 
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तेनोइधूलितसर्वाङ्गमञ्चिरादित्यमन्त्रतः ॥ ६६ ॥ 

चिन्तयेत्ह्वात्मनीशानं परं ज्योतिःरूचरूपिणम्‌ । 

एष पाशुपतो योगः पशुपाशचिसुक्तये ॥ ६७॥ 
सरचचेदान्तमार्गोऽयमत्याश्रममितिश्रुतिः। एतत्परतरं शुह्यं मत्सायुज्यप्रदायकम्‌ 
-द्विजातीनान्तु कथितं भक्तानांत्रह्मचारिणाम्‌ । ब्रह्मचयेमहिंसाचक्षमाशी चं तपोदमः 
सन्तोपः सत्यमास्तिक्यंत्रताङ्गानि विशेषतः । णकेनाप्यथ हीनेन त्रतमस्यनछुप्यते 
तस्मादात्मणुणोपेतो मदुत्रतं घोढुमहेति चीतरागभयक्रोधामन्मया मासुपाश्रिताः 
चहचोऽनेन योगेन पूता मद्भाघयोगतः । येयथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेचभजाम्यहम्‌ 
ज्ञानयोगेन मां तस्माद्यज्ञेत परमेश्वरम्‌ । अथवाभ क्तियोगेनवेराग्येणपरेण तु ७३॥ 
चेतसा चोधयुक्तेन पूजयेन्मांसदाशुचिः । सच॑कर्माणिसंन्यस्य भिक्षाशी निष्परिग्रहः 
प्राप्नोति मम सायुज्यं शुह्यमेतन्मयोदितम्‌ । अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रीकरण एव शव 
निर्ममो निरहङ्कारो यो मद्भक्तः समेप्रियः | सन्तुष्टः सततं योगी यतात्माइूढ निश्चयः 
मयर्पितमनोबुद्धि्यॉमद्गक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकोलोकान्नो द्विजतेचयः 
हर्षामर्षेभयोद्वेगेमुक्तोयः स हिमेप्रियः। अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः 

सर्चारम्भपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः । 

तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी -सन्तुष्टो ये न:केनचित्‌। ७६॥ 
अनिकेतः स्थिस्मतिमंद्वक्तोमामुपेष्यति । सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्परायणः 
मत्प्रसादादवाप्रोतिशाशवले परमंपदम्‌ । चेतसा सचंकर्माणि मयि. सन्न्यस्यमत्परः 
निराशीर्निममो भूत्वामामेकंशरणंवजेत्‌ । त्यक्त्वाकर्मफलासङ्गंनित्यतृप्तो निराश्रयः 
कर्मण्यपि प्रबनत्तोऽपि कर्मणा तेन बुध्यते । निराशीयतचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः 
आारीर केवलेकर्मकुर्चन्राप्रोति तत्पदम्‌ ।. यहच्छालाभतृप्तस्य . दन्द्वातीतस्यचेव हि 
कुर्चतो मत्प्रसादार्थ कर्म संसारनाशनम्‌। मन्मनामन्नमरुकारो मद्याजीमत्परायणः 

- माझुपास्यति योगीशो ज्ञात्वा मां परमेश्वरम्‌ । 
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कथयन्तश्च मां नित्यंममसायुज्यमाप्लुयुः । एचेनित्याभियुक्तनांमायेयंकर्मसास्वगम्‌ 
नाशयामि तमः कृत्ख' ज्ञानदीपेन भास्वता । सद्बुद्धयो मां सततंपूजयन्तीहयेजनाः 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेमंचहाम्यहम्‌ । येचान्येसोगकर्मार्थायजन्तेह्यन्यदेवताः 
तेषां तद्न्तंचिज्ञेयं देवतानुगतं फलम्‌ । ये चान्ये देवताभक्ताः पूजयन्तीह देवताः 
मट्ठावनासमायुक्ता सुच्यन्त तेऽपि मानवा: । 
तस्माडिनश्वरानन्यांस्त्यक्तवा देवानशेषतः ॥ ६१ ॥ 
मामेच संश्रयेदीशं सयाति परमं पदत्‌ । त्यत्तवापुत्रा दिपुरूनेह निःशो को निष्परिग्रहः 
यजञे्चामरणा लिङ्ग विरक्तःपरमेश्वरम्‌ । ये5चर्चयन्तिसदा खिङ्ग त्यक्तचाभोगानशेपतः 
'एकेन जन्मना तेपां ददामि पस्मम्पदम्‌ । परात्मनः सदा लिङ्गा केवल रजतप्रभम्‌ 
ज्ञानात्मकंसर्व॑गतंयो गिनांहृ दिसं स्थितम्‌ । येचान्येनियताभक्ताभाव यित्वा विधानतः 
यत्र कचन तलिङ्गमच्चयन्तिमहेश्वरम्‌। जळेवाव हिमध्येवान्यो ख्निसूर्येऽप्यथान्यतः 
रादौ भावयित्वेशमच्चंयेलिङ्गमैश्वरम्‌ । सर्वेलिङ्गमयंह्येतत्सवंलिङ्गे प्रतिष्टितम्‌ 
तस्मालिङ्गेऽच्चंयेदीशं यत्र कचन शाश्वतम्‌ । 
अग्नौ क्रियाचतामप्खु व्योन्नि सूर्य्यं मनीपिणाम्‌ ॥ ६८॥ 
काएादिष्वेच मूर्खाणां हृदि लिङ्गं तु योगिनाम्‌ । 
यद्यचुत्पन्नविज्ञानो विरक्तः प्रीतिसंयुतः ॥ ६६॥ 
ग्यावज्ञीवं जपेयुक्तः प्रणवं ब्रह्मणो चपुः। अथवा शतरुद्रीयं जपेदामरणाद्‌ द्विजः ॥ 
एकाकी यतचित्ताऽऽत्मा ख याति परमम्पदम्‌ । 
चसेञ्चामरणाद्विप्रा बाराणस्यां समाहितः ॥ १०१॥ 
सोऽपीश्वरप्रखादेन यातितत्परमम्पदम्‌ । तत्रोत्क्रमणकाले हि सर्वेपामेच देहिनाम्‌ 
ददाति परमं ज्ञानं येनसुच्येत बन्धनात्‌। चर्णाश्रमविधिङर्नं कुर्वाणो मत्परायणः 
तेनेव जन्मना ज्ञानंळव्धवा ; याति शिवस्पदम्‌ । येऽपितत्रव सन्तीहनीचाचे पापयोनयः 
सर्चेतरन्तिसंसारमीश्वरानुग्रहादुद्विजाः । किन्तुविज्लाभविष्यन्तिपापोपहतचेतसाम्‌ 


म सततं द्विज्ञाः। एतद्र्हरूयंवेदानांन देयंयरूयकरूय 
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घार्निकोयेच दातव्यं भक्ताय ब्रह्मचारिणे !। 
व्यास उवाच 
इत्येतदुक्त्वा भगवान्‌ शाश्वतो योगमुत्तमम्‌ ॥ १०७ ॥ 
व्याजहारसमासीनं नारायणमनामयम्‌ । मयेतद्वापितंज्ञानं हितार्थं ब्रह्मयादिनम्‌ ॥ 
दातव्ये शान्तचित्तेभ्यः शिष्येभ्यो भवता शिचम्‌ । 
उक्त्येचमर्थ योगीन्द्रानब्रवीद्गगचानजः ॥ १०६॥ 
हिताय सर्वभक्तानां दविजातीनां द्विजोत्तमाः। 
अवन्तो5पि हि मज्ज्ञानं शिष्याणां चिधिपूर्वकम्‌॥ ११० ॥ 
उपदेक्ष्यन्ति भक्तानां सर्चेषां चचनान्मम । अयंनारायणोयोऽसाचीश्वरो नाऊरसंशयः 
नान्तर ये प्रपश्यन्ति तेपां देयमिदम्परम्‌ । ममैषा परमामूत्तिर्नारायणसमाह्यया ॥ 
सर्चभूतात्मभूतसथा शान्ता चाक्षरसंस्थिता । 
येडन्यथा मां प्रपश्यन्ति लोके भेदद्वशो जनाः ॥ ११३॥ 
न ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः । येत्वेनं चिष्णुमब्यक्तंमाञ्चदेवंमहेश्वरम्‌ 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेपां पुनरुद्भवः । तरूमादनादिनिधनं. विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ 
मामेच सम्प्रपश्यध्वं पूजयध्वं थेच च। चेऽन्यथासम्प्रपश्यन्ति मच्त्ेचं देवतान्तरम्‌ 
ते यान्ति नरकान घोरान्नाहंतेछु व्यवस्थितः । 
मूर्ख चा पण्डितं चापि ब्राह्मणं वा मदाश्रयम्‌ ॥ ११७॥ 
मोचयामि श्वपाकं वा नारायणमनिन्दकम्‌। तस्मादेष महायोगीमद्गक्तेः पुरुषो त्तमः 
अच्चनीयो नमस्कार्यो मत््रीतिजतनाय चे । 
एवसुक्त्वा वाखुदेवमालिडट्य स पिनाकध्वक्‌॥ ११६॥ 
अन्त्हितोऽभघत्तेषां सर्चेपामेच पश्तताम्‌। नारायणोऽपिभगवांस्तापसंवेषमुत्तमम्र 
जग्राह योगिनः सर्वास्त्यक्त्वा वे परमं चपुः। 
ज्ञानं भवद्विरमळं प्रसा दात्परमेषठिनः ॥ १२१ ॥ 
_ सद्चीदरवमहेशण्यं नीलाद) राजे रिह से जिज्ञाे'रबेषिनः 


पकादशोडध्यायः ] ॐ ईश्वरगीताश्रवणफलवरणनम्‌ # २२५ 


परवर्सयध्चं शिष्येस्योार्मिकेभ्योसुनीश्वराः । इद्भक्तायशान्तायधार्मिकायाहिताञये 
बिज्ञानमेश्वरं देयं ्राह्मणायचिरोपतः । एवमुक्त्वास चिश्वात्मायो गिनांयोगचित्तमः 
नारायणो महायोगी जगामादर्शनं स्वयम्‌ । आऋषयरूतेऽपिदेवेशं नमरूङृत्यमहेश्वरम्‌ 
नारायणशञ्चभूतादि स्थानिस्थानानिलेसिरे । सनट्कुमारोभगवनसम्वत्तांयमहासुनिः 
दत्तवानेश्वर ज्ञानं सोऽपिसत्यत्वमाययौ । सनन्दनोऽपि योगीन्द्रः पुलहाय महर्षये 
प्रददौ गोतमायाथ पुळहोऽपि प्रजापतिः । अङ्गिणावेदचिदुपे भारद्वाजाय दत्तवान्‌ 
जेगीपव्याय कपिळरूतथा पञ्चशिखाय च । पराशरो५पिसनकात्पितामेसर्वतत्त्वद्वक 
रेभेतत्परमं ज्ञानं तसमाद्वाट्मी किराप्तवान्‌ । ममोचाच पुरा देवः सतीदेहभवाङ्गजः 
घामदेवो महायोगी रुद्रःकाळपिनाकधुर्‌ | नारायणोऽपिभगवाग्देचकीतनयो हरिः 
अजु नाय स्वयं साक्षादवत्तवानिदमुत्तमम्‌ । यदाहं लव्धवान्स्द्राद्वामदेवादनुत्तमम्‌ ॥ 
विशेषाद्विरीशे भक्तिस्तसूमादारभ्य मेऽभवत्‌ । शरण्यंगिरीशंस्द्रंप्रपनो ऽहं विरोषतः 
भूतेशं गिरिशं स्थाणुः देवदेचं त्रिशूलिनम्‌ । 
भचन्तोऽपि हि तं देवं शम्भुः गोत्रषचाहनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
प्रपद्यन्तां सपत्नीकाः सपुत्राः शरणं शिवम्‌ । वर्सध्वन्तत्प्रसादेनकर्मयोगेन शङ्करम्‌ 
पूजयध्वं महादेवं गोपति व्यालभूपणम्‌ । एवमुक्त पुनस्ते तु शौनकाद्या महेश्वरम्‌ 
प्रणेसुः शाश्वतं स्थाणु' व्यासं सत्यवती सुतम्‌। 
अब्रुवन्‌ हृष्टमनसः छृष्णद्वेपायनं प्रभुम्‌ ॥ १३७ ॥ 
` साक्षाद्वेचं हृषीकेशं शिचं लोकमहेश्वरम्‌ । भचत्प्रसादादचला शरण्ये गोवषध्वज्ञे 
इदानीं जायते भक्तियांदेवेरपि छुलेभा । कथयस्व मुनिश्रेष्ठ ! कमयोगमचुत्तमम्‌ ॥ 
येनासौ भगवानीशः समाराध्योसुसुक्षमिः । त्वत्स न्निधावेवसूतःश्टणो तिभगबद्गचः 
तद्वदाखिललोकानां रक्षणं धर्म्मसंत्रहम्‌ । यदुक्तं देवदेवेन चिष्णुना कूर्म्मरूपिणा 
ृष्टेन मुनिभिः सव शक्रेणास्ृतमन्थने । श्रुत्या सत्यवतीसूनुः कर्मयोगं समातनम्‌ 
मुनीनां भाषितं कृत्स्नं प्रोचाच सुसमाहितः । 
९९. राइस पठे, नित्य सरता क त्तिदा जप, ७३9१5) 53 Foundation USA 
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२२६ # कूर्म्मपुराणम्‌ ऋ [ उत्तराद्धे 
सनत्कुमारप्रमुखेः सव॑पापेः प्रमुच्यते । ्रावयेद्वाद्विजानशुद्धान्‌ ब्रह्मचयं परायणान्‌ 
यो वा विचास्येदर्थ स याति परमाङ्गतिम्‌। यश्चैतच्छुणुया न्नित्यंभक्तियुक्तो दुढत्रतः 
सर्वपापचिनिर्मुकतो ब्रह्मलोके महीयते। तस्मात्स्ंप्रयत्नेन पठितव्यो मनी पिशिः ॥ 
श्रोतब्यश्चानुमन्तव्यो चिशेषाद्‌ ब्राह्मणेः सदा ॥ १४७ ॥ 
इति श्रीकूरम्ममहापुराणेउत्तराद्ध इश्वरगीतासूप निषत्खुब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्वादे पशुपाशविमोक्षणयोगवर्ण नंनामैकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ 
_समाप्तेश्वर्गीता ।| 


व्यासगीताग्रारम्भः 
द्वादशोऽध्यायः 
कर्मयोगवणनम्‌ 
व्यास उवाच 
शणुध्चमृषयः सर्व चक्ष्यमाणं सनातनम्‌ । कर्मयोगंब्राह्मणानामात्यन्तिकफळगप्रदम्‌ 
आम्राय सिद्धमखिल॑ त्राह्मणानांप्रदरशितम्‌ । ऋषीणां श्टण्वतां पूर्चमलुराह प्रजापतिः 
सर्वपापहरं पुण्यं ऋषिसङ्गेनिषेचितम्‌। समाहितधियो यूयं ` शणुध्चंगदतो मम 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत ह्विजोत्तमाः । गर्भाष्मेष्णमे घाव्दे स्वस्‌त्रोक्तविधानतः 
दण्डी चमेखलीसू्री कणा जिनधरोमुनिः । भिक्षा चारीब्रह्मचारीस्वाश्रमेन्तिवसन्‌सुखम्‌ 
.कार्पासमुपचीतार्थ निर्मितं बरह्मणापुरा । ब्राह्मणानां त्रिवृत्सूचे कौशं चा चस्त्रमेच घा | 
-लदोपचीती चेच स्यात्सदाबद्धशिखो द्विजः । अन्यथायत्कृतंकमं तद्चत्ययथाक्रतम्‌ 
'चसेदचिकृतं वासः कार्पासं वा कघायकम्‌ । तदेव परिधानांयं शुक्कमच्छिद्रसुत्तमम्‌ 
उत्तरं तु समाख्यातंचासःकृष्णाजिनंशुभम्‌। अभावे दिव्यमजिनंरीरचंचा चिधीयते 
८८ उब्ाबतख-द किएकाई ल्मे, सस पितम अपी तंन. तिजीतुंरण्ठसञजने 
सब्य बाइंसमुदशत्दक्षिणेतुशतं द्विजाः । प्रा चीनाचीतं मित्युक्तपेत्रेकमणि योजयेत्‌ 


द्वादशोऽध्यायः ] कै ब्रह्मा रिधर्मचर्णनम्‌ # २२७ 


अग्न्यागारे गवांगोप्टेहोमेजप्येतथेचच । स्वाध्याये भोजनेनित्यंत्राह्मणानाश्वलनिधी 
उपासने गुरूणाश्व सन्ध्ययोः साधुसङ्घमे । उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेप सनातनः 
सोञ्जी त्रिवृत्समा स्छक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । 
कुशेन निर्मिता विप्रा ग्रन्थिनेकेन चा त्रिभिः॥ १४ ॥ 
घारयेद्बेट्बपालाशो दण्डौ केशान्तको द्विजः । यज्ञाहंत्रक्षजं वाथ सोस्यमत्रणमेचच 
सायं प्रातद्विजः सन्ध्यासुपासीत समहितः। 
कामाछोभाद्वयान्मोहास्यक्तवेनां पतितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
'अझिकाये ततः कुर्यात्सायम्प्रातर्यंथाचिधि । 
स्वात्या सन्तर्पयेद्वेवान्षीन्‌ पिठुगणांस्तथा ॥ १७॥ 
दवेवताभ्यच्चनं कुर्यातपुष्पैःपत्रेणचास्चुना । अभिवादनशीलः स्याच्नित्यं वृद्धेषुधर्मतः 
असावहं भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वकम्‌ । 
आयुरारोग्यसान्निध्यं द्रव्यादिपरिचञ्जितम्‌ ॥ १६॥ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति चाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
आकारश्चाख्य(नाख्नोऽन्ते चाच्यः पूर्वाक्षरप्लुतः॥ २०॥ 
न कुर्याद्योऽभिवादस्य हिजःप्रत्यसिचादनम्‌ । नाभिवाद्यः विडुपायथाशद्रस्तथेसः 
'चिन्यहतपाणिना कार्यसुपसंग्रह णंगुरोः । सव्येन सव्यःस्प्रणएव्यो दक्षिणेनतुद्क्षिणः 
छौकिकवैदिकञ्चापि तथाध्यात्मिकमेव वा । आददीत यतोज्ञानंतं पूर्वमभिवादयेत्‌ 
जोद्कंघास्यैद्वेक्ष्य पुष्पाणि समिश्रं तथा । एवंचिधानि चान्यानिन देवाद्येषु कर्मषु 
ब्राह्मणे कुशल एच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । बश्यं क्षेमं समागत्य शूद्धमारोग्यमेच च 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो त्राता चव महीपतिः । 
मातुलः श्वशुरश्चैच मातामहपितामहो ॥ २६॥ 
. चर्णज्येष्टः पिठव्यश्वलर्च ते गुरचः स्मृताः । मातामातामहीगुर्चो पितुर्मातुश्चसो द्राः 
अवश्र:पितामहीज्येष्ठाश्नातृज्ञाया गुरुस्त्रियः । इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयंमाठृतःपिठृतस्तथा 


आचवर्लनमेतिा अनरोलाकापकमेमि गुरु इडा सम बिए मित्र हाहि 1५ 
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२२८ * कूर्मपुराणम्‌ २ , [ उत्तराद्ध 
नेतेरुपविरोत्साद्धं विघदेतार्थकारणात्‌ । जीवितार्थमपि देपाइशुरुभिनेवभाषणम्‌ 
डदितोऽपि गुणरन्येगु'रुद्देषी पतत्यधः । गुरूणामपि सर्वेषां पूज्या पञ्च विशेषतः 
तेषामाद्यास्रयः भ्रेष्टास्तेषांमातासुपूिता । यो भावयतियासूतेयेन चिद्यो पदिश्यते 
ज्येष्ठोभ्राता च भत्तां पश्चेते गुरवः सूनृता । आत्मनः सर्वयत्नेन प्राणत्यागेनचापुनः 
पूजनीया विशेषण पश्चैते भूतिमिच्छता । 
यावर्पिता च माता च द्वावेतौ निब्वकारिणो ॥ ३४ ॥ 


ताबत्सवं परित्यज्यपुत्रःस्यात्तत्परायणः । मातापिताचसुधरीतो स्यातांपुत्रशुणेर्यदि | 


स पुत्रःसकलूं धर्मेमाप्नुयात्तेनकर्मणा । नास्ति मातृसमो देवोनास्तितातसमो गुरुः 


तयोः प्रत्युपकारो हि न कथश्चनविद्यते | तयो रित्यं प्रियं कुर्यात्कर्मणामनसा गिरा | 
नताभ्यामननुज्ञातो धर्ममन्यंसमाचरेत्‌। वज्जंयित्वा मुक्तिफळनित्यंनै मित्तिकंतथा | 
धर्मः सारः समुद्दिष्टः प्रेत्यानन्तफलप्रदः । सम्यगाराध्यवक्तार चिसृप्रस्तदजुज्ञया॥ | 


शिष्यो विद्याफले भुङ्कते प्रेत्य वा पूज्यते दिवि । 

यो ग्रातरं पितृसमं ज्येष्ठं मूखोऽचमन्यते ॥ ४० ॥, 

तेन दोषेण स. प्रेत्य निस्यङ्गोरम्ृच्छति । 

पु सां वर्त्मनि तिष्ठेत पूज्यो भत्ता च सर्वदा ॥ ४१ ॥ 

अपि मातरि लोकेऽस्मिन्नुपकारा द्वि गोरवम्‌ । - 

ये नरा भत्तृ पिण्डाथ स्वान्प्राणान्‌ सन्त्यज्जन्ति हि॥ ४२॥ 

तेषामथाऽक्षयाँछ्लोकान्‌ प्रोवाच भगचान्मचुः । 

मातुलांश्व पितृव्यांश्च श्वशुरानरत्चिजो गुरून्‌ ॥ ४३॥ 
असावह मितित्रयुःप्रत्युत्थाययचीयसः। अघाच्योदी क्षितोनान्नायचीयानपियोभवेत्‌ 
भो भघत्पूर्चकत्वेन अभिभाषेतधर्म चित्‌ । अभिचाद्यञ्च पूज्यश्च शिरसावन्यय एच च 
आह्ाणः क्ष ियाद्येश्चश्रीकामैःसादर॑सदा । नाभिवाद्यास्तुचिपेणक्षत्रियाद्याकथञ्चन 


ज्ञानकमंगुणोपेता येयजन्तिवहुश्रुता: । श्राह्मणःस्ंचर्णानांस्वस्तिकुर्या दितिश्रतिः 


८ जब रा कारपमेद्ञामिवादनमा। कलमििजातीना'बतकषत्रोहिणो गुरू 
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पतिरेव गुरुतरीणांसर्वस्याभ्यागतोशुरुः । विद्या कर्मतपो बन्धुवित्त'भचतिपञ्चमम्‌ 
सान्यस्थाना निपञ्चाइः पू्ंपूचंशुरूत्तरात्‌ । एतानि ंत्रपु वर्णेपुभूयांसि वलवन्तिच 
यत्र स्युः खोऽत्र मानाहः शूद्रोइवि दशमीं गतः। 
पन्था देयो ब्राह्मणाय स्त्रिये राज्ञे द्यचश्वुपे ॥ ५१॥ 
चद्धाय भारभुझाय रोगिणेडुर्चळाय च । भिक्षा माहृत्य शिष्टानांगृहेभ्यः्यतोऽन्वहम्‌ 
निवेद्य शुरवेऽश्चीयाद्वाग्यतस्तदनुज्ञया । भवत्पूर्वञ्चरद्वक्ष्यमुपनी तोड्िजोत्तमः ॥ 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वंश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ । 
मातरं घा स्घसार वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भिक्षेतभिक्षां प्रथमं या चेनं न विमानयेत्‌। स्चजातीयगृहेष्वेच सार्वचणिकमेच चा 
सेक्ष्यस्यचर'णं युक्तं पतितादिषु चञ्जितम्‌ । वेद्रयज्ञरहीनानां प्रपन्नानां स्वकर्मसु 
ब्रह्मचारी हरेद्ेक्ष्यं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । गुरोः कुले न भिक्षेतनज्ञातिकुळचन्घुषु 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूव पूव विघञ्जंयेत्‌ । सवं वाचिचरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे 
नियम्य प्रयतो बाचं दिशस्त्वनवलोकयन्‌ | समाहत्य तु तदभेक्ष्यं पचेदन्नममायया 
सुञ्जीत प्रयतो चित्यंचाग्यतोऽनन्यमानसः | भेक्ष्वेणवत्तये न्नित्यमेकान्नादीभवेद्‌ तती 
भैक्ष्येण वृत्तिनो ब्रत्तिरपचाससमास्म्मृता | पूजयेदनसं नित्यमद्याच्चेतद्कुत्सयन्‌ 
दृष्टा हष्येत्प्रसीदे्च ततो भुञ्जीत चाग्यतः॥ ६२ ॥ 
अनारोग्यमनायुप्यमरूबरग्यञ्चातिभोजनम्‌ । 
'अपुण्यं छोकचिद्विएं तस्मात्तत्परिचञ्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राङ्सुखोऽन्नानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एब चा। 
*नाद्या दुदड्मुखो नित्यं चिधिरेष सनातनः | 
प्रश्चाल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्धिरुपस्पृशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शुचो देशे समासीनो भुक्त्वा च द्विरुपस्पृशेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्वव्यासगीतासूपनिषत्खु त्रह्मविद्यायांयोगशास्त्र 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


सदाचारवर्णम्‌ 
व्यास उवाच 
भुक्तवा पीत्या च सुप्त्वा च स्नात्वा रथ्योपसपंणे । 
ओष्ठो चिळोमको स्पृष्टा वासो विपरिधाय च ॥ १॥ 
रेतो मूत्रपूरीषाणामुत्सर्गऽयुक्तभा पणे । ष्टीवित्वाध्ययनारम्भे कासश्वासागमे तथा 

त्वरं चा श्मशानं घा समागम्य द्विजोत्तमः । 
सन्ध्ययोरुभयोरुूतद्वदाचान्तोऽप्याचमेत्पुनः ॥ ३ ॥ 
चण्डाळम्लेच्छसंभापे ख्रीशुद्रोच्छिएभाषणे । 

उच्छिए पुरुष स्पृष्टा भोज्यञ्चापि तथाचिघम्‌ ॥ ४॥ 


आचामेदश्रपातेवा लोहितरूयतथेचच । भोजनेसन्ध्ययोः स्नात्वात्यागेमूत्रपुरीषयोः 


आच्चान्तोऽप्याचमेत्सुप्त्वा सकृत्सक्द्थाव्ययः । 
अग्नेर्गंचामथाळम्भे स्पृष्टा प्रयतमेच च॥ ६॥ 
रत्रीणामथात्मनः रूपशे नीचींचापरिधायच । उपरूपूरेजलञ्चान्तरुतृणंचाभूमिमेचच 
केशानाञ्चात्मनः रुपश बाससोऽक्षालितस्य च । 
अञ्नुष्णाभिरफेनाभिविशुद्धाद्विश्च वाग्यतः॥ ८॥ 
शोचेप्खुः सघंदाऽऽचामेदासीनः प्राणदङ्मुखः । 
शिरः प्रावृत्य कण्ठे चा सुक्तकच्छशिखोऽपि घा ॥ ६॥ 
अकृत्वा पादयोःशोचमाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ । 
सोपानत्को जळरूथो घा नोष्णीषी चाऽऽचमेद्चुधः ॥ १० ॥ 
न चेच वर्षधाराभिर्हरतोच्छिए तथा बुधः। नेकहस्तार्पितजळेचिना धून्रेण था पुनः 


-.कासनल्यी वाहक वि दकरस ७ सतयेचल 


पक 
“न 
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नचेवाडुलिभिःश्तंप्रकुर्वन्नन्यमानसः । नवर्णरस दुष्टाभिर्नचेवाग्रचुरोद्केः॥ १३ ॥ 
नपाणिश्षुभिताभिर्वानवहिष्कक्षएववा । हृद्वासिःपूयतेविप्रःकण्ट्यामिःक्षत्रियःशुचिः 

प्राशिताभिल्तथा वेश्यः स्त्रीशूद्री स्पर्शतो5म्मसः । 

अडुष्सूळरेखायां तीर्थ त्राह्मयमिहोच्यते ॥ १५॥ च. 
प्रदेशिन्याथ्य यन्मूळं पितृतीर्थमचुत्तमम्‌ । कनिष्टासूळतः पश्चात्प्राजापत्य प्रचक्षते 
अड्डुल्यश्रे स्मृतं देवं तढ्देवार्थ प्रकीत्तितम्‌ । मूळेवादेवमादिष्टमाग्नेयंम्यत*्स्म्ट्तम्‌ 
तदेव सो मिक तीर्थमेवंज्ञात्वा नमुह्यति । बराह्मेणेव तुतीथंन द्विजो नित्य मुपर्पृदोत. 
कायेन वाथ देवेन चाथाचान्ते शुचिभवेत्‌ । †त्रराचामेदपः पूव ब्राह्मणः ्रयतरुततः 
संवृताडुष्टमूलेन सुखं च समुपस्पृशेत्‌ । अङ्गुछ्ानामिकाभ्यान्तु 0000 
त््जन्यङगुष्ठयोगेन रुपृमेक्ञाखापुटद्वयम्‌। कनिष्ठाडुष्टयोगेन टे ससुपरपृशंत्‌ 
सर्वाडुळीभिर्वाह च हृदयन्तु तलेन वा । नाभिः शिरश्च सर्वांमिरड्रष्टेनाथवा द्वयम्‌ 
त्रिः प्राक्षी यात्तदम्भस्तुखुप्रीतास्तेनदेवताः । ब्रह्म दिष्णुमहेशब्धमचत्ती तय 
गङ्गाच यमुनाचेच प्रीयेतेपरिमार्ज्जनात्‌ । संस्पृष्टयोलॉचिनयोः प्रीयेते शशिमास्करा 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते स्पृष्रेनासापुस्छ्ये। श्रोत्रयोः स्पृष्टयोस्तद्वत्प्रीयेतेचानिलानलो 

संस्पृष्रे हृदये घास्य प्रीयन्ते सर्वदेवताः । 

सूर्ध्ति संस्पशनादेच प्रीतस्तु पुरुपो भवेत्‌ ॥ २६ म 

नो च्छिएंकुयते नित्यं विधो ऽङ्ग॑तयन्तियाः । दन्तान्तद्वन्तळग्नेणु जिहरो ष्ठरशुचिभवत्‌, 

ु सपूशन्ति विन्दचः पादौ य आचामयतः परान | 

भूमिकास्ते समाज्ञेया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ हे 
मधुपर्क च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे । फळे मूलेक्षदण्डेच न gu मड 
प्रचुरान्ोदपानेणुयद्यच्छिष्टोभवेदृद्धिजः । भूमौ निक्षिप्यतद्द्वव्यमाचम्याम्युक्षिपत्ततः 

तेजसं चा समादाय यद्युच्छिष्रो भवेद्‌ द्विजः । 

भूमौ निक्षिप्य तद्द्वव्यमाचस्याहियते तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 


~ {cx 
रं यैवतदुद्रव्यमाचान्तःशुचितामिया 
यद्यमन्त्रंसमादायभवेडुच्छेषणान्वितः । अनिधायवतदुद्रव्यमाचान्त-ु त्‌ 
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` धस्मांदिषुचिकत्पः स्यांनस्पृ्टाचेवमेच हि । अरण्येऽनुदकेरात्रौ चौरव्याघाकुलेपथि 


कृत्वा सूं पुरीषं चा द्रव्यहरूतोन दुष्यति । निधायदक्षिणेकर्ण ब्रह्मसूत्रमुदङ्सुखः 
अहिकुर्य्याच्छङ्कन्मूत्रेरात्रौचेद्रृक्षिणामुखः । अन्तद्धायमहींकाष्ठःपत्नंलॉपटस्तुणेन चा 
प्रावृत्य च शिरः कुर्याद्विण्मूत्रस्य विसज्जनम्‌ । 
छायाकूपनदीयोष्टचेत्यान्तःपथि भस्मसु ॥ ३६॥ 
अग्नौ वेश्मश्मशानेचघिण्मूत्रे न समाचरेत्‌ । न गोपथ न छष्टे वा महादृक्षेनशाडचले 
न तिष्टन्वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके । न जीणंदेचायतने न वढ्मीके कदाचन 
न ससच्वेघु गर्तेषु नागच्छन्वा समाचरेत्‌। तुषाङ्गारकपालेषु राजमार्गे तथेव च 
न कषेत्रे चिमरे चापि न तीर्थे न चतुष्पथे । नोद्याने न समीपे चानोषरे न पराशुची 
“न सोपानत्पाडुको घा गन्ता यानान्तरिक्षगः । 
न चेवाभिसुखं स्त्रीणां गुरुत्राह्मणयोन च ॥ ४१ ॥ 
न देवदेचाळययो नंद्यामपिकदाचन । नदीं ज्योतींपिची क्षित्वा न चार्यभिमुखोऽथवा 
प्रत्यादित्यंप्रत्य नळेप्रतिसोमंतथेच च । आहृत्यप्रशरत्तिकां कूलाल्लेपगन्धापकपेणात्‌ 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्धरुद्धतोदकः ॥ ४३ ॥ 
नाहरेन्म्त्तिकां चिप्रःपांशुलान्ञचकद्वेमात्‌ । नमार्गान्नोषराद्दशाच्छौ चोच्छिष्टात्तथेचच 
न देचायतनाक्क्रूपाद्ग्रामादन्तज्जेलात्तथा । उपस्पृशेत्ततो निरय पूर्घोक्तेन चिधानतः 
इति श्रीकृम्मंमहापुराणे उत्तराद्ध व्यासगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मथिद्यायां योगशास्त्र 
अषिव्याससम्चादे सदा चारधमेचणंनंनाम त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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चतुदशो 5व्यायः 
्रह्मचारिधर्मवणेनम्‌ 
व्यास उवाच 
उच दण्डो दिमिर्युक्तः शोचचारसमन्वितः । 
आहुतोऽध्ययनं कुयांद्वीक्षमाणो शुरोसु खम्‌ ॥ १॥ 
नित्यसदध्रतपाणिः स्यात्सन्ध्याचार समन्वितः 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नाऽऽसीताभिमुखं गुरोः ॥ २ ॥ 
ग्रतिश्रच णसम्भापेशयानोनसमाचरेत्‌ । आसीनो न च तिष्टन्चाउत्तिष्टन्वापराङसुखः 
न च शय्यासनञ्चास्य सर्वदा शुरुसन्निधो । गुरोश्च चक्र विषये न यथेष्टासनोभवेत्‌ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ | न अैवास्याउकुीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ 
गरोर्यत्र प्रतीचादो निन्दाचापिप्रचत्तते । कणौंतत्रपिधातव्यौंगन्तव्यंचातताऽन्यतः 
दूरस्थो नाच्चंयेदेनं न ऋद्धो नान्तिके स्त्रिया । 
न चेचाऽस्योत्तरं व्र्यात्‌ स्थिते नासीतसन्निधो ॥ ७॥ 
उदकुम्भं कुशान्पुष्प समिधो$स्याहरेत्सदा । 
मार्जनं लेपनं नित्यमङ्गाना चा समाचरेत्‌॥ ८ ॥ 
नास्य निर्माल्यशायनं पाढुकोपानहाचपि । आक्रमेदासनंछायामासन्दी वा कदाचन 
साधयेह्न्तकाष्टादान कत्यञ्चास्मै निवेदयेत्‌। 
अनापूच्छत्य न गन्तव्यं भवेत्प्रियहिते रतः॥ १० ॥ 
न पादौ सास्यैदस्य सञ्चिघाने कदाचन । जञम्भाहास्यादिकञ्चेच कण्ठप्रावरण तथा 
जयेत्सन्निधौ नित्यमथारूफोटतमंचचः । यथाकालमधीयीत यावन्न विमना शुरु: 
आसीताथ गुरोरुक्त फलके वा समाहितः। म शयने याने क 
््रयानप्रासाद कटेषु च 
कसम गच्छुन्तवाखगच्छति गो क आ 
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-~नाऽऽसीत गुरुणा साद्धं शिलाफलकनोघु ख। 

जितेन्द्रियः स्यात्सततं चश्यात्माऽक्रोधनः शुखिः ॥ १५॥ 

प्रयुञ्जीत सदा चाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌। 

गन्धमाल्यं रसम्भव्यं शुक्रम्प्राणिविहिसनम्‌ ॥ १६॥ 
अभ्यङ्गञ्चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेच ख । कामं लोभं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तेनम्‌ 
द्यतंजनपरीचादं खीप्रेक्षालम्भनं तथा । परोपघातं पेशुन्यं प्रयत्नेन विचर्जयेत्‌ ॥१८॥ 

कुस्भं सुमनसो गोशङ्न्सुत्तिकांकुशान्‌.। आहरेद्याचदर्थानि भक्ष्यञ्चाहरहश्चरेत्‌ 

कृतञ्च लचणं सर्च चज्यं प्युःपितञ्च यत्‌ । अनृत्त्यदर्शी सततं भवेद्वीतादिनिस्पृहः 

नाऽऽदित्यं चे समीक्षेत न चरेदून्तथावनम्‌। 

एकान्तमशुचिसतरी भिः मूद्रन्त्येरभिभापणमं.॥ २१ ॥ 
गुरुप्रियार्थ सच हि प्रयुञ्जीत न कामतः । मळापकपंणं स्रानमाचरेट्टै कथञ्चन ॥ 

नं कुऱ्यांस्मानसं विप्रो शुरोस्त्यागे कदाचन। 

मोहाद्वा यदि चा लोभाच्यक्त्वेनं पतितो भवेत ॥ २३॥ 
लौकिक चे दिकञ्चापि तथाध्यात्मिकमेच च । आददीतयतो ज्ञानं न तंदरह्येत्कदाचन 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नम्य मनुस्त्यागं समत्रचीत्‌ 
गुरोग रो सन्निहिते गुरूवद्ठक्तिमाचरेत्‌ । नचातिसृषो गुरुणास्वानगुरूनभिवादयेत्‌ 
विद्यागरुप्वेतदेव नित्याब्वृत्तिःरुघयो नि । प्रतिपेध्त्छुचाधमां द्धितंचोपदिशत्स्वपि 
श्रेयस्तु गुरुवदवृत्ति नित्यमेच समाचरेत्‌ । गुरुपुत्रेण दारेषु गुरोश्चेच स्ववन्धुषु ॥ 
वालःसन्मानयन्मान्यान्‌ शिष्योघायज्ञकर्मणि । अध्यापयन्‌ णरुसुतो गुरुचन्मानमहंति 
उत्सादनंधे गात्राणां स्मापनोच्छिएभोजने । न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोःशोचमेचच 
गुरुचत्परिपूज्याश्चसचर्णा गुरुयोषितः । असवर्णास्तु सम्पूञ्याः प्रत्युत्थानाभिवादनेः 
अभ्यञ्जनं स्ापनञ्च गात्रोत्सादनमेच च । गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाञ्चप्रसाधनम्‌ 
झुरुपटंची तु युबती नाभिषाद्येह पादयोः । कुर्चोत चन्दन भूमावसावहमिलि घ्रुवन्‌ 


च्हित्वेष्य,, पावत इपमत्यहत्षासित्तादनम! कक शीट कसत oun छ सरल h 
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मातृष्वसा मातुलानाश्वश्रश्वाथपितृष्वसा । सम्पूज्यागुरुपत्नीचसमास्तागुरुभा्यंयः 
भ्रातुर्भार्या ( भार्याप ) च संग्राह्या सचर्णाऽइन्यहन्यपि । ड 
चिप्रस्य तूपसंग्राह्मा ज्ञातिसम्वन्थियोपितः ॥ ३६॥ 
पितुर्भगिन्या मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । 
मातृवदवृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ ३9॥ 
एवमाचारम्पन्नमात्मचन्तमदाम्भिकम्‌ । वेदमध्यापयेद्धमं पुराणाड्रानि नित्यशः ॥ 
सम्वत्सरो पिते शिष्ये गुरुज्ञानमनिद्विंशन्‌। हस्त दुप्कतं तस्य शिष्यस्यवसतोगुरुः 
आचार्य पुत्र: शुध्रूषु्ञांनदोथामिक'शुचिः । सूक्तार्थदो5रसःसा'चुःस्वाच्यायादराचमत- 
कृतज्ञश्च तथाद्रोहीमेधाचीतूपङ्न्नरः । आप्तःप्रियो$यविधिचत, पडध्याप्या(इिजातग: 


एतेषु ब्रा (ब्र) हणो दानमन्यत्र च यथोदितान 1 

आचस्य संयतो नित्यमधीयीत हादडमुखः॥ ४२॥ 

उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ । , 

अधीष्व भो इति त्रयाद्विरामस्त्विति चारमेत्‌ ॥ ४३ ॥ हु 
अनुकूलं समासीनः पतिला पाचितः। प्राणायामेर्त्रिमिः पल्स गोडामा 
र यदिध्ययन नित्यंत्रह्माअलिकरास्थितः 


ब्राह्मणः प्रणबंक॒र्यादन्तेच्रविधिवदृद्धिजः । कु , 
हट [नित्यंत्राह्मण्याच्च्यव ते5न्यथा 


सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षःसनातनम्‌ । अध्रीयीताप्यय जक 
योड्धीयीतऋचो नित्य॑क्षीराहुत्यासदेवताः । द्रीणातितर्पयन्त्येनकामेस्तस्ताःसद 

यज्ञ ष्यध्ी ते नियतं दध्ता प्रीणाति देवताः। 

हे 'भिरन ट 

सामान्यधीते प्रीणाति घुताहुतिभिरन्वहम्‌ ॥ ४ कि ल 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यंमध्वाप्रीणातिदेवताः । बेदाड्ञानिषुराणा नेमांसेखत' ऱ्य 
अपांसमी ने नेत्यिकंचिधिमाश्रितः । गायत्रीमप्यधीयीतगत्वारण्यंसमाहितः 
पांसमीपेनियतो ने br आ 


- य॒त्रीं 
गदेचीं दशावराम । गा क 
विनी र पल ; | एकतश्चतुरो, वेदान्‌ गायत्रीञ्च तथंकतः 


चा व्य़ाहृतीस्तदनन्तस्म्‌ । 
CC-0. ०/०व्पेङ्कामदिः कृत्वा 
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ततोऽधीयीत साचित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥ ५३॥ 
पुराकल्पे समुत्पन्नाभूभु घःरुचःसनातनाः। महाव्याहृतयस्तिस्नः सर्चाःशुभनिबह णाः 
प्रधानंपुरुषःकालो चिष्णुब्रह्यां महेश्वरः । सत्वरजस्तमस्तिस्रःक्रमाद्वत्याहतयःस्म्टुृताः 
ओङ्कारस्तत्पर ब्रह्लाचित्री स्यात्तदक्षरम्‌ । एपमन्त्रोमहायोगः सारात्सारउदाहतः 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां साचित्रींवेदमातरम्‌ । विज्ञायाथंत्रह्मचारीसयातिपरमांगतिम्‌ 
गायत्री वेदजननी गायत्री छोकपावनी । न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते 
श्रावणस्य तु मासस्य पौणमास्यां द्विजोत्तमाः । 
आघाढयाँ प्रोष्ठपद्यां चा चेदोपाकरणं स्मृतम्‌ ॥ ५६॥ 
उत्सृज्य ग्रामनगर मासान्विप्रोद्धपञ्चमान्‌ । अधीयीत शुचौदेशे त्रह्मचारीसमाहितः 
पुष्ये तु छन्दसांकुयांदवहिरुत्सर्जनन्द्रिजाः। माघशुक्कस्यचा प्रातेपूर्चाहन प्रथमेऽहनि 
ऊन्द्सां प्रीणनंकुर्यातस्वेषुऋक्षेषुव द्विजाः । वेदाङ्कानि पुराणानिकृष्णपक्षेत्र मानचः 
इमानित्यमनध्यायानधीयानो. चिचज्जयेत्‌ । 
अध्यापनं च कुर्चाणो ह्यनध्यायान्विवज्जयेत्‌ ॥६३॥ 
कणंश्रवेडनिळे रावो दिवापांशुसमूहने । विद्युत्स्तनितचर्षेपु महोल्कानाञ्च सम्छुवे 
आकालिकमनध्यायमेतेष्वाह प्रजापति: । निर्घातेभूमिचलने ज्योतिपाञ्चोपसञ्जेने 
एतानाकालिका न्विद्यादनध्यायानृताचपि । 
प्रादुष्कृतेष्चझिषु तु विद्य॒त्स्तनितनिस्चने ॥ ६६ ॥ 
सञ्योतिःरूयादनध्यायमनृतो चात्रदशंने । नित्यानध्याय एच स्या ग्रामेघु नगरेघुः्च 
घमेनेपुण्यकामाना पूतिगन्धेन नित्यशः । अन्तःशवगते ग्रामे वृपलस्यच सन्निधौ 
अनध्यायो भुज्यमाने समचायेजनरूय च । उदके मध्यरात्रे च चिण्मूतेचचिचञ्जंयेत्‌ 
उच्छिष्ट: श्राद्धभुक चेच मनसापि न चिन्तयेत्‌। 
प्रतिग्रह्म द्विजो चिद्दानेकोद्विएस्य केतनम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयहं. कीत्तयेट्ब्रह्मराज्ञो न न] तके > 


चतुर्दशोऽध्यायः ] *% वत्रह्मचारिधमंवर्णनस्‌ ॐ २३७ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चे चावस्तिक्थकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकाद्यन्नमेव च | नीहारेवाणपाते च सन्घ्ययो र्भयोरपि 
अमाबास्यां चतुृश्यां पौर्णसास्यष्मीघुच। 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्म्ठतम्‌॥ ७४ ॥ 
अषकाखु त्यहोरात्रस््ृत्वन्तासुचरात्रिछु । मार्गशीर्षे तथा पौषे माघमासे तथेच च ॥ 
तिस्नोऽष्टकाः समाख्याताः कृष्णपक्षे तु सूरिभिः। 
शळेप्मान्तकस्य च्छायायां शाल्मलेरमंछुकरूय च ॥ ७६ ॥ 
कदाचिदपिनाध्येयं कोविदारकपित्थयोः । समानविद्ये च सते तथा सब्रह्मचारिणि 
आचार्ये संस्थिते चापि त्रिरात्रं क्षपणं स्स्चुतम्‌ । 
छिद्राण्येतानि विप्राणां येऽनध्यायाः प्रकी त्तिताः ॥ ७८॥ 
हिंसन्ति राक्षसास्तेषु तस्मादेतान्विसर ( व ) जयेत्‌ । 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च॥ ७६ ॥ 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेच हि । एकाम्चमधैकं चा यज्ञःसामाथ वा पुनः 
अष्टकाद्यास्चधीयीत मारुते चातिवायति। अनध्यायरूलु नाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः 
न घमेशास्त्रेप्वन्येपु पर्वा ण्येता निवर्जयेत्‌ । एष धर्म समासेनकी त्तितोब्रह्मचारिणाम्‌ 
ब्रह्मणाभिर्हितः पूर्वस्रषीणां भाचितात्मनाम्‌। 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रुति द्विजाः ॥ ८३॥ 
ससम्मूढोनसम्भाष्योवेदवाह्योद्विजातिभिः । नवेदपाउमात्रे णसन्तुष्टोचे द्विजो त्तमः 
एवमाचारहीनस्तु पङ्क गोरिवसीदति। योऽधीत्य विधिवद्वेदं वेदाथनचिच्चाऱयेत्‌ 
स चान्धशूद्रकल्पस्तुपदाथ न प्रपद्यते । यदिचात्यन्तिकं वासं कत्त मिच्छतिचेगुरो 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीराभिघातनात्‌। गत्वा घनं वा विधिवज्ज्ञहुयाज्जातवेद्सम 
अभ्यसेत्स तदा नित्यं ब्रह्मनिष्ठः समाहितः। 
सावित्री शतरुद्रीयं वेदाङ्गोनि चिशेषतः॥ 


अभ्यसेत्सततं युक्तो भस्मस्नानपरायणः ॥ ८८॥ 
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एतद्विधानं परमं पुराणं वेदागमे ( वेदाङ्गतः ) सम्यगिहेरितञ्च । 
पुरा महबिं्रचरानुए्टः रूचायस्भुचो यन्मनुराह देवः ॥ ८६ ॥ 
एचमीश्वरसमर्पितान्तरो यो$चुतिष्ठिति विधि विधानवि(व)त। 
मोहजाळमपहाय सो५सुतं याति तत्पदमनामयं शिवम्‌ ॥ ६०॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासीतासूपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
ऋषिव्याससस्धादे ब्रह्मचारिधर्मनिरूपणंनामचतुर्ृशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
ब्रह्मचारिणांगाहस्थ्यधर्मवर्ण नम 
< व्यास उचाच 

चेदं वेदी तथा चेदान्चिन्द्याद्वा चतुरो द्विजाः !। 

अध्रीत्य चाभिगम्याथं ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
गुरवे तु धनंदस्वास्नायीततदचुज्या | चीर्णत्रतोऽथयुक्तात्मा स शक्तःस्नातुंमर्हति 
चैष्णचींधाय्येद्यष्टिमन्तर्चासलं तथोत्तरम्‌ | यज्ञोपचीतद्वितयं सोदकञ्च कमण्डलुम्‌ 
छत्रं चोप्णीपममळं पाढुके चाप्युपानहो । रोक्मे च कुण्डळेवेदंब्यु्तकेशनखःशु्िः 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्वहिर्माल्यं न धारयेत्‌ । 

अन्यत्र कोञ्चताद्विप्रः न रक्तां विभ्रयात्त्जम्‌॥ ५॥ 
शुक्लास्बरधरो नित्यं. सुगन्धः ग्रियदशेनः। न जीर्णमलवद्वासा भवेद्वे घेभवे सति॥ 
'नारक्तमुटवणश्वान्येधृतंचासो न कुण्डिकाम्‌ । नोपानहोस्रजंचाथपादुकेन प्रयोजयेत्‌ 

उपचीतकरान, दुर्भान्तथा कृष्णाजिनानि च। 

नापसव्यं परीदध्याद्वासरो न चिङृतञ्च यत्‌॥ ८ ॥ 


-ऑईिसेथिंचरनेसंदशनामशुमामे रवलयपसंयुक्तान्योनिदोधविधाजितान 
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अमातृगोत्रप्रभवचामसमानर्षिगोत्रज़ाम्‌ । 

आहरेद्‌ ब्राह्मणो भाय्याँ शीलशोचसमन्विताम्‌ ॥ १०॥ 
ऋतुकालाभिगामीस्याद्यावत्पुत्नोइभिजायते । घययेत्पतिपिद्धानिदिनानितुप्रयल्षतः 
पष्ट्यएटमीपञ्चदशींद्वादशीं च चतुद्बंशाम्‌ । ब्रह्मचारीभवेन्नित्यं ब्राह्मणःसंयते न्द्रियः 
आद्घीताचसथ्याञ्चिज्ञुहुयाज्ञातवेदसम्‌ । त्रतानिस्मातको नित्यं पाचनानिचपालयेत्‌. 

वेदोद्वितं सूचकं कर्म्म नित्यं कुय्यांदतन्द्रितः । 

अकुर्चाणः पतत्याशु नरकान्याति भीषणान्‌॥ १४॥ 
अभ्यसेत्प्रयतोचेदं महायज्ञांश्चभाचयेत्‌ । कुर्याद्णद्याणि कर्माणिसन्ध्योपासनमेबच 
सख्यंसमा धिके: कुरय्यादच्चयेदीश्वरंसदरा । देचतान्यधिगच्छेतकुय्याद्गारया विभूषणम्‌ 
न धम्मं ख्यापयेद्विदवान्न पापं शूहयेदपि । कुर्वोतात्महितं नित्यं सर्चभूतानुकम्पनम्‌ 
चयसः कर्मणोऽर्थस्यश्रुतस्याभिजनस्य च । वेदवाग्बुद्धिसारूप्यमचरेद्विहरेत्सदा 

श्रतिस्मत्युदितः सम्यक्‌ साधुभिर्यश्च सेवितः । 

तमाचारं निपेवेत नेहेतान्यत्र कहिचित्‌ ॥ १६॥ 
येनास्यपितरोयाता येनयाताःपितामहाः । तेनयायात्सतांमागंतेन गच्छन्तरिप्यति 

नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपचीतचान्‌। 

सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कलपते ॥ २१ ॥ 
सन्ध्यास्नानपरो नित्यं ब्रह्मयन्ञपरायणः । अनसूयी सदुर्दान्तो ग्रृहरूथः प्रेत्य वदधते 
चीतरागभयक्रोधो लोभमोहविवर्जितः । साचित्रीजापनिरतः श्राद्धळन्मुच्यते गृही 
मातापित्रोहिंते युक्तो गोब्राह्मणहिते रतः। दान्तो यज्वा देवभक्तो ब्रह्मलोकेमही यते 
-त्रिबर्गसेची सततं देवतानाञ्च पूजनम्‌ । कुर्यादहरहनित्यं नमस्येत्प्रयतः सुरान्‌ ॥ 
-बिभागशीलः सततंक्षमायुक्तोदयालुकः । ग्रहस्थस्तु समाख्यातोन गृहेणग्रृहीभवेत्‌ 
क्षमा दया च चिज्ञानं, सत्यञ्चेव दमः शमः ।. अध्यात्म निरतज्ञानमेतद्त्राझणलक्षणम्‌ 
स्तस्मान्न प्रमाथेतविशेषेण द्विजोत्तमः । यथाशक्तिचरेत्कर्मनिन्दितानि विवर्जयेत्‌ 
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गुहरूथो सुच्यते बन्धाज्नाज कार्य्या घिचारणा॥ २६॥ 
'चिगर्हातिक्रमाक्षेपहिंसावन्धवधात्मनाम्‌ । अन्यमन्युसमुत्थानां दोषाणां मर्ष णक्षमः 
रूचढुःखेष्विचकारुण्यंपरदुःखेषु सौहृदात्‌ | दयेति मुनय्पराहुःसाक्षाद्धर्मस्यसाधनम््‌ 
चतुद्वंशानां चिद्यानां धारणं हि यथार्थतः । विज्ञानमिति तद्वि्याद्येन धमो चिचर्द्धते 
अधीत्य चिधिवद्वेदानर्थञ्चेवोपळभ्य तु । धर्मकार्यात्निद्वत्तश्चे्ञ तद्विज्ञानमिष्यते ॥ 
सत्येन लोकाञ्जयति सत्यं तत्परमं पदम्‌ । यथाभूतप्रवादन्तु स॒त्यमाहुर्मनीषिणः 
दमः शरीरोपरमः शमः परज्ञाप्रसादजः । अध्यात्ममक्षरं विद्याद्यत्र गत्या न शोचति 
ययासदेवो भगधान्विद्ययावेद्यते परः । साक्षाद्वेवो-महादेबस्तञज्ञानमिति कीर्तितम्‌ 
तनिष्ठस्तत्परो विद्दाजित्यमक्रोधनः शुचिः ! महायज्ञपरो विद्वान्न भवेत्तदच॒त्तमम्‌ 
'र्मस्यायतनं यल्राच्छरीरं प्रतिपालयेत्‌ । न च देहं चिना रुद्रो विद्यते पुरुपः परः 

नित्यधर्मार्थकामेषु युज्येत नियतो ह्विजः। 

न धम्मंवजितं काममथं वा मनसा सूमरेत्‌॥ ३६॥ 
सीदन्नपि हि धर्मेणन त्वघमं समाचरेत्‌ । धर्मो हि भगवान्देवो गतिः सर्वेषुजन्तुषु 
भूतानां प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकमंधीः | न वेददेवतानिन्दां ुयां्तेश्च न सम्बदेत्‌ 
यरित्वमंनियतं चिप्रो धर्माध्यायंपडेच्छुचिः । अध्यापयेच्छावयेद्धा घ्रह्मलो केमहीयते 

इति श्रीकूरम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
उह ष्िव्यासम्बादेब्रह्मचा रिणां गार्ह रध्य घर्मेनिरूपणंनामपञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५॥ 
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षोडशो ऽध्यायः 


बाहाना नित्यकतव्यकर्म निरूपणम्‌ 
व्यास उवाच 

न हिंस्यात्सर्चभूतानि नानृतंचाचदेत्क सित्‌ । नाहितंनाप्रियंत्र्यान्नस्तेनःस्यात्कथश्चन 
तृणं था यदि चा शाकं सुदं चा जळमेच च । परस्यापहरजन्तुनरकं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
नराज्ञःप्रतियृह्णीयान्न पूद्वात्पतितादपि । नान्यस्माद्याचकत्वञ्चनिन्दिताद्वज्जयेद्बुधः 

नित्यं याचनको न स्यात्पुनस्तत्रैव याचयेत्‌ । 

प्राणानपहरत्येष याचकस्तस्य दुम्मतिः॥ ४॥ 
न देचद्रव्यहारी स्याद्विरोषेण द्विजोत्तमाः। घ्रह्मर्धं वा नापहरेदापद्यपि कदाचन ॥ 
न विषं विषमित्याहुन्रेह्मस्चं विषमुच्यते । देवस्वं चापि यत्नेन सदा परिहरेत्ततः 
पुष्पे शाकोदके काष्ठे तथा मूळे तृणे फळे । अद्त्तादानमस्तेयं मनु: प्राह प्रजापतिः 

ग्रहीतव्यानि पुष्पाणि देवार्चनविधौ द्विजैः । 

नेकस्मादेच नियतमननुञ्ञाय केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ठुणं काष्ठ फलंपुर्पं प्रकाशं वे हरेद्चुधः । धमार्थ केवलं ग्राह्य ह्यन्यथा पतितोभवेत्‌ 

तिलमुद्रयचादीनां मुष्टिग्राह्या पथि स्थितेः । 

क्षघात्तेनांन्यथा पिप्रा धर्मचिद्विरिति स्थितिः॥ १०॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वात्रतं चरेत्‌ । रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्‌ सत्रीशद्रळम्बनम्‌ 
रेत्येह चेट्टशोचिप्रो गह्यते ब्रह्मादिभिः । छद्मना चरितंयञ्च अतं रक्षांसि गच्छति 
अलिङ्गी लिङ्गिवेशेनयो वृत्तिमुपजीवति । स लिङ्गिनां हरेदेनस्तियंग्योनौचजायते 
चेडालबतिनः पापाळोके धर्भेचिनाशकाः । सद्यः पतन्तिपापेडकर्मणस्तस्य तत्फलम 

पाखण्डिनो चिकम्मेस्थान्वामाचारांस्तथेच च। 
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वेदनिन्दारतान्‌ मर््त्यान्देच निन्दारतांस्तथा । द्विजनिन्दारतांश्रेवमनसापिनचिन्तयेत्‌ 
याज्ञनं यो निसस्वन्धंसहवासञ्चभाषणम्‌ । कुवाणः पतते जन्तुस्तस्माद्यत्नेनवर्जयेत्‌ 
देवद्रोहाद ग॒रुद्रोहः कोटिकोटिगुणाधिकः 
ज्ञानापचादो नास्तिक्यं तस्मात्कोटिगुणाधिकम्‌॥ १८॥ 
गोभिश्च देवतेविप्रःक्षप्याराजोपसेवया । कुलान्यकुलतां यान्तियानिहीनानि धर्मतः 
कुविचाहेः क्रियाळोपेवेदानध्ययनेन च । कुळान्यकुळतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च 
अनृतात्पारदार्याच्च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । 
अश्रौ तधर्माचरणाटिक्षप्रं नश्यति चे कुलम्‌ ॥ २१ ॥ 
अश्रोजियेषु चे दानाइव्रषलेछु तथेच च । विहिताचारहीनेषु क्षिप्रं नश्यति व कुलम्‌ 


> NC 


नाधामिकेचृ ते ग्रामे न व्याधिबहुले भशम्‌। न शूद्रराज्येनिवसेन्न पाखण्डजनंत् ते 
'हिमचद्विन्ध्ययोमंध्ये पू्वपश्चिमयोःशुभम्‌। मुक्तवासमुद््योहवशेनाम्यत्रनिवसेद्‌द्विज 

कृष्णो घा यत्र चरति मगो नित्यं स्वभाचतः।. 

पुण्याश्च विश्रुता नद्यस्तत्र चा निवसेद्‌ द्विजः ॥ २५॥ 
अर्ड्धकोशान्नदीकूलंवर्ज यित्वाद्विजोत्तमः । नान्यत्रनिबसेत्पुण्यांनान्त्यजग्रामसन्निधौ 
तसाच सेत्चपतितैर्नचण्डालेर्नपुक्कसैः । नमूखेनांबलिसेश्चनान्तयेर्नान्त्याचसा यिभिः 
एकडाऱ्यासनम्प क्तिर्भाण्डपककान्नमिश्रणम्‌ । याजनाध्यापनं योनिस्तथंचसहभो जनम्‌' 
सहाध्यायरूतु दशमः सहयाजनमेच च | एकाद्शेते निर्दिष्टादोपाः साङ्कयंसञ्जिताः 

समीपे चाप्यवस्थानात्पापं संक्रमते नृणाम्‌। . 

तस्मात्सबंप्रयत्नेन सङ्करं चञ्जयेद्‌ बुधः ॥ ३०॥ 
एकपङक्युपचिप्टा ये नस्पृशन्ति पररूपरम्‌। भस्मनाङृतमयांदा -्तेषांसङ्करोभवेत' 
अञ्रिनाभरमनाचेवसलिलेनचिशेषतः। द्वारेणस्तम्भमागणषड्सिःपङ्क्तिचिभिद्यते 
न कुर्यादुदुःखचेराणिविवादंचंचपेशुनम्‌ । परक्षेत्र गां चरन्तींनचाचक्षीतकस्यचित' 

न सम्वसेत्सूतकिना न कञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत्‌ । य. 
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परस्मै कथये ह्विद्वाडळ्छशिनंचा कदाचन । न कुर्याद्वहुभिः साद्धविरोधं वा कदाचन. 


आत्मनःप्रतिक्ूळातिपरेपांनसमा'चरेत्‌ । तिथि पश्षस्वनत्रयाज्नक्षत्राणि बिनिदिशेत्‌ 
नोदक्यामभिभाषेत नाशुचि बाह्विजोत्तमः। नदेवयुरुविप्राणां दीयमानं ठु वासयेत्‌ 
ज चात्मानं प्रशंसेह्वा परनिन्दाश्ववज्जंयेत्‌ । वेदनिन्दांदेचनिन्दां प्रयेल्लन विवर्जयेत्‌ 
यस्तु देखानपीन विप्रान्‌ वेदान्वा निन्दति द्विजः । 
- न तस्य निष्छृतिद्द प्रा शास्त्रेप्विह सुनीश्वराः ॥ ३६॥ 
निन्द्येद्व शुरून्देवान्वेदं चा सोपत्रहणम्‌ । कल्पकोटिशतं साग्रः रौरवे पञ्यतेनरः 
तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्रयात्किञ्चिडुत्तय्म्‌ । 
कर्णौ पिधाय गन्तव्यं न सतानचळोकयेत्‌॥ ४१॥ 
चज्जयेद्व रहस्यञ्च परेपां गूहयेदवुधः । चिवादं स्वजनेः सा न कुर्याद्े कदाचन 


जपापंपापिनंत्रयादपापंवा द्विजोत्तमाः । सतेनतुल्यदो पःर्यान्मिथ्यादिदोपचान्‌भवेत्‌ 


यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रणि रोदनात्‌। द 

तानि पुत्रान, पशून्‌ घ्रन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रह्महत्यासुरापाने स्तेयशुचंङ्गनागमे । दृष्टं चिशोधनं सद्विर्नास्ति मिथ्याभिशंसने 
नेक्षेतो्न्तमादित्यं शशिनश्चानिमित्ततः । नास्तंयातं न वारिस्थंनोपसरष्टंनमध्यगम्‌ 
तिरोहितं वाससा वा नादर्शान्तरगामिनम्‌ । न नया स्त्रिय मी क्षेत पुरुषं चा कदाचन 
'नच सूत्रं पुरीषं चा न च संसएमैधुनम्‌ । नाशुचिः सूर्यो मादीनम्रहानालोकयेद्बुधः 
यतितव्यङ्गचण्डालाइुच्छिष्टा्नावलोकयेत्‌ । नाभिभाषेत चपरमुच्छिएोचाचगर्वित्तः 
न रूपृशेत्म्रेतसंस्पशं नकुद्धस्यगुरोमुंखम्‌ । न तेलोदकयोश्छायांनपटवींभोजनेसति 

नियुक्तवन्धनांगां वा नोन्मत्तं मत्तमेच घा ॥ ५० ॥ 

नाऽश्षीयाट्भार्यया सार नेनामीक्षेत मेहनीम्‌। 

2 क्षुवन्तींजुम्ममाणां चा नासनस्थां यथासुखम्‌.॥ ५१ ॥.. 

नोदके चात्मनो रूपंन कूलं श्वभ्रमेच चा । न लङ्खयेच सूत्र चा नाघितिष्ठेत्कदाचन 


न दवाय मतिंद्यात्कशरंपायसंदध्ि। नोच्छिएं वा घतमघु नचक्रष्णाजिनंहचि 
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२४४ ॐ कूम्मंपुराणम्‌ # [ उत्तराद्धे 


न घैचास्मै बरतंद्यान्न च धमं चदेद्बुधः। न च क्रोधवशंगच्छेदद्ेपंरागञ्चवञ्जयेत्‌ 
लोभंदम्भंतथावज्येयात्रा विज्ञानकुत्सनम्‌ । मानं मोहं तथाक्रोधं ढवेपञ्चपरिवञ्जयेत्‌ 
न कुर्यात्कस्यचित्पीड़ां सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌ । 
न हीनाचुपसेवेत न च तीक्ष्णमतीन्‌ क्कचित्‌ ॥ ५६॥ 
नात्मानश्चाचमन्येतदैन्यंयत्नेनघञ्जयेत्‌ । न चाशिष्यंनसत्कुर्यान्नात्मानंशंखयेद्चुः 
न नखेयिलिखेदूभूमिं गां चसम्वेशयेन्न हि। न नदीषु'नदीं्र्यात्पचंते न च पर्वतान्‌ 
आचसेत्तेन नेवापि न त्यज्ञेत्सहयायिनम्‌। नावगाहेदपो नग्नो वहिञ्चापि ्रजञेत्पदा 
'शिरोऽम्यङ्काव शिष्टेनतेठेवांङ्गनलेपयेत्‌ । नशरत्रसपेःक्रीडेतनस्चानिखानिचसुपृरोत्‌ 
रोमाणि च रहस्यानि नाशिएनसहबजेत्‌ । न पाणिपादावश्नौचचापलानिसमाश्रयेत्‌ 
न शिक्षोद्रयोनित्यं न चश्रवणयोःककचित्‌ । नचाङ्गनखवादं थे कुर्यान्नाञ्ञलिनापिवेत्‌ 
नाभिहन्याज्ञलं पद्गयां पाणिना घा कदाचन! ` 
न शातयेदिएकाभिः फलानि सफलानि (न फलेन) च॥६३॥ 
न म्लेच्छभाषणं शिक्षेन्नाकर्षेच्चपदासनम्‌ । न भेदनमधिस्फोटं छेदनं वा चिलेखनम्‌ 
कुर्याद्विमर्दने धीमान्नाकस्मादेच निष्फलम्‌ । 
नोत्सङ्गे भक्षयेद्वक्ष्यान वृथाचेषटाञ्च नाऽऽचरेत्‌॥ ६५॥ 
ननृत्येदथवागायेन्नवादित्राणिचादयेत्‌ \ नसंहताभ्यांपाणिभ्यांकण्ड्येदात्मनःशिरः 
न लौकिकेस्स्तवेदेचांस्तोषयेद्भेषजेरपि.! नाक्षे:क्रीडेन्नधावेतनाप्सुविण्मूत्रमाचरेत्‌ 
नोच्छिष्टः सम्चिशेन्नित्यं न नग्नः स्मानमाचरेत्‌। 
न गच्छन्नपठेद्वापि न चेच स्चशिरः रुपृशेत्‌॥ ६८॥ 
न दम्तैर्नखरोमाणि छिन्द्यात्सुपतं न बोधयेत्‌। 
न बाळातपमासेचेत्‌ प्रेतधूमं विवञ्जयेत्‌॥ ६६॥ 
नेकः खुप्याच्छून्यग्रहेस्वयंनोपानही हरेत्‌ । नाकारणारा निष्टीवेन्नचाहुभ्यांनदी तरेत. 
पादक्षालनं कुर्यात्पादेनेंच कदाचन । | 
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नातिप्रसारयेद्रेचं ब्राह्मणान्‌ गामथापिया । चार्वश्रिगुरूविप्रान्यासूयंचाशशिनम्प्रति 
अशुद्धःशयलं यानं स्वाध्यायं स्तानभोजनम्‌ । वहिरनिप्क्रमणञ्चेव न कुर्वोत कथञ्चन 
स्वप्नमध्ययनंयानमुच्चारेभोजनंगतिम्‌ । उभयोःसन्ध्ययो नित्यं मध्याह्वेतुविवर्जयेत्‌ 
न स्पूशेत्पाणिनोच्छिप्टो विप्रो योद्राह्मणाऽनळान्‌ | 
न चेवान्ने पदा चापि न देचप्रतिमां स्पृशत्‌ ॥ ७५ ॥ 
नाशुद्धोऽस्िं परिचरेन्न देवान्कीत्तेयेद्रपीन । नावगाहेदगाधास्यु श्राय्येन्नाञ्िमेकतः ॥ 
न वामहस्तेनोद्‌धृत्यपिवेद्दकत्रेणवा जलम्‌ । नोत्तरेदनुपस्पृश्यना प्सुरेतःसमुत्सजेत्‌ 
अमेध्य छिप्तमन्‍्यद्धालो हितंचाविपाणि चा । व्यतिक्रमेन्नस्रचन्तींनाप्सुमैथुनमाचरेत्‌ 
चेत्यं वृक्ष न चे छिन्द्यान्नाप्खु छीवनमुत्सजेत्‌ । 
नास्थिभस्मकपालानि न केशान्न च कण्टकान्‌ ॥ 
ओषाङ्कारकरीषं वा नाधितिष्ठेत्कदाचन ॥ ७६ ॥ 
न्न चास्रिलङ्वयेद्धीमाज्ो पद्ध्याद्घःकचित्‌ । न चेनं पादतः कुर्यान्मुखेन न धमेड्वुधः 
न कूपमचरोहेत ना55चक्षीताशुचिःक्कचित्‌ । अरौ न प्रक्षिपेदग्नि -नाद्विःप्रशयेत्तथा 
सुहन्मरणमात्ति चा न स्वयंश्रावयेत्परान्‌ । अपण्यमथपण्यस्वा विक्रयेनप्रयोजयेत्‌ 
न चहि सुखनिश्वासे्चाल्येन्नाशुचिवु घः । पुण्यरूनानोद्‌करूनानेसी मान्तंचाङपेन्नतु 
न भिन्द्यात्पूर्वसमयंसत्योपेतंकदाचन । परसूपरंपशून्‌ व्यालान्‌ पक्षिणोनावबोधयेत्‌ 
परवाधां त कुर्वीतजळपानायनादिसिः । कारयित्वासुकर्मा णिकारून्पश्चान्नवर्जयेत्‌ 
सायं प्रातग हद्दारान भिक्षार्थं नावघाऱ्येत्‌ ॥ ८५॥ 
यहिर्माल्यं बहिगंन्थं भाऱ्यया सह भोजनम्‌ । विगरह्य चादं कुद्वारप्रवेशाश्वचिचजंयेत्‌ 
न खादस्त्राह्मणस्तिष्ठेनजटपन्नहसन चुधः । स्वमगिनेघहस्तेनस्पृशेन्नाप्सुचिरंबसेत्‌ 
न पक्षकेणो प्रमेन्न शूर्पेण न पाणिना । मुखेनंच धमेदसिं मुखादझिरजायत ॥ ८८ ॥ 
परस्त्रियं न भापेतनायाञ्यं याजयेद्द्धिजः | नेकश्चरेत्सभांविप्र समवायञ्चवर्ज्ञयेत्‌ 
देवतायतनं गच्छेत्कदाखिन्नाप्रदक्षिणम्‌ ॥ ८६॥ 


> De ७ > ताधास्मिकजने 
ज्ञ.वीजयेद्वा वरण न देवायतने स्वपेत्‌ । नेकोऽध्चानं प्रपद्येत नाधाम्मिकजने :सह 
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न व्याधिदूपितैर्वापि न शूद्रेः्पतितेन बा । नोपानद्रजितोऽऽ्वानंजळादिरहितस्तथा 
न राजावरिंणासार्डनविनाचकमण्डलुम्‌ । नाझिगोब्राह्मणादीनामन्तरेणत्र जेत्कचित्‌ 
निव॑त्स्यन्ती न चनितामतिक्रामेद्‌ द्विजोत्तमाः। 
न निन्दे्यो गिनः सिद्धान्‌ गुणिनो वा यतींस्तथा ॥ ६३ ॥ 
देवतायतने प्राज्ञो न देवानाञ्च सन्निधो । नाक्रामेत्कामतश्छायांत्राह्मणानांगचामफि 
सचां तु नाऽऽक्रमयेच्छायां पतिताद्येन रोगिभिः। 
नाङ्ारभर्मकेशा दिप्चधितिष्टेत्कदाचन || ३५ ॥ 
चजयेन्मार्जेनीरेणु' स्नानवस्रघरोदकम्‌ । न भक्षयेदभक्ष्याणि नापेयञ्चपिवेदृद्धिजाः 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे ऋषिव्याससस्वादे व्यासगीता 
गार्हरूथ्यधर्मनिरूपंणं नामपोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
भक्ष्याभक्ष्य निर्ण यवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 

नाचद्याच्छ्दस्य विप्रोऽन्नं मोहाद्वा यदि चाइन्यतः । 

स शूद्रयोनि व्रजति यस्तु भुङ्क्त ह्यनापदि ॥ १॥ 

पण्मासान्यो द्विजो भुङक्ते शूद्रस्यान्नं विगर्हितम्‌ | 
जीवन्नवभवेच्छूदो स्त ( खतपश्वा ) ए्चाभिजायते ॥२॥ 
'ब्राह्मणक्षत्रियविशांशूद्रस्यचमुनीश्वरा: । यस्यान्ननोद्रस्थेनस्ततस्तद्योनिमाप्लुयात्‌ 
.नटान्न नत्तंकानञ्च तक्ष्णोऽन्नं कर्मकारिणः । गणान्नंगणिकान्नञ्चपडञ्नानिच वर्जयेत्‌ 
चक्रोपजीचिरजकतरुकरध्चजिनां तथा । गन्धर्वलोहकारान्नं सूतकान्नञ्च घर्जयेत्‌ ॥ 
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चिकित्सकस्य चेवान पु'श्चल्या दण्डकस्य च । 

स्तेननास्तिकयोरन्ने देवतानिन्दकस्य च ॥ ७॥ 
सोमविक्रयिणंश्वान्नंश्वपाकस्यविशेषतः । भार्याजितस्यचेवान्नं यस्यचोपपति गृ हे 

उच्छिए्रूय कदर्यस्य तथेबोच्छिष्टमोजिनः । 

अपड्न्तयक्षज्ञ सङ्भान्नं शस्त्रजीवस्य चेव हि ॥ ६॥ 
छझोवसन्न्यासिनश्वानंमत्तोन्मत्तल्य चेच हि। भीतस्यरुदितस्यानमवरुगरंपरिग्रहम्‌ 
ब्रह्मद्विषः पापरूचेः श्राद्धान्नं सूतकरूय च । वृथापाकस्य चेवान्नं शाठाक्न चतुरस्यच 
अप्रज्ञाचान्तुनारीणांखूतकस्यतथेव च । कारुकान्नं विशेषेण शस्मविक्रयिणस्तथा 
शौ्डान्नं घातिकान्नञ्च भिषजामन्नमेव चं । विद्धप्रजननस्यान्नं परिवेत्रन्नमेब च ॥ 
पुनर्भु चो चिशेषेण तथेव दिधिपूपतेः । अबज्ञातं चावध्रूतं सरोषं विस्मयान्वितम्‌ 
गुरोरपिनभो क्तव्यमन्नंसंर्कारवजितम्‌ । डुष्छतं हिमजुष्यस्यसर्व मन्नेन्यचस्थितम्‌ 

यो यस्यान्नं समञ्ाति स तस्याक्षाति किल्विषम्‌ । 

आद्विकः कुंलमित्रश्च सूवगोपालश्च नापितः ॥ १६ ॥ 
कुशीळवः कुम्भकारः क्षेत्रकर्मक एवच | एते शूद्रेषुभोज्यान्नं दत्त्वा स्वट्पंपणंवु'धेः 

पायसं स्नेहपक्क' यत्‌ गोरसश्वेच सक्तवः ॥ १७॥ 
'पिण्याकश्लेचतलश्वशूद्रादश्राह्यंतथेवच । बुन्ताकञ्जाछिकाशाकंकुसुम्भाशमन्तकं तथा 
पलाण्डुं लशुनं सूक्तं निर्यासञ्चेव वर्जयेत्‌। छत्राकं डिड्चराहञ्च रेळं पीयूषमेवच 
चिळयं सुमुंखञ्चैव कवकानिच वर्जयेत्‌ । शञ्जनं किशुकञ्चैच कुक्कुटं च तथेव च॥ 
उदढुम्बरमलाबं' च जग्ध्वा पतति चे द्विजः । वृथाझशरसंयावं पायसांपूपमेच च ॥ 
अनुपाकृतमांसं च देवाज्ञानिहवींपि च । यवागू'मातुलिङ्गश्च मत्स्यानप्यनुपाकृतान, 

` नीपंकपित्थंशुक्षं च प्रयत्नेनविचर्जयेत्‌ । पिण्याक चोदूशृतस्नेहं दिवाधामास्तथेवच 

रात्रौचतिलसम्बद्धप्रयत्नेनद धित्यज्ञेत्‌। नाक्षीयात्पयसातक्रं न वीजान्युपजीवयेत्‌ 
क्रियादुषं आावदु््मसत्सङ्गं विवर्जयेत्‌ । केशकीटावपन्नं च स्वभूळेखंच नित्यशाः 
CC-0. Prof, आञमात पत्त सिह चएदालावेजितो तथा । . by 83 Foundation USA 


२४८ ॐ कूम्मपुराणम्‌ * [ उत्तराद्धे 


उदक्यया घ पतितेगंचा चाऽऽघातमेच च॥ २६ ॥ 
अनञ्चितं पय्यु वितंप्य्याश्रान्तंचनित्यशः । काककुक्कुटसंस्पषुंकमि भिश्चैवसंयुतम्‌ 
मचुप्येरथवा घ्रातं कुष्टिना रुपृष्टमेच च। न रजस्वळयादत्तं न पुःश्चल्या सरोधकम्‌ 
मलवद्वाससा चापि परयाचोपयोजयेत्‌ । घिवत्सायाश्चगोःक्षीरमो ष्ट्र चानिद्देशस्यच 
आविकं सन्धिनीक्षीरमपेयं मचुरत्रवीत्‌। वलाकं हंसुदात्यूहं कलचिक शुकं तथा ॥ 
तथा कुररचर्लूरं जाळपादञ्च को किलम्‌ । चापांश्च खञ्चरीरांश्च श्येनंगृभ्रं तथेच च 
उलूकं चक्रचाकञ्च भासंपारावतं तथा । कपोतं टिट्टभक्षेच आमकुक्कुटमेब च ॥३२ 
सिहं व्याघ्रञ्व मार्जारं श्वानं कुक्कुरमेच च । श्टगालं मर्करञ्चेच गद्दुभश्व न भक्षयेत्‌ 

न भक्षयेत्सर्घस्॒गान्नान्यान्बनचरान्द्रिजान्‌ ॥ ३३॥ 

जळेचरान्‌ स्थलचरान्‌ प्राणिनश्चेति धारणा । 

गोधा कूर्मः शशाः श्वाचित्‌ सकी चेति सत्तमाः॥ ३४॥ 

भक्ष्याः पञ्चनखा नित्यं मनुराह प्रजापतिः। 

मत्स्यान्‌ सशारकान्‌ शुञ्जीयान्मांसं रोरचमेच च ।। ३८ ॥ 
निवेद्यदेबताभ्यरूतु ब्राह्मणेभ्यसूतु नान्यथा । मयूरं तित्तिरञ्चेच कपिञ्जलकमेच च 

चार्थोणसं द्वीपिनञ्च भक्ष्यानाह प्रजापतिः । 

राजीवान, सिंहतुण्डांश्च तथा पाठीनरोहितौ ॥ ३७॥ 
मत्स्येष्वेते समुद्विष्टाभक्षणीयामुनीश्वराः । प्रोक्षितेभक्षयेदेषांमांसञ्च द्विजकाम्यया 
यधाविधि नियुक्तश्च प्राणानामपिचात्यये । भक्षयेदेवमांसानिशेषभोजीन लिप्यते 
म पधार्थमशक्तौचा नियोगाद्यंनकार्‍येत्‌ । आमन्त्रितरुतुयःश्राद्धदेवेचामांसमुत्खजेत्‌ 

याचन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान जेत्‌ ॥ ४०॥ 
अपेयंचाप्यपेयञ्च तथेचारुपूश्यमेचच । द्विजातीनामनालोच्यंनित्यंमदमितिस्थितिः 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन मद्यं निन्यश्च चञ्जयेत्‌। 


पीत्वा.पतितः कर्मभ्यो न सम्भाष्यो. भवेद्‌. द्विजेः॥ ४२॥ 
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नाधिकारी भवेत्ताचद्याचत्तन्न व्रजत्यघः ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्परिहरेन्नित्यमभक्ष्याणिप्रयत्षतः । आरोप्ययातिचचैको स्तथावेयातिरी रवम्‌ 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे उत्तराद्धे ऋषिव्याससम्धादे व्यासगीतासु 
भक्ष्याभक्ष्यनिर्णयचर्णनंनाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १9 ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
ब्राह्णानांनिस्यकतव्यकमे निरूपणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
अहन्यहनिकर्च॑ब्यं ब्राह्मणानां महामुने ! तदाचक्ष्वाखिलंकमं येन सुच्येत वन्धनात्‌ 
व्यास उचाच 
चक्ष्येसमाहिता यूयं श्रणुध्वंगदतो मम । अहन्यहनि कर्तव्यंत्राह्मणानांक्रमाद्विधिम्‌ 
रामु तूत्थाय धर्ममर्थञ्च चिन्तयेत्‌ । कायक्लेशञ्च यन्मूळं ध्यायेतमनसेभ्वरम्‌ 
उषःकाळे चसम्प्राप्तेऋत्वाचावश्यक बुधः । ह्नायान्नदीपुशुद्धासुशो चंत्वायथाविधि 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते ये$पिपापकृतोजनाः । तस्मात्स्वप्रयत्नेनप्रातःरनानंसमाचरेत्‌ 
ग्रातःरूनानंप्रशंसन्ति दृष्टादृष्करंहि तत्‌ । ऋषीणां सूपितानित्यंप्रातःस्नानान्नसंशयः 
मुखे सुप्तस्य सततं लाला याः संस्रबन्ति हि। 
ततो नेवाचरेत्कर्म अक्कत्वा स्नानमादितः ॥ $ ॥ 
अळक्ष्मको जलं. किञ्चित्‌ दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्‌ । 
प्रातःसनानेन पापानि पूयन्ते नात्र संशयः॥ ८॥ 
अतः स्नानंविनापु सां पाचनं ( पापित्वं ) कमं सुस्स्धतम्‌ । 
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~ 


अशक्तावशिस्स्कवास्नानमस्यचिधीयते । आर्ट्रेणचाससावाथमाउ्जनं पाचनं स्म्हृतम्‌ 


` आयत्ये वेससुत्पन्नेर्तानमेवसमाचरेत्‌ । ब्राह्मादीनामथाशक्तौ स्नानान्या हुर्मनी घिणः 


ब्राह्ममाग्नेयमुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च। वादणेयो गिकंयच्चपोढारूनानं समाखतः 
ब्राह्मंतुमाज्जनं मन्त्रेः कुश सोदकबिन्दुभिः । आग्नेयंभए्मनापादमरुतकादवेदधूळनम्‌ 
गवां हि रजसाप्रोक्तं वायव्यं स्तानसुत्तमम्‌ । यत्तु सातपवर्षेण स्मानं तद्विव्यसुच्यते 
वारुणश्चावगाहस्ठु मानसं स्वात्मवेदनम्‌ । 
योगिनां स्मानमाख्याते योगे विश्वादिचिन्तनम्‌ ॥ १५ ॥ 
आत्मतीर्थमितिख्यातंसेचितंत्रह्मचादिमिः । मनःशुद्धिकरंपु सांनित्यंतत्स्तानमाचरेत 
शक्तश्चेद्वारुणं विद्वान्‌ प्रायश्चित्तेतथेच च । प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठंचे भक्षयित्वाविधानतः 
आचम्य प्रयतो नित्ये स्नातं प्रातः समाचरेत्‌ 
मध्याङ्गलिसमस्थो त्यं द्वादशाङ्गुलस स्मितम्‌ ॥१८॥ 
सत्वचं दन्तकाएं स्यात्तदंग्रेण तु धावयेत्‌ । क्षीरवृक्षसमुद्भूत माळतीसम्भचं शुभम्‌ 
अपामार्गञ्च बिल्वञ्च करवीरं विशेषतः ॥ १६॥ 
चज्जयित्वा निन्दितानिग्रहीत्वेकंयथोदितम्‌ । परिहत्यदिनंपापंभक्षयेद्वेघिधानघित्‌ 
नोत्पादयेद्न्तकाएं नाडुल्यग्रेणधारयेत्‌ । प्रक्षाल्य भंक्तवातजद्याच्छुचौ देशेसमाहितः 
स्नात्वा सन्तरप्ययेट्रेवान्पीन. पितृगणास्तथा । 
आचम्य मन्त्रचिक्नित्यं पुनराचम्य चाग्यतः॥ २२॥ 
सम्मार्ज्य मन्त्रैरात्मातं कुशेः सोदकविन्दुभिः । 
आपो हिष्टाव्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणेः शुभैः ॥ २३॥ 
ओड्ारव्याहतियुतां गायत्रीदेवमातरम्‌ । जप्त्वा जळाञ्जलिददयाट्गास्करप्रतितन्मनाः 
प्राकृत्पेणु ततः स्थित्वा दर्भेषु खुसमाहितः। 
प्राणायामत्रयं त्वा ध्याधित्सन्ध्यामिति स्मृतिः ॥ २५॥ 
CC-0. Prof यात साता जगतसुतिर्मायावीता हि निष्कला । 
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'याट्वाऽर्कमण्डळगतां सावित्री वै जपेद्‌ बुश्वः । 

प्राङ्मुखः सततं विप्रः सन्ध्योपासनमाचरेत्‌॥ २७ ॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुजिनित्यमनहः सर्वकर्मसु । यदन्यत्कुरुते किञ्चिन्नतस्यफलमाण्डुयात. 

अनन्यचेतसः शान्ता ब्राह्मणा चेद्पारगाः । 

उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्ताः पूर्वऽपरां गतिम्‌ ॥ २६॥ 
यो 5न्यत्र कुरुतेयत्नेघर्मकारये द्विजोत्तमः । विद्दाय सन्ध्याप्रणतिसयातिनरकायुतम्‌ 
सस्मात्सवंप्रयत्नेन सन्ध ग्रोपासनमाचरेत्‌ । उपासितो भवेत्तेन देवो योगतचुःपर* 
सहस्रपरमां नित्यंशतमध्यांदशाबराम्‌ । साचित्रीवेजपेद्धिद्ानप्राड्मुखःप्रयतगस्थितः 
अथोपतिठेदादित्यसुद्यन्तंचेसमाहितः । मन्वेस्तुविबिधेःसौरेज्रग्यजुःसामसम्मवेः 
उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरम्‌ । कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनेव मन्त्रतः 
ऑंखखोल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । निवेदयामिचात्मानं नमस्ते विश्वरूपिणे 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । त्वमेव व्रह्म परममापोज्योतीरसोऽम्टृतम्‌ 

भूभु वः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्चों रुद्रः सनातनः ॥ ३६ ॥ 
पुरुषःसन्महो5न्तस्थंप्रणमामि कपद्दिनम्‌ । स्वमेव चिश्वम्वहुधाजातंयज्ञायतेच यत्‌ | 

नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः ॥ ३७ ॥ 
ग्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुटमाय च । नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणंगतः ॥ 

हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः ॥ ३८ ॥ 
अम्बिकापतये तुभ्यसुमायाःपतये नमः । नमोऽस्ठुतीलग्रीवाय नमस्तुभ्ये पिनाकिने 
चिलोहिताय भर्गायसहस्नाक्षायते नमः । तमोपहाय ते नित्यमादित्यायनमोऽस्तुते 
नमस्ते चन्नहस्ताय यम्बकाय नमो नमः । प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरम्‌ 
हिरण्मयेगृहेयुप्तमात्मानं सर्चदेहितास्‌। नमस्यामिपरं ञ्योतिव्रंह्माणं त्वां पराम्टृतम्‌ 
विश्वे पशुपति भीमं नरनारीशरीरिणम्‌ । नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने 
उग्राय सर्वतक्षाय त्वां प्रपद्ये सदेव हि । एतडे सूर्यंहदयं जप्त्वा स्तचमचुत्तमम्‌ 


~ < 
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इदं पुत्राय शिष्याय घास्मिकाय द्विजातये ॥ ४५ 
अदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा ` तु प्रदशितम्‌ । सर्न्वपापप्रशमनं : वेदसारसमुद्ववम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां हितं पुण्यस्पषिस्धनिषेचितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथागम्यग्रहंचिप्र:ःसमाचम्य यथाविधि । प्रजज्वाल्यवहिविधिवञ्जु्याजातवेदसम्‌ 
अर्त्विकपुत्रो$थ पल्ली बा शिष्यो वापि सहोद्रः। 
्राप्याऽनुज्ञां विशेषेण द्यध्वयु घो यथाविधि ॥ ४८॥ 
पचित्रपाणिःपूतात्माशुक्काम्बरघरः शुचिः । अनन्यमनसा नित्यंज्ञु॒यात्ंयते न्द्रियः 
चिना दर्भेण यत्कर्म चिना सूत्रेण चा पुनः । राक्षसं तद्रवेत्सर्वन्नामु्रेह फलप्रदम्‌ ॥ 
दैचतानि नमस्कुर्या ढुपहाराक्िचेदयेत्‌ । दद्यात्पुष्पादिकं तेषां बुद्धां ँश्रेघाभिवादयेत्‌ 
गुरुञ्चेवाप्युपासीत हितञ्चास्य समाचरेत | 
बेदाभ्यासं ततः कुर्य्यात्प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजञाः ॥ ५२॥ 
जपेदध्यापयेञ्छिष्यान्धारयेद्वै विचास्यैत्‌। 
अचेक्ष्य तञ्च शासत्राणि ( अवेक्ष्यैता5थ शास्रेण ) धर्मादीनि द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥ 
बदिकांश्रेष निगमान्वेदाड्रानिच सर्चशः। उपेयादीश्वर चाथ योगक्षेमप्रसिद्धये 
साधयेद्विविधानर्थान कुडुस्वार्थेततोडिजः । ततो मध्याहसमयेस्नानाथ मरदमाहरेत्‌ 
युष्पाक्षतान्‌ कुशतिलान गोशकच्छुद्धमेच चा । नदीषु देवखातेघु तडागेषु सरःसुच 
स्नानं समाचरेलित्यं गत्तंप्रस्तवणेषु च ५६॥ 
परकीयनिपानेछु न स्थायाडे कदाचन । पञ्चपिण्डान्समुदृधृत्य रुनायाद्वासम्भवे पुनः 
मुदैकया शिरः क्षाल्यं दाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
अधस्तु तिखूभिः कायः पादौ षड्भिस्तथेच च ॥ ५८॥ 
सुत्तिका च समुद दिषटासाद्रामलकमात्रिका । गोमयस्य प्रमाणन्तुतेनाङ्गं छेपयेत्पुनः 
ङेपयित्वा तीरसंस्थं तलिड्धेरेच मन्त्रतः। 
“८०. ०: पक्षाऱ्याच गचस्य विधिवत्ततः स्नायात्समाहितः ॥ ६०॥ 
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आपो तारायणोद्भूतास्ता एवाऽस्याऽयनं पुनः । 
तस्मान्नारायणं देवं स्मानकाळं स्मरेद्‌ बुधः ॥ ६२ ॥ 
प्रेक्ष्य सो ङ्कारमादित्यं त्रिर्यिमञ्जेज्ञलाश्रये ॥ ६३ ॥ 
आचान्तः पुनराचामेत्‌ मन्त्रेणानेन मन्त्रचित्‌॥ ६७ ॥ 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः 
त्वं यज्ञस्त्वं वपटकार आपो ज्योती रखोऽम्टृतम्‌॥ ६ 
द्रपदां चा त्रिरभ्यस्येडर्‍याहृतिम्प्रणवान्विताम्‌ 1 
साचित्रीं था जपेद्विद्वां स्तथा सेचाऽघमषणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः सम्मार्जनं कुर्यात्‌ ( काय ) आपो हिष्ठामयो भुवः 
इदमापः प्रवहतो व्याहतिभिस्तथंच च ॥ ६७॥ 
तथासिमन्त्यतत्तोयमापो हिष्ठादिभिस्तिकेः 1 अन्तर्जलगतोमझोजपेत्‌तरिरवमर्षेणम्‌ 
द्रपदां चाथ साचित्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। 
आत्त येद्च प्रणचं देवं चा संस्मरेद्धरिम्‌ ॥ ६६॥ 
ठपदादिच यो मन्त्रो यज्जय दे प्रतिष्ठितः । अन्तर्जछे त्रिरावत्यं सबपापः प्रसुच्यते 
अप पाणौसमादायजप्त्वावेमाजेनेकते । चिन्यस्यमू््नितत्तोयंसुच्यतेसचंपातक 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । तथाघमर्षणम्प्रोक्तं सचेपापापनाद्नम्‌ 
अथोपतिष्ठेदादित्यमदुश्व पुष्पाक्षतान्वितम्‌। 
प्रक्षिप्याऽऽलोकयेद्‌ देवमू्ध यस्तमसः परः ॥ ७३ ॥ 
उदुत्यं खित्रमित्येते तच्चश्षुरिति मन्चतः । हसः शुचिषदन्तेन सावित्र्यासविशेषतः 
अन्येश्ववेदिकेमंन्त्रःसौरे :पापप्रणाशनेः । सावित्रींवे जपेत्पश्चाज्पयज्ञः स वंस्मृत- 
विविधानि पवित्राणि गुद्यविद्यास्तथेच च । 
शतरुद्रीयं शिरसं सौरान्मन्त्राश्च सर्वतः॥ ७६ ॥ ` 
प्राक्कूलेषु समासीनः कुरे प्राङ्मुखः शुचिः । 
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रूफारिकेन्द्राक्षरुद्वाक्षैः पुत्रजीवसमुद्ववेः। कत्तेव्यात्वक्षमालास्याटुत्तराढुत्तमासग्दता 
जपकाले न भाषेत व्यंगानप्रक्षयेद्‌ बुधः । न कस्पये च्छिरोग्रीचांदऱ्तान्नेवप्रकाशयेत्‌ 
रुह्ाकाराक्षसाःसिद्धाहरन्तिप्रसभं यतः। एकान्तेषु चौ देशेतस्माञ्जप्यंसमाचरेत्‌ 
चण्डालाशौ चपतितान्‌ दृष्टाघेवपुनजेपेत्‌.। तरेच भाषणंळृत्वास्नात्वाचचपुनज्जपत 
आचम्यप्रयतो नित्यंजपेदशुचिदश ने । सौरान्मन्त्रान्‌शक्तितोबंपावमानीरुतुकामतः 

यदि स्यात्‌ क्लिन्न ( खिन्न ) चाला वे चारिमरध्यं गतोऽपि चा । 

अन्यथा तु शुचौ भूम्यां देषु सुसमाहितः ॥ ८३॥ 

प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्य ततः क्षितो । 

आचम्य च यथाशास्त्रं भ्त या ( शक्तया ) स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥ ८४॥ 
ततःसन्तर्पयेद्देवान्द्रषीनपिठ्गणांस्तथा । आदाबोङ्कारमुञ्चायनामान्तेतप॑यामिचः 
देवान व्रह्म वींश्चैवतर्पयेदश्षतोदक्केः । तिलोद्केः पिंतनभक्तयास्वसूत्रोक्तविधानतः 
अन्वारव्धेन सव्येन पाणिनादक्षिणेन तु । देवषो स्तपंयेद्धीमानुदकाञ्जलिभिःपितुन्‌ 

यज्ञोपचीती देवानां निचीती ऋषितर्पणे ॥ ८७ ॥ 

प्राचीनावीती पः्येण सवेन तीर्थेन भाचितः। 

निष्पीड्य स्मानचस्त्रन्लु समाचम्य च चाग्यतः। 

स्वैरमन्त्रेरच्चयेद्‌ देवान, पुष्पेः पत्रेरथास्बुभिः ॥ ८८॥ 
्रह्माणं शङ्करं सूर्य तथेच मधुसूदनम्‌ । अन्यांश्चाभिमतान्देवान्‌ भत्तयाचारोनरोत्तमः 
ग्रदद्याद्वाथपुष्पा णिसूक्तनपौरुषेण तु । आपो चादेवताःसर्वास्तेनरम्यक्समञ्चिताः 
*यात्वा प्रणबपूचं बेदैचतानिसमाहितः। नमए्कारेणपुष्पाणिचिन्यसेद्वेपृथक्‌पृथक्‌ 

चिष्णोराराधनात्पुण्यं विद्यते कर्म चेदिकम्‌। 

तसमादनादिमध्यान्ते नित्यमाराधयेद्धरिम्‌॥ ६२॥ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सुक्तेनछुसमाहितः । न ताभ्यांसद्दशोमन्त्रोवेदेपक्तश्वतुष्व पि 

तदात्मा तन्मनाः शान्तस्तद्विष्णो रिति मन्त्रतः ॥ ६३॥ 
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सन्त्रेण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनाथ चा पुनः । ईशानेनाथचा स्ट्रेस्च्यम्वकेन ;समाहितः 
युप्पेः पत्रेरथा द्विर्चाचन्दनाद्येमंहेश्वरम्‌ । उक्त्वा नमः िवायेतिमन्त्रेणानेन चाजपेत्‌ 
जमस्कुर्यान्महादेवंतंम्त्युत्नयमीश्वरम्‌ । निदेदयीत स्वात्मानंयोव्राह्मणमितीश्वरम्‌ 
प्रदक्षिणं द्विजःकुर्यात्पश्ववर्षाणि चेवुचः । ध्यायीतदेवमीशानंव्योममध्यगतंशिवम्‌ 
अथावलोकयेदर्क हंसः शुचिपदित्यूचा । कुवन्‌ पश्च महायज्ञान, गृहंगत्वासमादितः 
देवयज्ञं पितृयज्ञम्भूतयज्ञे तथेव च । माचुपं त्रह्मवज्ञश्व पञ्च यज्ञानप्रचक्षते ॥ १०२ ॥ 
यदिर्यात्तर्पणादूर्वाकव्रहमयज्ञः्ृतोनहि । कत्वामञुप्ययज्ञं चं ततःस्वाध्यायमाचरेत्‌. 
अग्नेः पञश्चिमतोदेशे भूतयज्ञान्तएच च । कुशापुञ्जे समासीनः कुशपाणिः्समाहितः 

शाळाझौी लौ किके वाथ जळे भूम्यामरथांपिचा । 

चेश्वदेचश्च कर्चव्यो देवयज्ञः स चं स्म्हृतः ॥ १०३ ॥ 
यदि स्याल्लीकिके पक्षे ततोऽन्नं तत्रहयते । शाळास्नौ तत्पचेदन्नं विधिरेपसनातनः 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेपाद्‌भूतवरि हरेत्‌ । भूतयज्ञः स विज्ञेयोभूतिदः सर्वदेहिनाम्‌ 

श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एव च 1 

दद्याद्‌ भूमौ व हिश्चान्तम्पक्षिम्यो द्विजसत्तमाः ॥ १०६ ॥ 

सायश्चान्नस्य खिद्धस्य पत्न्यमन्नं चलि हरेत्‌। 

भूतयज्ञस्त्वयं नित्यं सायस्प्रातर्यथाचिधि ॥ १०७॥ 
एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितुनुद्विश्य सन्ततम्‌ । नित्यश्राद्धं तडुच्छिएंपितयज्ञो गतिप्रदः 
उद्दधृत्य चा यथाशक्ति किश्विदनंसमाहितः । चेदतस्वार्थविडुषे द्विजायेचोपपादयेत्‌ 
'पूजयेदतिथि नित्यंनमस्येदच्ययेद्विसुम्‌ । मनोवाकम्मेमिः शान्तःरूबागतंस्वणहंगतः 
अन्वारब्धैन सव्येनपाणिना दक्षिणेनतु । हन्तकारमथाग्रंचासिक्षां वाशक्तितो द्विजः 
दद्यादतिथये नित्यम्बुश्येतपरमेश्वर्म्‌। भिक्षामाहु्रांसमात्रामगरं तत्स्याच्चतुणु णम्‌ 
पुष्कलं हन्तकारन्तुतच्चतुण णसुच्यते \ गोदोहकाळमातरबेग्रतीक्ष्योह्ातिथिःस्वयम्‌ 
अस्यागतान्यथाशक्तिपूजयेदतिथीन्सदा । भिक्षांचे सिक्षवे दद्याद्विधिवद्ब्रह्मचारिणेः 

दद्यादन्नं यथाशक्ति हार्थिस्यों लोमचञ्जितः॥ ११४ ॥ 
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सर्चेपामप्यलामे हि त्वन्नं गोभ्यो निवेदयेत्‌। 

सुञ्जीत बहुभिः साद्ध वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌॥ ११५ ॥ 

अक्त्वा तु द्विजः पञ्च महायज्ञा न्द्विजोत्तमाः । 

भुञ्जीत चेत्स मूढात्मा तियंग्योनि स गच्छति ॥ ११६ ॥ 

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञः क्रियाक्षमा । ` 

नाशयन्त्याशु पापानि देवताभ्यच्चेनं तथा ॥ ११७॥ 

योमोहादथचाज्ञानादकृत्वा देवताच्चंनम्‌ । भुङ्क्त स याति नरक सूकर नात्रसंशय 
तस्मात्सब्वंप्रयत्नेन कृत्वा कर्म्माणि चे द्विजाः । 
भुञ्जीत स्वजनः साद्ध ख याति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीकूर््ममहापुराणे उत्तराद्धे ऋषिव्याससस्धादे व्यासगाताउ ब्राह्मणाना 

नित्यकर्तव्यकर्म निरूपणं नामाएादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविशो ऽध्यायः 
नित्यकतव्यकर्मसुभोजना दिग्रकाखणनम्‌ 
व्यास उचाच 

प्राङ्सुखोऽन्नानि सुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा । 

आसीनः स्वासने शुद्धे भूम्यां पादौ निधाय च ॥ १॥ 

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दृक्षिणासुखः। 

श्रियस्प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतम्शुङ्क्ते उद्‌ङ्सुखः॥ २॥ 
पञ्चाद्रों भोजनं कुर्याद्‌ भूमौ पात्रं निधाय च । उपचासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः 
उपलि शुचौ देशेपादीपरक्षाल्यचे करो । आचम्याद्राननोऽक्रोधः पञ्चाद्रोभोजनञ्चरेत्‌ 
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उकोनचिशोऽध्यायः ] ॐ भोजनप्रकरणवर्णनम्‌ # २५७ 


अस्ुतोपरुतरणमंसीत्यापोऽशानक्रियाञ्चरेत SS 
सूचाहाप्रणवसंयुक्तां प्राणायाद्याहुति ततः । अपानायततोसुत्तवाव्यानाय तदनन्तरम्‌ 
उदानाय ततः्कुर्यात्समानायेति पञ्चमम्‌ । विज्ञायतत्त्वमेतेपां जुहुयादात्मनिद्धिजः 
शेषमन्नं यथाकामंसुञ्जीत व्यञ्चनेयु तम्‌ । ध्यात्वा तन्मनसादेवानात्मानंचेप्रजापतिम्‌ 
अस्तापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । आचान्तः पुनराचामेद्यंगोरिति मन्त्रतः 
द्रुपदां वा त्रिराचरत्यं सर्वपापप्रणाशनीम्‌। प्राणानां ग्रन्थिरखीत्याळभेडुद्रंततः ॥ 
आ्म्याङ्गछमात्रेण पादाङ्गुष्ठेन दक्षिणे । निख्रावयेद्धसतजलमूर्डहरुतः समाहितः ॥ 
_ कृतानुभन्त्रणं ङुर्यात्सन्ध्यायामितिमन्त्रतः। 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेद्‌ ब्रह्मणेति हि॥ १२॥ 
सर्देपामेचयोगातामात्मयोगःस्म्टृतःपरः। यो ऽनेनचिधिनाङ्र्यात्सकविद्राह्मणःस्वयम्‌ 
यज्ञोपवीती सुञ्जीत खग्गन्धालङकतः शुचिः ! 
सायस्प्रातर्नान्तरा घे सन्ध्यायां तु विशेषतः॥ १४॥ 
नाद्यात्सूयंग्रहातपूच॑प्रतिसायंशरिग्रहात्‌ । प्रहकाठेनचाक्षीयात्स्नात्वाश्चीयाद्विमुक्तये 
मुक्ते शशिनि चाश्नीयाद्यदि न स्यान्महानिशा । 
अमुक्तयोस्स्तगयोरद्याद दृष्टा परेऽहनि ॥ १६॥ 
नाश्‍नीयात्प्रेक्षमाणानामप्रदाय च डुमंतिः । यज्ञावशिष्टमद्याद्वा न क्रुद्धो नान्यमामसः 
आत्मार्थ भोजनं यस्य रत्यथं यस्य मेथुनम्‌। 
वृत्त्यर्थं यस्य चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥१८॥ 
यङ्कुङ्कते वेष्टितशिरा यञ्च भुङक्ते उदङ्मुखः । 
सोपानत्कश्च यो भुङ्क्त सव विद्यात्तदासुरम्‌ ॥ १६॥ 
नार्धरात्रे न मध्याह्न नाजीर्णेनाद्रंवस्त्रथ्क। न च भिन्नासनगतोनयानसंस्थितो पिवा 
न भिन्नभाजने चेच न भूम्यांनच पाणिषु । नोच्छिष्टोउतमादद्यातनमूर्द्धानंस्पृशोदपि 
न ब्रह्मकीरत्तयेच्यापिननिःदोषं न भार्यया । नान्धकारे न सन्ध्यायां न चदेचालयादिषु 
नेकवस्रस्ठ भुज्जीत न यानशयनस्थितः । न पाडुकानिर्गंतोऽथ न हसन्विलपक्षपि 
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२५८ # कूम्मपुराणम्‌ # . । : ` ¦ [ उत्तराद्ध 


भुक्त्वा घे सुखमास्थाय तद्न्नम्परिणामयेत्‌। `: ¦ ¦ ` 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थानुप हयेत्‌ ॥ २४॥ , ' . | 
ततः सन्ध्यामुपासीत पूर्वोक्तविधिना शुचिः । 
आसीनश्च जपेह्देचीं गायत्रीं पश्चिमास्प्रति ॥ २५ ॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्यानास्ते ( पूर्वा नापीति ) सन्ध्यां तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रेण समो लोके सर्वकर्मचिचजितः ॥ २६ ॥ 
हुत्वाऽझिं विधिघन्मन्तरैशु क्त्वा यज्ञाचशिष्टकम्‌। 
सभृत्यवान्धचजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि॥ २७ ॥ 
नोत्तराभिमुखः स्वप्यातपश्चिमाभिघुखो न च । 
न चाऽऽकारो न नझो चा नाशुचिर्तासने कचित्‌ ॥ २८॥ । 
न शीणांयांतु खट्ायां शून्यागारे न चेच हि । नानुवंशेन पालाशे शयने वा कदाचन 
इत्येतद्खिलेनोक्तमहन्यहनि चे मया । ब्राह्मणानाङ्कत्यजातमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥३०॥ 
नास्तिक्यादथवालस्याद्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। 
स याति नरकान्योरान्‌ काकयोनौ च जायते ॥ ३१॥ 
नाऽन्यो विमुक्तये पन्था सुक्त्वाऽऽश्रमविधि सूचकम्‌ । 
तस्मात्कर्म्माणि कुर्वीत तुण्ये पस्मेष्टिनः॥ ३२॥ . 
इति श्रीकूरम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु ब्राह्मणानां नित्यकतंब्यकमसु | 
भोजनादिप्रकारचर्णनं नामैकोनषिशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 
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विशोष्ध्यायः 
श्रोद्धकरपवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 

अथ श्राद्धममाचास्यां प्राप्य कार्य द्विजोत्तमैः । 

पिण्डान्वाहार्यकम्भक्त्या शुक्तिघुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १ ॥ र 
:पण्डान्वाहार्यकंश्राद्धं क्षीणेराजनिशख्यते । अपराहे द्विजातीनां प्रशस्तेनामिपेणच 
ग्रतिपत्परश्ृतिह्मन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । चतुर्दशी वर्जयित्वा प्रशास्ता ह्युपरोधतः 

अमावास्याष्टकास्तिखः पौपमासादिषु त्रिषु । 

तिस्नस्वास्त्वटकाः पुण्या माघी पञ्चदशा तथा॥ ४॥ 
अयोद्शीमघायुक्तावर्षाखुच चिशेषतः । शस्यपाकश्राद्धकालाःनित्याः्रोक्तादिनेदिने 
नेमित्तिकंतुकत्तव्यंत्रहणेचन्द्रसूयंयोः । चान्धवानांचिस्ततरेणनारकीस्यादतोन्यथा 

काम्यानि चेव थाद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु । . 

अयने विषुवे चेव व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्धं तथा जन्मदिनेष्चपि । नक्षत्रेषुच सर्वेषु कार्यकाले विश्येपतः 
स्वर्भश्चलभतेङत्वाङत्तिकाखुद्विजोत्तमः । अपत्यमथरो हिण्यांसोम्येतुत्रवच्चंसम्‌ 
द्राणां कर्मणां सिद्धिमार्द्रायांशौयंमेच च । पुनर्वसौ तथा भूमिश्चियं पुप्येतथेवच 

सर्वान्कामांस्तथा सार्प्ये पित्र्ये सौभाग्यमेव च ॥ १०॥ 

अर्यम्णे तु धनं विन्येत्‌ फाल्गुन्यां पापनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 

ज्ञातिश्रैष्ठ्यं तथा हस्ते चित्रायाञ्च बहन खुतान्‌। 

बाणिज्यसिद्धिःस्वातौ तुःचिशाखाखु सुवर्णकम्‌ ॥ १२ ॥ 
चेतरे बहुनि मित्राणि राज्यं शाक्रेतथेचच । मूळे कृषि लभेउज्ञानंसिद्धिमाप्येसमुद्रतः 
सर्वान्‌कामान्येशदेये “अष्ठ्यन्तुश्रव णेपुनः । चनिष्ठायांतथाकामानम्बुपेचपरस्बलम्‌ 
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अजैकपादेकुप्यंस्यादाहिवु ध्नेगरहंशुभम्‌ । रेबत्याम्बहबोगाचोहाश्बिन्यांतुर्गांस्तथा 
यास्ये तु जीचितन्तु स्याद्यः श्राद्धं सम्प्रयच्छति ॥ १५ ॥ 
आदित्यचारेऽन्वारोग्यंचन्दरे सौभाग्यमेचच। कुजेसर्वेत्रविजयंसर्चान्कामान्चुधस्यतु 
चिद्यामभीष्टांतु गुरौ घनस्बै भाग वे पुनः । शनेश्वरे लभेदायुःप्रतिपत्खुखुतान्शुभान, 
कन्यका घे द्वितीयायां तृतीयायां तु चिन्दति। 
पशून्‌क्षुदरांश्वतुर्थ्या चे पञ्चम्यां शोभनान्‌ खुतान्‌॥ १८॥ 
बष्य्यां द्तिङृषिश्वापिस्तम्याञ्चधनंनरः । अष्टम्यामपि चाणिउ्यंलभतेश्राद्धदःसदा 
स्यान्नचम्यामेकखुरं दशम्यां द्विखुरं वहु । एकादश्यान्तथारूप्यव्रह्ववर्चस्िवनःसुतान्‌ 
द्वादश्यां जातरूपञ्च रजतंकुप्यमेच च । ज्ञातिश्रेष्य्य त्रय दश्यांचतुर्दश्यांतुकुप्रजाः 
पञ्चदश्यां सर्वकामान्‌ प्राप्नोति श्राद्धदः सदा ॥ २३ ॥ 
तस्माच्छ्राद्धं न कर्तव्ये चतुद्देश्याँ द्विजातिभिः। 
शस्त्रेण तु हतानां तु श्राद्धं तत्र प्रकद्पयेत्‌॥ २२ ॥ 
रव्यत्राह्मणसम्पत्तौ न कालनियमः कृतः । तस्माट्वोगापवर्गाथ श्राद्धंकुय दविजातयः 
कर्मारम्मेघुसर्वेघु कुर्यादस्युदये पुनः पुत्रजन्मादिघु श्राद्धं पावर्णपर्दघु स्म्हृतम्‌॥ 
अहन्यहनि नित्ये स्यातकाम्यं नेमित्तिकं पुनः । 
एको द्विष्टादि चिज्ञेयं द्विधा श्राद्ध तु पार्वणम्‌ ॥ २५॥ 
टतत्पक्षविधं रद्धं मचुनापरिकीत्तितम्‌ । यात्रायां, पष्ठमा ख्यातं तत्प्रयत्नेनपाल्येत्‌ 
शुद्धयेलत्तमं श्राद्धं ब्रह्मणापरिभाषितम्‌ । दैविकञ्चाएमं श्राद्धं यत्त्वा सुच्यतेभयात्‌ 
सन्ध्या रात्रौनकर्तव्यंराहो रन्यत्रदशेनात्‌ । देशानान्तु विशेषेण भवेत्पुण्यमनन्तकम्‌ 
गङ्कायामक्षयं श्राद्ध प्रयागेइमरकण्टके । गायन्ति.पितरोगाथांनत्तेयन्ति मनीषिणः 
एएव्या वहः पुत्रः शीलवन्तो. शुणान्चिता; । : 
तेषान्तु समवेतानां यय्रेकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
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विशोड्ध्यायः ] # ध्राद्धकल्पवर्णनम्‌ ॐ २६२ 


गड्गाद्वारे प्रभासे तु विव्वके नीलपर्वते । कुरुक्षेत्र च कुव्जाम्रें भृगुतुङ्ग महालये ॥ 
केदारे फल्गुतीर्थे च नैमिषारण्य एब च । सरस्चत्यां विशेषेण पुप्करे तु विशेषतः 
नर्मदायां कुशावर्त्त श्रीशेले भद्रकर्णके । वेत्रवत्यां विशाखायां गोदाचयां विशेषत* 
ण्वमादिषु चान्येषु तीर्थेषु पुलिनेछु च। नदीनाञ्चैच तीरेषु तुष्यन्ति पितरः सदा 
द्रीहििश्च यचेर्मापेरद्विसूलफलेन वा । श्यामाकैश्व यवेः कारोरनीवारेश्च भ्रिय्रजुमिः 
गोधुमैश्च तिळेसुंदुगर्मासं प्रीणयते पितुन्‌॥ ३७ ॥ हु 
आम्रान्‌ पाने र्तानिक्षून.म्टद्रीकां श्च सदाडिमान्‌। 
चिदाश्वांश्च कुरण्डांश्च श्राद्धकाळे प्रदापयेत्‌ ॥ ३८॥ 
ळाजान्मधुयुतान्‌ दद्यात्सक्त्‌न्‌ शर्करया सह । 
दद्याच्छ्राद्धे प्रयत्नेन श्टङ्घाटककशीरुकान्‌॥ ३६ ॥ 
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन चीन्मासान्‌, हारिणेन तु । 
आर्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पञ्च ठ । ५ 
बण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेनेह सत्त चं ॥ ४० ॥ 
अष्टांवेणस्यमांसेन रोरवेण तवेच तु । दशमासांस्तु ठुप्यन्ति बराहम दिपामिषेः 
डाशकरूमंयो मासेन मासानेकादशेच तु । सम्चत्सरम्लु गव्येन पयसा पायसेन तु 
वाच्रीणसस्य मांसेन तस्िद्वादशवार्पिकी ॥ ४२ ॥ 
कालशाकं महाशदकः खङ्कलोहामिपं मु । आनन्त्यायेवकटपन्ते सुन्यक्षानिचसवंशः 
क्रीत्वा लब्थ्वा स्वयं वाथ म्ठ॒ृतानाइत्य चे डिजः। 
दद्याच्च्छाद्धे प्रयत्नेन तदस्याक्षयमुच्यते ॥ ४४॥ 
'चिप्पली रुचकञ्चैव तथा चेच मसूरकम्‌। कृष्माण्डालावुचात्तांकभूतणं सरसंतथा 
कुसुम्मपिण्डसूळं घेतन्दुल्टीयकमेचच । राजमाषांस्तथा क्षीरंमाहिषाजंचिवञ्जेयेत्‌ 
आढक्यःको विदाराश्चपालक्मामर्चास्तथा \ वर्जयेत्सप्तयत्वेधरादकालेद्विजोत्तमः 
_ रीकरण तरा ््यासगीता रकल ननाम रोऽ ॥ २० 


--------->->-> 
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एकविंशो ऽध्यायः 
श्राद्धकल्पवण नम्‌ 
व्यास उवाच 
स्नात्वा यथोक्ते सन्तप्यं पितु श्न्द्रक्षये द्व्ज्ञः। 
पिण्डान्वाहायंकं श्राद्ध कुर्यात्स म्यमनाः शुचिः ॥ १ ॥ 


पूव्वंमेच समीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । तीर्थतद्धव्यकव्यानां प्रदानानाञ्च स स्स्ृतः, 


ये सोमपा चिरजसो धम्मज्ञाःशान्तचेतसः । 

ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ ३॥ 
पञ्चाञ्चिरप्यधीयानोयजुर्वदखिदेच च । वहवृचश्वात्रिसौपणेस्त्रिमधुर्चा च योऽभवत्‌ 

त्रिणाचिकेतच्छन्दोगोज्येष्ठलामग एव च। 

अथर्चशिरसोऽध्येता रुद्राध्यायी विशेषतः ॥ ५॥ 
अझ्िहोत्रपरो चिद्वान्न्यायचिञ्चषडङ्गचित्‌ । मन्त्रब्राह्मणविच्चैवयश्चस्याद्धम्मपाठकः 
ऋषिवती ऋपीकश्च शान्तचेता जितेन्द्रियः । ब्रह्मदेयानुसन्तानो गर्भशुद्धः्सहस्मदः 
चान्द्रायणत्रतचरःसत्यचादीपुराणचित। शुरुदेचाञिपूजासुप्रसक्तोज्ञानतत्परः ॥ ८॥ 
विमुक्तः सर्वतोधीरोब्रह्मभूतो द्विजोत्तमः । महादेवाच्चंनरतोबेष्णवः पङ्क्तिपावनः 
अर्हिसानिरतो नित्यमप्रतिग्रहणस्तथा । सत्री चदाननिरतो विज्ञेय पङ्क्तिपाचनः 

( युवानः श्रोत्रियाः स्वस्था 'महायज्ञपरायणाः। 

साचित्रीजापनिरता व्राह्मणाः पङ्क्तिपावनः ॥ 

कुलानां श्रुतघन्तश्च शीळचन्तरूतपस्चिनः i १ 

अभ्िचित सातको विप्रो यिज्ञेयाः पङक्तिपाचनाः )। 

मातपित्रोहिते युक्तः प्रातःस्रायी तथा द्विजः । 

000. "यु ३ त्मचिन्सुनिदीन्धो "चिन्ञेवः' पेड ्तिपेंधिन? १११ | ००५०४०१ USA 
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नतिष्ठोमहार र्थविचिन्तकः : 'पङक्तिपावनः 
ज्ञाननिष्ठोमहायोगीवेदान्तार्थचिचिन्तकः । श्रद्धालुःश्राद्वनिरतोत्राह्मणःप क 
चेदविद्यारतः सातो, ब्रह्मचर्यपरः सदा । अथवंणो सुसुक्श्च ब्राह्मणः एका 
१ गे चिज्ञे : पङ्क्तिपावनः 
असमातप्रचरकोह्यसगोत्रस्तथेच च । सम्बन्धशून्यो विज्ञेयो घ्राह्मणः प क सि छ 
| ` यतः । अभावे नेष्टिकं दान्तस्ुपकुचाणक तः 
भोजयेद्योगिनं शान्तं तच्वज्ञानरतं यतः। अभावे नाटक दा तमुपकुर्चा के 
तदलाभे गृहस्थ तु सुसुक्ष सड्भवर्जितम्‌ । सर्वालाभेसाधकं वा ग्रहस्थम पिभाजदत 
र्ते हु $ चेदान्तवित्तस्य दतिरिच्यते 
प्रकृतेगु णतस्वज्ञोयस्याश्चाति यतिईविः । फळं वेदान्तवित्तर सहसा कुन कध, 
कव्येषुअळाभाव्तिराच्दिऽ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम्‌ । सोजयेद्धब्यकव्येछुअलामा तर 123 
एप चं प्रथमः कट्पः प्रदानेहव्यकव्ययोः । अचुकद्पस्त्वय शय सदा सद्विरर्चाषष्ठतः 
मातामहं मातुलञ्च स्वस्रीयं श्वशुर गुरूम्‌ । 
दौहित्रं चिट्पतिम्वन्धुम्टृत्विग्याञ्यो च भोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कार्यो5स्य संग्रहः । 
पैशाची दक्षिणाशा हि नेहाऽमुत्रफलम्रदा ॥ ९१ ॥ 
कामं श्राद्वे$च्चंयेन्मित्र नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विपता हि हचिभुक्ते भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ २२॥ र 
स्मैहव्यंनदातव्यं न हिभस्मनिहूयते 
ब्राह्मणो हानधीयानस्तृणाझिरिचशाम्यति । तस्मेहव्यं दा 
यथोपरे बीजसुप्त्वा न वप्ताळभतेफळम्‌। तथाऽन्चेहचिदेस्वा न दानालुभतफलम. 
याचतो ग्रसते 'पिण्डान्हव्यकव्ये प्वमन्त्रवित्‌ | 
तावतो प्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ सूथूळांस्त्वयोशुडान्‌॥ २५ | हे 
पि लेय क्ता हीनवूत्ता नराधमाः । यत्रेते भुञ्जते हव्यं तद्ववेदाखुर द्विजाः 
अपि विद्याकुल्यु फो नाहश्राद्धादिषुकदाचनं 
वेदश्च वेदी च विच्छिद्यते त्रिपूरुषम्‌। सब डुत्राह्मण नाहःश्राद्ध र्‌ 
Sn न्योपजीवी च पडेते ब्रह्मयन्धचः 
: न्योपजीवी च पडेते ब्रह्म 
प्रेष्यो भरतो राज्ञो बूषलानाञ्च याजकः । चधवन्ध व 2 ह 
के छै पित्‌ वेदविक्रयिणो हयतेश्राद्वदिषुविगहिताः 
स्वानयोगो द्वव्याथपतितान्मचुस्त्रव त्‌। वेद F जिया 
पन सिमुद्दवाः । असामान्यानयजन्तेयेपतितास्तेप्रका तिता? 
सुतचिक्रयिणो ये तुपरपूर्वास 


० 
यन्ति ये । 
असू पुंस्कृताध्यापका ये भ्ृत्यथेष्ध्यापय न 
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अधीयते तथा चेंदान,पतितास्ते प्रकीत्तिताः॥ ३१॥ 
वृद्धश्ावकनित्र न्थाःपञ्चरात्रचिदोजनाः | कापालिकाःपाशुपताम्पाषण्डायेचतद्विधाः 

यस्याऽश्चन्ति हवीं ष्येते दुरात्मानस्ठु तामसाः । 

न तस्य तद्ववेच्छ्राद्ध प्रेत्य चेह फलप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 

अनाश्रमी द्विजो यः स्यादाश्रमी वा निरर्थकः । 

मिथ्याश्रमी च ते विप्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूपरकाः ॥ २४ ॥ 

दुश्चर्मा कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्यावदन्तकः । 

चिद्धमजननश्चैच तेन झीवोऽथ नास्तिकः ॥ ३५ ॥ 
मद्यपोत्रचलीसक्तो वीरहादिधिषूपतिः । अपारदाहीकुण्डाशीसोमविक्रयि णो द्विजाः 
परिवेत्ता च हिस्थश्व परिवित्तिनिराकृतिः । पौनर्भवः कुसीदश्ध तथा नक्षत्रदर्शकः 
गीतवा दित्रशीलश्चव्याधितःका णएवच । हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्ो हावकीर्णातथंचच 
अन्नदूषीकुण्डगोलौ अभिशर्तो5थदेचलः । मित्रश्‌ पिशुनश्वैचनि त्यंभार्यानुवत्तितः 

मातापित्रोग रोस्त्यागी दारत्यागी तथेच च। 

गोचस्पूक भ्र्शौचश्च काण्डस्पृष्टरतथेच च ॥ ४०॥ 
अनपत्यः कूटसाक्षी याचको र्गजीवकः। समुद्रयायी कृतहा तथा समयभेदकः ॥ 
वेदनिन्दारतश्चेव देवनिन्दापरस्तथा । द्विजनिन्दारतश्चैव चर्ज्याः श्राद्धादिकर्मणि 
कतप्नःपिशुनः क्रूरोनास्तिकोवेदनिन्द्कः। मित्रध्ुुककुहकश्चेच विशेषापङ्त्तिदूपकः 
सच पुनरभोज्याचा न दानाहाःस्वकर्मसु । ब्रह्महात्राभिशस्ताश्व चर्जवीयाःप्र बलतः 
शूद्रान्नरसपुणाडूः सन्ध्योपासनचजितः । महायज्ञचिहीनश्च ब्राह्मणः पङ्क्तिदूपकः ॥ 
अधीतनाशनश्चैच स्नानदानविवर्जितः । तामसो राजसश्चैच ब्राह्मणः पङ्क्तिदूषकः 
बहुनाऽत्रकिमुक्तेन विहितान ये न कुर्वते । निन्दितानाचरन्त्येतेच््याःशराद्धप्रयल्लतः 

इति श्रीकू्मंमहापुराणे उत्तराद्धं व्यासगीतासु श्राद्धकल्पे$नहंत्राह्मण 
टट-0. Prof. Satya Vrat आसतामेकूनिशोऽषस यः 
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[a 
ह्ाविशोऽध्यायः 
श्राद्ककल्पवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 

गोमयेनोदकेभू मि शोधयित्वा समाहितः । 

सक्चिमन्त्य दविजान सर्वान्‌, साधुभिः सन्चिमन्त्रयेत्‌ ॥ १॥ 
परयो भविष्यति मै श्राद्ध पूर्वद्युरमिपूज्यच । असम्भवे स््युर्वायथोकतेलेक्षणेयु तान. 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकालसुपस्थितम्‌ । 

अन्योऽन्यं मनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः ॥ ३ ॥ 

तेब्राह्मणेंः सहा5क्षन्ति पितरो हान्तरिक्षगाः । 

बायुभूतार्ठु तिष्टन्ति भुक्तवा यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
आमन्च्रिताश्व ते विप्राः ध्रादकाळ उपस्थिते । वसैयुनियताःसर्वे ब्रह्मचर्यंपराय णाः 
अक्रो बनो 5त्वरो5मत्तःसत्यचादीसमाहितः । भारंमेथुनमध्वानं श्राद्वळदधजवेद्यचम्‌ 
आमस्त्रितोत्राह्मणोचेयोइन्यस्मेकुरतेक्षणम्‌ । स यातिनस्कंघोरं खूकरत्वम्प्रयातिच 

आमन्त्रयित्वा यो मोहादन्यञ्चाऽऽमन्त्रयेद्‌ द्विजः । 

स तस्मादधिकः पापी विष्टाकीटोडमिजायते ॥ < ॥ 

श्राद्धे निमन्त्रितो विप्रो मैथुन योऽश्रिगच्छति । 

ब्रहमहत्यामवाप्तोति {तिर्यग्योनौ विधीयते ॥ ६ ॥ 

निम्न्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति डुमंतिः । 

भवन्ति पितस्स्तस्य तन्मासं पापभोजनाः ॥ १° ॥ 
निमन्त्रितस्तुयःश्राद्धेकुर्यादेकलदेद्धिजः । भवन्ति 'पितरस्तर्यतन्मासंमलभोजञनाः 
तर्मान्निमन्चितः श्रादूधे नियतात्मा भवेद्‌ छिजः । 


ce जितेन्द्रिय :॥ र्‌ XN 
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२६६ # कूम्मंपुराणम्‌ # [ उत्तराद्धे 
श्वो भूतेदक्षिणांगत्वा दिशंदर्भान्समाहित:।समूळानांहरेदवा रिदक्षिणास्रान्सुनिर्मलान 
दक्षिणाप्रचणं स्निग्धं विभक्तंशुभलक्षणम्‌ । शुचि देशं चिविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ 
नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ चेच नाम्बुषु । विविक्तेषुच तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा 
पारक्येभूमिभागेतु पितृणांनेबनिर्वपेत्‌ । स्वामिभिस्तद्विहन्येतमोहाद्यरिक्रयतेनरैः 
अटव्यःपर्वतापुण्यास्तीर्थान्यायतनानिच । सर्वाण्यरूचामिकान्या हुन हते छुप रिग्रहः 
तिलान्प्रविकिरेत्तत्र सबंतो बम्धयेदजम्‌ । असुरोपहतं श्राद्धं तिलेः शुध्यत्यजेन तु 
ततोऽस्नम्बहुसंस्कार' नेकव्यञ्जनमध्यगम्‌ । चो ष्यंपेयं संसृतञ्चयथाशक्ति प्रकटपयेत्‌ 
ततो निवृत्त मध्याहेलुपतरोमनखार्द्रिजान्‌ । अधगस्य यथामागंग्प्रयच्छेद्वन्तघाचनम्‌ 
“आसध्चमिति सञ्चदपन्नाखीरन्ते पृथक्‌ पृथक्‌ ” 
तेळमभ्यञ्जनं खाने स्रानीयञ्च पृथग्विधम्‌ 1 पात्रेरोडुम्वरेहुद्याद्वेश्वदेचत्यपू्वकम्‌ ॥ 
ततःस्लानान्निवृत्तेभ्यःपरत्युतंथायकृताञ्जलिः । पाद्यमाचमनीयञ्च सम्प्रयच्छेद्यथाक्रमम्‌ 
ये चात्र विश्वदेचानां द्विजञाः पूर्व निमन्त्रिताः । 
आाङ्सुखान्यासनान्येषां त्रिदभापहतानि च ॥ २३॥ 
दक्षिणामुखमुक्तानि पितृणामासनानि च | दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु प्रो क्षितानितिलोदकेः 
तेपूपवेशयेदेतानासनं संस्पृशन्नपि । आसध्वमिति सञ्चरपन्नासीरस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ 
डोदेवेप्राङ्मुखी पित्रेत्रयश्चोदङ्मुखास्तथा । एकेक तज देवंतु पितृमातामहेष्चपि 
सत्क्रियां देशकालौ च शौच ब्राह्मणसम्पद्म्‌ । 


पञ्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत चिरूतरम्‌ ॥ २७॥ 


अपिवा भोजयेदेकं ब्राह्मण वेदपारगम्‌ । श्रुतशीलादिसम्पन्नमलक्षणचिचजितम्‌ ॥ 
उद्श्व॒त्यपात्रेचान्नं तत्सर्चरूमाट 


मात्मङतात्ततः। देघतायतने घासौ निवेद्यान्यत्प्रवर्त्तयेत्‌ 

पाशयेद्न्नं तदझी तु दद्याद्वे ब्रह्मचारिणे । तसमादेकमपिध्रे्टंबिद्वांसंभोजवेद्‌ द्विजम्‌ 

भिक्षुकोत्रहाचारी चा भोजनार्थमुपस्थित: | उपविष्टर्तुयःश्राद्धेकामंतमपिभो जयेत 
अतिथियंस्य नाऽश्षाति न तच्छाद्धम्प्रशस्यते ।. 


तस्मात्प्रयत्नाच्छ्राद्धेषु पूज्या हानियो दिज़ेः FF का 
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आतिथ्यरहिते श्राद्धे सुञ्तेये द्विजातयः। काकयोर्नि त्रजन्त्येते दाता चेवन संशयः 
हीनाडुःपतितःकुष्ठीवणशुक्तल्तुनांस्तिकः । कुक्कुटः शूकरश्वानी वर्ज्याःश्राद्वेषुदूरतः 
चीभत्खुमशुचि नग्नंमत्तं धूत्त रजस्वलाम्‌ । नीलकापायवसनपापण्डांश्व विवर्जयेत्‌ 
यत्तत्र क्रियते कम पेतृके ब्राह्मणान्प्रति | तत्सर्वमेव कर्त्तव्यं वेश्वदेवत्यपूर्वकम्‌ ॥ 
यथोपविष्टान्‌ सर्वाल्तानळडुर्याद्विभूपणेः । स्ग्दामभिःशिरोवेष्टेधूूपवासो5चळेपनेः 
ततस्त्वाचाहयेद्ेबान्‌ ब्राह्मणानामनुज्ञया । उदङ्मुखो यथान्यायं विश्वेदेवास इत्यचा 
हे पवित्रे ग्रहीत्वाइस्य भाजने क्षालिते पुनः । * 
शन्नो देवी जलं क्षिप्त्वा यचो$सीति यवांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
यादिव्याइतिमन्त्रेणहस्तेत्वधविनिक्षिपेत्‌ । प्रदद्याद्वन्धमाल्या निधूपादी निचशक्तितः 
अपसव्यं ततःकृत्वापितृणांदक्षिणासुखः 1 आवाहनं ततःकुयांदुशन्तस्त्वेत्यूचावु'धः 
आवाह्यत्तदचुज्ञातोजपेदायान्तुनस्ततः'। शक्नोदेब्योदकंपात्रतिलो5सी तितिलां स्तथाः 
क्षिप्त्वा चाधं यथांपूचं दत्त्वा हस्तेषु वा पुनः । 
संस्त्रचांश्व ततः सर्वान्‌ पात्रे कुर्यात्समाहितः ॥ ४३॥ 
पितृभ्यः स्थानमेतच्चन्युव्जपात्रेनिधापयेत्‌ । अग्नौकरिष्यन्नादायप्रच्छेद्क्नंत्वतप्छुतम्‌ 
कुरुष्वेत्यभ्यजुज्ञातो जुदुयादुपचीतवित्‌ ॥ ४४॥ 
यज्ञोपवीतिना होमःकत्तंव्यःकुशपाणिना । प्राचीनावीतिनापित्र्यंचेश्वदेवन्तुहोमवित्‌ 
दक्षिणं पातयेज्ञाचु देवान्‌ परिचरन्सदा । पितुणां परिचर्यासु पातयेदितरं तथा 
सोमाय घे पितुमते स्वधानम इति ब्रुवन्‌ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वध्रेतिज्ञहुयात्ततः 
अग्न्यभावेतु विप्रस्य प्राणावेचोपपाद्येत्‌ । महादेवा न्तिके. वाथगो परेवा सुसमाहितः 
ततस्तेरभ्यचुज्ञातो गत्वा वे दक्षिणां दिशम्‌ । 
गोमयेनोपलिप्याथ स्थानंकुर्यात्ससेंकतम्‌ ॥ ४६॥ 
मण्डले चतुरस्रं वा दक्षिणाप्रवणं शुभम्‌ । त्रिरुलिखेत्तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि 
ततः संस्तीय्य तत्स्थाने दर्भान्ये दृक्षिणाग्रगान्‌ । 
जीनपिण्डाल्चिर्वपेत्‌ तत्र हथिः शेषात्समोहितः ॥ ५१॥ 
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उप्यंपिण्डांस्तुतद्धस्तं निम ज्याल्ले पभो जिनान्‌ । ेषुदे्ेष्वथाचम्य त्रिरांचम्यशने रसन्‌ 
तदन्नन्तुनमस्कुर्यात्पितुनेव चःमन्त्रवित्‌॥ ५२॥ 
उद्कन्निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथा न्युप्त्वा समाहितः ॥ ५३॥ 
अथ पिण्डाच्च शिष्टान्नं चिधिवद्गोजयेद्‌ द्विजञान्‌। 
मांसान्‌ पूपांश्च चिविधाञ्च्छराद्वकल्पांस्तु शोभनान्‌ ॥ ५४॥ 
९ ततोऽन्नसुत्सजेदुक्तप्वग्रतो विकिरन्सुचि । पृष्टा तदक्नमित्येच तृप्तानाचामयेत्ततः॥ 
आचान्ताननुजानीयादमितो रम्यतामिति । ) 
स्वधास्त्विति च ते ब्र युर्त्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेपामन्नरोपं निवेदयेत्‌ | यथा त्र युस्तथा कुर्यादंचुज्ञातर्तु तेडिजेः 
'पित्रेस्वदितमित्येववाच्यंगोष्टेषु सुश्रितम्‌ । सम्पन्नमित्यभ्युदयेदेवे सेचितमित्यपि 
विस्रज्य ब्राह्मणान्‌ तान्वे पितृपूर्चन्तु चाग्यतः । 
दक्षिणां दिशमाकाङ्वन्याचेतेमान्चरान, पितुन्‌ ॥ ५६ ॥ 
दातारो नो५भिवद्धन्तां वेदाः सन्ततिरेच च | 
श्रद्धा च नो मा वि (व्य) गमद्वहुदेयञ्च नोऽस्त्विति ॥ ६०॥ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्याद्ञ्ौ जळे5पिवा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्पत्नी सुतार्थिनी ॥ ६१॥ 
प्रक्षस्य हस्ताचाचम्य ज्ञातिशोपेणतोपयेत्‌ )। सूपशाकफळानीक्षून्‌ पयोद धिघृतं मधु 
अन्नञ्चैच यथाकामंचिविधं भोज्यपेयकम्‌ । यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्स विनिवेदयेत्‌ 
घान्यांस्तिलांश्च बिचिधान्‌ शर्करा विविधास्तथा । 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ॥ 
अन्यत्र फलमूखेभ्यो पानकेभ्यस्तथेच च ॥ ६४ ॥ 
न भूमी पातयेज्ञाचु न कुप्येन्नानृतं चदेत्‌। न पादेन रूपृशेदन्नं न चेचमवधूनयेत्‌॥ 


ऋधेनेबच यदु कय क्त तवयथाचिधि । यातुधा पनत पादित 
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सिचिन्नगात्रो न तिएेत सन्निधौ च द्विजोत्तमाः। A 

न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिलोमगान्‌॥ 

तद्रपाः पितरस्तत्र समायान्ति बुभुक्षवः ॥ ६७ ॥ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षं लवणं तथा । न चायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ॥ 
काञ्चनेन तु पात्रेण राजतोदुस्वरेण. वा । दत्तमक्षयतां याति खड्गेन च विशेषतः 
पात्रेतुखण्मयेयो चे श्राद्धेवेभोजयेद्द्विजान्‌। स यातिनरकंबोरंभोक्ता चेच पुरोधसः 
नपङ्क्तां चिषमंदद्यान्नयाचेतनद्रापयेत्‌। याचितादापितादाता नरकान्यातिभीषणान 

भुख्जीरन्नश्रतः श्रेष्ठं न त्रू युः प्राकृतान्‌ शुणान्‌। 

ताचद्धि पितरोऽश्नन्ति याचन्नोक्ता हचिशु णाः ॥ 9२॥ 

नाग्रासनोपविएस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः। 

बहूनां पश्यतां सोऽन्यः पङ्क्तत्याहरति किल्विषम्‌ ॥ ७३॥ 

न किचिद्दज॑च्छाडे नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 

न मांसस्य निपेधेन न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ॥ 921 

यो नाऽश्नाति द्विजो मांसं नियुक्तः पितृकर्मणि । 

स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकर्विशतिम्‌ ॥ $५ ॥ 

स्वाध्यायाञच्क्रावयेदेषां धमेशाख्राणि चेव हि । 

इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पांश्च शोभनान्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततोऽन्नमुत्सजेद्रोक्ता साग्रतोचिकिरन्भुचि । पृष्टास्वदितमित्येचं तृप्तानाचामयेत्ततः 

। आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 

सूवधास्त्विति च तं त्र युत्राह्मणार्तदनन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततो सुक्तचतां तेपामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्तुते द्विजे 
पित्र्ये स्वदित इत्येचचाक्यं गोष्ठेषुसूत्रितम्‌ । सम्पन्नमित्यभ्युद्येदेवे रोचत इत्यफि 

_ बिख॒ञ्य ब्राह्मणांस्तुत्वा पितृपूच तु वाग्यतः 
दक्षिणां दिशमाकाङक्षन्याचेतेमान्चरान्पितुन्‌॥ ८१॥ 
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चातारोबोभिवद्धंतां वेदाः सन्ततिरेचच । श्रद्धा च नोमाव्यगंमद्वहुदेयंचनो स्त्विति 

पिण्डांस्तु गोङचिप्रेभ्यो दद्यादग्रौ जलेपि वा । 

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्पत्नी सुतार्थिनी ॥ ८३ ॥ 

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातीन्‌ शेषेण भोजयेत्‌ । 

ज्ञातिष्वपि चतुर्थेषु रूचान्‌ भृत्यान्‌ भोजयेत्ततः ॥ ८४॥ 
पश्चा त्स्वयञ्चपल्ली भिःशोप्रमन्नंसमाचरेत्‌ । नोद्वासयेत्तदुच्छिष्टंयाचन्नार्तंगतोरचिः 
ब्रह्मचारी भवेतांतु दम्पतीरजनीं तुताम्‌ । दत्त्वा श्राद्धंतथाभुक्तवासेचते यस्तुमेथुनम्‌ 

महारोरवमासाद्य कीटयोनि व्रजेत्पुनः ॥ ८७॥ 

शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः। 

स्वाध्यायञ्च तथाध्चान कर्ता भोक्ता च वज्जयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
श्राद्ध॑सुक्त्वापरश्राद्धभुञ्जतेये द्विजातयः । महापातकिभिरूतुस्या या न्तितेनरकानवहुन्‌ 
एपचोचिहितःसम्यकश्राद्वकटपःसमासतः । अनेनचद्धयेन्नित्यं ब्राह्मणोव्यसनान्वितः 
आमश्राद्वयदाकुर्या दि धिज्ञःश्रद्धया न्वितः | तेनाझ्नौकरणंकुर्यात्पिण्डां स्तेनेघनिर्घपेत्‌ 
योऽनेन िधिनाश्राद्धंकुरयाद्वेशान्तमानसः । व्यपेतकटमपो नित्यंयँतीनां चर्त्तयेत्पदम्‌ 


-तरूमात्खवंप्रयत्नेन श्राद्धंकुर्या द्विजोत्तमः । आंराधितोभवेदीशस्तेनसम्यक्सनातनः 


अपि मूलेः फलेर्चापि प्रकुर्या ह्षिद्धनो द्विजः 

तिळोद्कस्तरपयित्वा पितन्‌ स्नात्वा समाहितः । ६४॥ 
न जीव त्पित॒कोदद्याद्धो मान्तं चा विधीयते । येषां चापि पितादद्यात्तेषाश्जेकेप्रचक्षते 
पिता पिताम्रहश्चेच तथेच प्रपितामहः | यो यस्य प्रीयते तसमै देयं नान्यस्य तेन तु 
भोजयेद्वापि जीवन्तंयथाकामं तु भक्तितः । न जीचन्तमतिक्रम्य ददाति प्रयतःशुचि 

दूव्यासुष्यायणिको दद्यादुवी जिक्षेत्रिक्योः समम्‌ । 

अधिकारी भवेत्सोऽथ नियोगोत्पादितो यदि ॥ ६८ ॥ 
अनियुक्तात्डुतोयश्चशुक्रतोजायतेत्बिह । प्रदद्याद्वीजिते पिण्डक्षेत्रिणतु ततोऽन्यथा 


दो पिएंडो निवे जिणे बी जिने 
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कीत्तयेदथचेचास्मिन्‌ वी जिनं क्षेत्रिणं ततः ॥ 
54 खताहनि तु कत्तव्यमेको दिए चिधानतः ॥ १०० ॥ 
अशो चेस्वेप रिक्षी णेकाम्यंचे कामतः पुनः । पूर्वाह्ने चेव क्त्यं श्राद्धमम्युदयाथिना 
देचवत्सर्चमेच स्यान्नेच कार्या तिलैः क्रियाः | 
दर्भाश्च ऋजबः कार्या युग्मान्वे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ १०२ ॥ 
नान्दीसुखारूतु पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
मातृश्राद्धं तु पूब्चं स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सतो मातामहानान्तु वृद्धौ श्राद्धत्य स्मृतम्‌ । देवपूर्व प्रदद्याद्वै न कुयांदप्रदक्षिणम्‌ 
माङ्सुखो निर्वपेद्विद्वानुपचीती समाहितः। पूच॑ तु मातर:पूज्याभक्त्याचे णावर 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु । पुष्पे पेश्च नेवेचेभू पणेरचि पूजयेत्‌ 
'पूजयित्वामातृगणं कुर्या च्छाद्धतयं द्विजः । अक्कत्वा 'माठ्योगंतुयथराड'तुनिवेशयेत्‌ 
तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसां गच्छन्ति मातर: ॥ १०७॥ ` | 
इति श्रीक्‌ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीता श्राद्वकरपच णनंनाम 
्वाविशोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


त्रयो विंशोऽध्यायः 
अशौचकल्पवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
'दृशांहस्प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विधीयते । मृतेघुवापिजातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः 
नित्यानि घेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः। ` 
न कुर्याद्विहितं किञ्चित्स्वाध्यायं मनसाऽपि च ॥ २॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


२७२ ४ ¦ क कूर्म्मपुराणम्‌ # ॥ [ उत्तरा 
शुचीनक्रोधनान, भूम्यान. शाळाभी भावयेद्‌ छिजान । 
शुप्कान्नेन फलेर्चापि वेतानान जुडुयात्तथा ॥ ३ ॥ र 
न रुपृशेदुरिमानन्येनच तेभ्यः समाहरेत्‌ । चतुर्थे पञ्चमे चाहिसंस्पशेः कथितोबुथेः 
सूतकेतु सपिण्डानां संस्पर्शोनेबडुष्यति । सूतकं सूतिकाञ्चेच घज्जयित्वान्णां पुनः 
अधीयानरुतथा वेदान वेदचिच्च पिता भवेत्‌। 
संस्पृश्याः सर्च एवेते स्मानान्माता दशाहतः ॥ ६ ॥ 
दशाहं निशे प्रोक्तमाशौचं वातिनिगु'णे । एकद्वितरिशुणे य क्तश्चतुह्येकदिनेः शुचिः 
दशाह्णादपरं सम्यकअध्रीयीत जुहोति च। ्नतुर्थे तस्य सेस्पशंमजुः प्राहप्रजापति+ 
क्रियाहीनस्य सू्खेस्य महारोगिण एव च । यथेष्टाचरणस्येह मरणान्तमशौ चकम्‌ 
न्निरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मणातामशो चकम्‌ । प्राक्सम्वत्सरार्त्ररात्रंद्‌शरात्रंततःपरम्‌ 
ऊनद्विचापिके प्रेते मातापित्रोर्तदिप्यते । 
(च्रिरात्रेणणुचिस्त्वन्यो य॒दिह्यत्यन्तनिगु ण:। अद्‌न्तजातमरणेपित्रोरेकाह मिष्यते) 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्याद्यदि स्यातां ठु नि णो॥ ११॥ 


आदन्तजननात्सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ । त्रिरात्रमौ पनयनात्खपिण्डानामशो चकम्‌ 


जातमात्रस्य वालस्य यदि स्यान्मरणे पितुः । 

मातुश्च सूतकं तत्स्यात्पिता स्यात्स्पृश्य एव च ॥ १३॥ 
सदाशौचंसपिण्डानांकर्त्तव्यंसोद्रस्यतु । ऊद्‌ध्व दशाहादेकाहंसोद्रोय दिनिगु णः 

ततोद्ध्च दन्तजननात्सपिण्डानामशौ चकम्‌ । 

एकरात्रं निर्ण णार्ना चौडादूदृथ्व चिरात्रकम्‌ ॥ १५॥ 
अदन्तज्ञातमरणंसम्भवेद्यदि सत्तमाः । एकरात्रंसपिण्डानांयदि ते5त्यन्तनिगु णाः 

ब्रतादेशात्सपिण्डानां गर्भस्राचात्स्वपाततः। 

( सर्चेषामेचणुणिनामूद्‌ध्वेन्तु विषमः पुनः । 

अर्चाक्‌ पण्मासतःस्त्रीणां यदि स्याद गभंसंस्रचः। « 


सामशोचं 09 ० : 
तदा माखसमेर्तासामशोचं दिघसेः स्म्रतम्‌ | 
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तत ऊद्ध्चेन्तु पतने स्जीणां दादशराजिकम्‌ ॥ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भस्राचाश्च घातुतः ।) 
गर्भच्युतादहोरात्रंसपिण्डेऽत्यन्तनिशु'णे । यथेष्टाचरणे ज्ञातोत्रिरात्रमितिनिश्चयः 
यदिरूयात्खूतके खूतिर्मरणे चा खतिभवेत्‌ । रोपेणेव भवेच्छुद्धिरहःशेषे त्रिरात्रकम्‌ 
मरणोत्पत्तियोगेन मरणेन समाप्यते । आ्ंतरृद्धिमदाशौचं तदा पूर्वेण शुद्ध्य्ति 
(तथाच पञ्चमीरात्रिमतीत्य परतो सचेत्‌ ) । देशान्तरगतं श्रुत्वा सूतकं शाचमेचश् 
ताचदप्रयतो मत्तया यावच्छेपं समाप्यते ॥ २०॥ 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌ । 
(अथेचमरणेस्नानमूदुध्वं सम्बत्सराद्यदि । वेदार्थविच्चाधीयानोयोऽञ्िचान्वरत्तिकर्षितः 
सद्यः शौचंभवेत्तल्यसर्वाचरथासुसर्वंदा । रत्री णामसंस्कृतानांतुप्रदानात्परतःसदा 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्संस्कारे भक्तेरेव हि। 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशी चं मरणं स्मुतम्‌ ॥ 
ऊनद्विवर्षामरणे सद्यः शौचमुदाहतम्‌ । आदन्तात्सोद्रे सद्य आच्यूडादेकरांत्रकम्‌ ) 
आप्रदानात्त्रिरात्रं स्याहृशारात्रं ततःपरम्‌ ॥ २१॥ 
मातामहानां मरणे चरिरात्रं स्यादशौचकम्‌ । एकादशानाञ्च तथा सूतके चेतदेच हि 
पक्षिणी योनिसम्बन्धे वान्धवेषु तथेच च | एकरात्र समुद्विपं गुरौ सब्रह्मचारिणि 
्रेतेराजनिसज्यो तिर्यस्यस्या द्विषये स्थितः । गृहेम्चतासुसर्वासु कन्यासुचत्यहं पितुः 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कृतकेषु च । त्रिरात्र स्यात्तथाचार्यास्वभार्यार्चन्यगासुच 
आचार्यपुतरेपत्न्याश्चअहोरात्रमुदाहृतम्‌ । एकाहं सूयाडुपाध्यायेरूवग्रामेश्रो त्रियेऽपिच 
त्रिरात्रमखपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषुच । एकाहं चारूवचर्ये स्यादेकरातं तदिष्यते 
ब्रिरात्रश्वश्रमरणात्‌ श्वशुरेचेतदेच हि। सद्यःशौचंसमुद्दिष्ट स्वगोत्रेसंस्थितेसति 
शुदृध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेनभूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन झूद्रो मासेन शुद्धत्यति 
क्षत्त्रविदूशूद्रदायादा ये स्युविप्रस्य वान्धचाः । 
तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३० ॥ 
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राजन्यचेश्याचप्येचं हीनघर्णासु योनिषु। तमेचशी चं कुर्यार्ता विशुद्धरर्थमसंशयम्‌ 
सर्च तूत्तरचर्णानामशोचं कुयु राहुताः। तद्र्णचिघिद्दशन स्चं तु शौचं स्वयोनिषु 
षड्भात्र' तु त्रिरात्र स्यादेकरात्र क्रमेण तु । वेश्यक्षत्रियविप्राणां शूट प्वाशौ चमेचच 
अद्धेमासो5थ पड़ाज्न त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः । शूद्रक्षत्रियविप्राणां चेश्यस्याशी चमेचच 
षड्राच' चे दशाहञ्च विप्राणां बेश्यश्ूद्रयोः । अशौंक्षञिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुडूचाः 

द्र विदक्षत्त्रियाणांतु ब्राह्मणस्य तथच च | 

दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलापतिः ॥ ३६ ॥ 

असपिण्डं द्विजं परेतं चिप्रो निहृत्य बन्धुवत्‌ । 

अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुद्धत्यति॥ ३9 ॥ 
यद्यन्नमति तेषांतु चरिरात्रेणततःशुखिः । अनदंस्त्वन्नमह्मा तु नचतस्मिन्गृहे वसेत्‌ 
सोदकेऽथ तदेवस्यान्मातुराप्तेषु बन्छुषु । दशाहेत शबरूपशी सपिण्डश्चेव शुद्धत्यति 
यदि निर्हरति प्रेतं ोभादाक्रान्तमानसः । दशाहेन द्विजः शुदुध्येद्द्वादशाहेनभूमिपः 
अरद्धमासेन चेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति। षड्रात्रेणाथचासर्चेत्रिरात्रेणाथचापुनः 
अनाथञ्चैचनिहृ त्यत्राह्मणंधनर्चाजतम्‌ । ख्रात्वासम्प्राश्यचघ्ृतं शुध्य न्तिघ्राह्मणादयः 
अपरश्चेत्परं चर्णमपरश्चापरे यदि । अशौचे संस्पृशेत्सनेहात्तदा शौचेन शुद्धत्घति ॥ 
प्रेतीभूतं द्विजं विप्रोह्यनुगच्छेतकामतः। स्मात्वासचेलंस्पृष्टा झिघृतंप्राश्यचिशुध्यति 

एकाहात्क्षत्रिये शुद्धिवश्ये स्याचद्धव्यहेन तु । 

द्रे दिनत्रयं प्रोक्त प्राणायामशतं पुनः ॥ ४५ ॥ 

अनस्थिसश्चिते शूदरे रौति चेद्‌ ब्राह्मणः सूचकं; । 

त्रिरात्र' स्यात्तथाशौचमेकाह त्वन्यथा स्मृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्थिसञ्चयनादर्चागेकाहः क्षत्रचेश्यो: । अन्यथा घेव सज्यो तिर्त्राह्मणेस्थातमेच तु॥ 
अनस्तथिसञ्चिते चिप्रो व्राह्मणोरी तिचेत्तदा । रूनानेनेचभवेच्छु द्विःसचेलेनात्रसंशयः 

यस्तै: सहाशनं कुरयाच्छयनादीनि चेव हि। 


चान्धच दशाहे ० 
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यस्तेषां सममश्चाति सङ्देचादि कामतः । 

तदाऽशौचे निवृत्तःसो स्नानं छृत्वा विशुध्यति ॥ ५० ॥ 
यावत्तद्‌न्नमश्चाति दुर्भिक्षाभिहृतोनरः । तावन्त्यहान्यशोचंस्यात्प्रायश्चित्तंततश्वरेत्‌ 
दाहोद्यशीचं कर्तव्यं द्विजानामश्रिहोत्रिणाम्‌ । सपिण्डानाञ्चमरणेमरणादितरेपु च 
सपिण्डता च पुरुपेसप्तमेविनिवत्तंते । समानोदकभाचस्लु जन्मनाम्नोखेद्ने ॥ ५३ ॥ 
पिता पितामहश्वेच तथेवप्रपितामहः । लेपभाजल्नयो ज्ञेयाःखापिण्डच' साप्तपी रुपम्‌ 

अप्रत्तानां तथा स्त्रीणां सापिण्ड्य' साप्तपोौरुपम्‌ । 

तासां तु भर्तृ सापिण्ड्य' प्राह देवः पितामहः ॥ ५५ ॥ 
ये चेकजाता वहवोशिन्नयोनयण्व च । भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य भवेत्तेषां त्रिपूरपम्‌ 

कारचः शिठिपिनो घेद्या दासीदासास्तथेच च। 

दातारो त्ियमाच्चेच ब्रह्मचिइत्रह्मचारिणो । 

सत्त्रिणो ब्रतिनस्तावत्सद्यः शौचमुटादतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


> झि क ~ २. > cl 
राज्ञा चेचाऽभिपिक्तश्च अन्नसत्रिण एच च । यज्ञे विवाहकाले च दंचयोगे तथंच च . 


सद्यः शौचं समाख्यातं दुर्भिक्षे चाप्युपप्लवे ॥ ५८॥ 
डिम्चाहवहतानाश्चसर्पा दिमरणेऽपि च । सद्यः शोचं समाख्यातं स्वज्ञातिमरणेतथा 
अश्निमरुत्पपतने वीराध्वन्यप्यनाशके । गोब्राह्मणार्थे सन्न्यरूते सथ्यःशौचंचिधीयते 
लैष्ठिक्कानाँ बनह्थानांयतीवांब्रह्मचारिणाम्‌ । नाशोचंकीत्त्यतेस द्विःपतितेचतथास्टृते 

पतितावां न दाहः स्यान्नन्तयेष्टिर्नाऽस्थिसञ्चयः। 

नाऽश्रुपातो न पिण्डो बा कार्य श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥ ६२॥ 

व्यापादयेत्तथाऽऽत्मानं स्वयं योऽञ्चिविषादिसिः । 

चिहितं तस्य नाशौचं नायिनाप्युदकादिकम्‌ ॥ ६३॥ 

अथ किञ्चि्रमादेन त्रियतेऽस्िचिषादिभिः । 

तस्याऽशौचं विधातव्यं कार्यञ्चैवोदका दिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जाते कुमारे तदहः कामंकुर्यात्मतिम्रहम्‌ । हिरण्यधान्यगोवासर्ितलांश्चशुडसर्पिषा 
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फलानि पुष्पं शाकञ्च लवणं काष्टमेच च। तक्रंद्धिघ्रुतं तेळमौषधं क्षीरमेच च 
आशौ चिनो गृहाद्वाह्य शुष्कान्नञ्चेव नित्यशः ॥ ६६ ॥ 
आहितायिर्यथान्यायं टग्धव्यस्त्रिमिरझिमिः । 
अनाहिताञ्निग होण लौ किकेनेतरो जनः॥ ६9॥ 
देहाभाचात्पलाशेस्लु कृत्वा प्रतिकृतिम्पुनः । 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डैः श्रद्धयान्वितेः॥ ६८॥ 

सक्त्प्रसिञ्चेदुदकं नामगोत्रेण वाग्यतः | दशाहं वान्धवाः श्राद्धं सर्वेचेवसुसंयताः 

पिण्डं प्रतिदिनंदद्युः सायंप्रातर्यथाबिधि । प्रेतायच गृहद्वारिचतुर्थे भोजयेद्द्धिजान, 
द्वितीयेऽहनि कत्तव्य श्वुरकर्म्म सवान्धवेः । 
चतुर्थे बान्धवैः सर्वेररूथ्नां सञ्चयनं भवेत्‌ । 
पूर्चान्प्रयुञ्जेद्विप्रान्‌ युग्मान्सुश्रद्धया शुचीन्‌ ॥ ७१॥ 

पञ्चमे नवमे चेच तथेवेकादरोऽहनि। युग्मांश्च भोजयेद्विप्रान्नवश्राद्धंतु तद्द्विजाः 

एकाद्रोऽहि कुर्चोत प्रेतमुददिश्यभावतः। द्वादशे चाह्नि कत्त॑व्यंनचमेऽप्यथवाहन्नि 
एक पचित्रमेकोऽर्घः पिण्डपात्रं तथेव च ॥ ७३॥ 

एवं सताहि कत्तेव्यं प्रतिमासंतु वत्सरम्‌ । सपिण्डीकरणं प्रोक्तंपूर्णसंचत्सरेपुनः 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः 
तार्थ पिठृपात्रेछु पात्रमासेचयेत्ततः॥ ७५ ॥ ९ 

येसमाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येघमेव हि । सपिण्डीकरणश्रारंदेवपूर्व चिधीयते 

पिठुनाचाहयेत्ततरपुनःप्रेतंचिनिदुर्दिशेत्‌ । ये सपिण्डीकृताःप्रेतानतेपांस्युःप्रतिक्रियाः 
यसूतु कुर्यात्पृथक्‌ पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते ॥ ७9 ॥ 

मृते पितरि चें पुत्रः पिण्डानब्दं समाबसेत्‌। दद्याच्चान्नं सोदकुम्भं परत्यहंप्रेतधर्मतः 

पाणेन विधानेन सांवत्सरिकमिष्यते । प्रतिसंबरसर' कुर्या द्विधिरेष सनातनः 
मातापित्रोः सुतैः कार्य स्पिण्डदानादिकञ्च यत्‌। 
पल्ली कुर्यात्खुताभावे पत्न्यभावे तु सोद्रः ॥ ८० ॥ 
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अनेनेच विधानेन जीवः श्राद्धं समाचरेत्‌। _ 
कृत्वा दानादिकं सच श्रद्धायुक्तः समाहितः ॥ ८१॥ 
एपवःकथितःसम्यग्गृहस्थानां क्रियाविधिः । रत्री णां भ घुशुश्र्‌षाधर्मोनान्यइहोच्यते 
स्वधर्मतत्परा नित्यमीश्वरार्पितमानसाः । एप्नुवन्ति परं स्थानंयढुक्तेवेदचादिभिः 
इति श्रीकूस्ममहापुराणे उत्तरार्द्ध व्यासगीतासुश्राद्कट्पेऽशोचकटपवर्णनंनाम 
रयो विशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


चतुवि शोऽध्यायः 
द्विजानामय्निहोत्रा दिकृत्यवरणनम्‌ 
व्यास उचाच 
अशिहोत्रंतु ज्ञहुयात्सायम्प्रातर्यथाचिधि । दर्श चेव दितस्यान्तेनचसस्येतथेवच 
इष्टा चेच यथान्यायस्ठृत्वन्ते च द्विजोऽध्चरेः । 
पशुना त्वयनस्यान्ते समान्ते सोऽञ्िकमंखंः ॥ २॥ 
नानिष्टानवसस्येष्ट्यापशुनाबाञ्निमार्द्विजः । नचात्नमद्यान्मांसंवादीघेमायुरजिजीविघु 
नवेतान्नेन चानिष्टा पशुहव्येन चाझयः। प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवाज्नामिष्ग्रद्धिन 
साचित्रान्शान्तिहोमांश्च कुर्यात्पचंसु नित्मशः 
पितृ श्वेवाष्टकाः सर्वे नित्यमन्चवएकासु च ॥ ५ ॥ 
एप धर्मः परो नित्यमपधमोऽन्य उच्यते । 
अयाणामिह चर्णानां गृहरूथाश्रमचासिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नास्तिक्यादथवालस्याद्योऽगीनाधातुमिच्छति । 
यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान बहन ॥ 9 ॥ 
(तामिस्रमन्धतामित्रं महारौरवरौरवौ । कुम्भीपाकं चेतरणीमसिपत्रवनं तथा । 
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फलानि पुष्पं शाकञ्च लवण काष्टमेव ख। तक्रंदधिघृतं तेलमौषध॑ क्षीरमेच च 
आशौ चिनो गृहाद्वाह्मं शुप्कान्नश्चैच नित्यशः॥ ६६॥ 
आहिताय्निर्यथान्यायं दग्धव्यस्त्रिमिरझिमिः । 
अनाहिताय्रिगू होण छौ किकेनेतरो जनः ॥ ६9॥ 
देहाभाचात्पलाशेरुतु कत्वा प्रतिकृतिम्पुनः । 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डैः श्र यान्वितः॥ ६८॥ 

सङृत्प्रसिञ्चेटुदकं नामगोत्रेण वाग्यतः । दशाहं वान्धवाः श्राद्धं खबचंचउलयताः 

पिण्ड प्रतिदिनंदद्यः खायंप्रातर्यंथाघिधि । प्रेतायच गृहद्वारिचतुर्थे भोजयेद्द्धिजान 
द्वितीयेऽहनि कत्त व्यं क्रुरकम्मं सबान्धचः। 
चतुर्थे वान्धवः सचररूथ्नां सञ्चयनं भवेत्‌। 
पूर्चान्प्रयुज्ञयेद्विप्रान युग्मान्सुश्रद्धया शुचीन्‌॥ ७१ ॥ 
पञ्चमे नवमे चेच तथेवेकादरेऽहनि। युग्मांश्च भोजयेद्विप्रानवश्राद्धंतु तद्डिजाः 
एकादरोऽहि कुर्चीत प्रेतमुद्‌ दिश्यभावतः । द्वादशे वाहि कत्तेव्यंनचमेऽप्यथवाहान 
एकं पवित्रमेको5र्घः पिण्डपात्रं तथेच च ॥ ७३॥ 
एवं सृताहि कत्तंव्यं प्रतिमासंतु वत्सरम्‌ । सपिण्डीकरणं प्रोक्तंपूर्णसंवत्सरेपुनः 
कुर्याच्चत्वारि पात्रांणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । 
प्रेतार्थ पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः ॥ ७५ ॥ र 
थेसमाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येचमेच हि । सपिण्डीकरणश्राद्धंदेवपूच चिघीयते 
पितनाचादयेत्तत्रपुनःप्रेतेविनिदुर्दिशत्‌ । ये सपिण्डीकृता:प्रेतानतेषांस्युःप्रतिक्रियाः 
यस्तु कुर्यात्पृथक्‌ पिण्डं पितृहा सो5मिजायतते ॥ 99॥ 
मृते पितरि चे पुत्रः पिण्डानव्दं समावसेत। दद्याच्चान्ने सोदकुम्भ॑ प्रत्यहंप्रेतधर्मतः 
यार्वणेन विधानेन सांघत्सरिकमिष्यते । प्रतिसंचत्सरं कुर्याद्नधिरेष सनातनः 
मातापित्रोः सुतैः कार्य म्पिण्डदानादिकञ्च यत्‌ । 


कुर्यात्सुताभाचे. पत्न्यभावे तु सोदरः ॥ ८० ॥ 
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अनेनेच विधानेन जीवः श्राद्धं समाचरेत्‌ । 
कृत्वा दानादिकं सव श्रद्धायुक्तः समाहितः ॥ ८१॥ 
घपवःकथितःसम्यग्गरहस्थानां क्रियाविधिः । स्त्री णांभतु पुशुश्रूपाधर्मोनान्यइहोच्यते 
स्वधर्मतत्परा नित्यमीश्वरार्पितमानसाः । प्राप्छुवन्ति परं स्थानंयढुक्तवेद्चादिभिः 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्ध व्यासगीतासुश्राद्वकट्पेऽशोचकटपवर्णनंनाम 
त्रयोविशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवि शोऽध्यायः 
डिजानामभिहोत्रादिकृत्यवणनम््‌ 
व्यास उचाच 
अञ्चिहोत्रेतु जुहुयात्सायम्प्रात्यथाविधि । दर्श चेव हितस्यान्तेनवसस्येतथेचच 
इष्टा चेव यथान्यायम्त्वन्ते च द्विजोऽध्वरः । 
पशुना त्वयनस्यान्ते समान्ते सोडझिकेमेखेः ॥ २॥ 
नानिष्टरानवसस्यैष्वापशुनावाम्निमान्द्विजः । नचान्तम्यान्मांसंचादीर्घमायुजिजीचिछु 
नवेनान्नेन चानिट्टा पशुहव्येन चाझयः । प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषणुद्धिनः 
साचित्रान्शान्तिहोमांश्च कुर्यात्पचंसु नित्यशः । 
पिठ श्ैवाष्टकाः सर्वे नित्यमन्वष्टकासु च ॥ ५ ॥ 
एष घर्मः परो नित्यमपधमोऽन्य उच्यते । 
अयाणामिह वर्णानां ग्रहस्थाश्रमचासिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नास्तिक्याद्थवालस्याद्योऽग्रीन्नाधालुमिच्छति । 
यजेत चा न यज्ञेन स याति नरकान्‌ बहन ॥ 9॥ 
(तामिखमन्धतामिस्न महारौरचरोरवो । कुम्भीपाकं चेतरणीमसिपत्रवन तथा । 
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अन्यांश्च नरकान्‌ घोरान्‌ सम्प्राप्नोति सुदुमंतिः । 
अन्त्यजानां कुछ चिंप्राः शूद्रयोनौ च जायते । ) 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः । 
आघधाया झि विशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 


अझिहोत्रात्परोधर्माद्विजानां नेहविद्यते । तस्मादाराधयेन्नित्यमझिहो त्रणशाश्वतम्‌ 


यरूत्वाध्यायाञ्िमांश्च स्यान्न यष्डु' देवमिच्छति। 

स सम्मूढो न सम्भाप्यः कि पुनर्नास्तिको जनः ॥ १० ॥ 
यस्यैचार्षिकम्भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये | अधिकं चा भवेद्यस्य स सोमं पातुमर्हति 
एष चे सर्वयज्ञानां सोमः प्रथम इष्यते । सोमेनाराधयेटरेवं सोमलोकमहेश्वरम्‌ ॥१२ 
नसोमयागादधिकोमहेशाराधनांत्ततः । न सोमो विद्यतेतस्मात्सोमेनाभ्यचंयेत्परम्‌ 
पितामहेनचिप्राणामादायविहितःपशुः। धर्मोविम्ुक्तयेसाक्षाच्छो तःस्मात्तमिवेत्पुनः 

श्रौतस्त्रेताझिसम्बन्धात्स्मात्तः पूर्व मयो दितः । 

श्रेयलकरतमः श्रौ तस्तस्माच्छोतं समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 

उभावपि हितौ धर्मों वेदवेदचिनिःखतौ । 

शिष्टाचारस्ठृतीयमस्याच्छरतिस्म्टुत्योरमाबतः ॥ १५॥ 

'र्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरि हणः। 

ते शिष्टा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः नित्यमात्मणुणान्विता ॥ १६॥ 
त्ञेषामभिमतोयःस्याच्चेतसानित्यमेचहि । सधर्मःकथितःसद्विर्नान्येषामितिधारणा 
पुराणंधर्मशास्राणि वेदानासुपवृ हणम्‌ । एकस्मादत्रह्मचिज्ञानं धर्मज्ञानं तथेकतः ॥ 
अम जिज्ञासमानानां तत्प्रमाणतरं स्म्ृतम्‌। धर्मशास्त्र पुराणानि ब्रह्मज्ञानेतराश्रमम्‌ 

नान्यतो जायते धमो ब्राह्मी विद्या ख वेदिकी । 

तस्मादूधर्मं पुराणञ्च श्रद्धातव्यं मनीपिभिः॥ २०॥ 

इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीताखु द्विज्ञानामझिहोत्रादिकृत्य- 


ठ निरूपणं नाम चतुविशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 
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पश्चविशो5व्यायः 
दविजादीनांवृत्तिवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 

एप चोऽभिहितः कृत्स्नो ग्रहस्थाश्रमचासिनः । 

द्विजातेः परमो धमो वत्तनानि निवोधत ॥ १॥ 
द्विविधस्तुग्रहीज्ञेयः खाधकश्चाप्यसाधकः । अध्यापनंयाजनश्च ूर्वरूयाहुःप्रतिग्रहम्‌ 

कुसी दकषिबाणिज्यम्प्रकुर्वन्तः स्वयं कृतम्‌॥ २॥ 
कृपेरभावे चाणिज्यं तदभावे कुसीदकम्‌ । आपत्कटपस्त्वयंज्ञेयः पूर्वोक्तो सुर्यइष्यते 

स्वयं चा कर्षणाक्कुर्याद्वाणिञ्यं चा कुसीदकम्‌। 

कष्टा पापीयसी वृत्तिः कुसीदं तद्विचर्जयेत्‌॥ ४॥ न सि 
क्षात्रवृत्तिम्पराम्पाहुन स्वयंकए णंद्विजः । तसमात्क्षात्रेण वर्तत बतलेऽनार दि 
सेन चाचाप्यजीवंस्तु वेश्यवृत्तिःफष्विजेत्‌। न कथञ्चन कुर्चोतत्राह्मणः क CA 
लब्धलाभः पितृन्देवानब्राह्मणां श्वापिपूजयेत्‌ । तेदपाल्तस्यतदोषरामय उ 
देवेम्यश्वपितृभ्यश्रद्द्याद्धागन्तुविशकम । जिशद्वागंत्राह्मणानां कृषि ङ्त ए 
चाणिञ्येद्विणणंदंद्यात्‌. कुसीदी त्रिणुणंपुनः । कृपिपालान्नदोपेणयुञ्यते GE 
शिळोञ्छंचाप्याददीतग्रृहर्थःसाधकःपुनः। चिद्याशिरपादयस्त्वन्येवहचो ब्रत्तिहेतवः 

असाधकस्तु यः प्रोक्तो ग्॒हस्थाश्रमसंस्थितः। 

शलोज्छे तस्य कथिते दे वृत्ती परमर्षिमिः ॥ ११॥ र 
अम्हतेनाथचा जीवेन्म्ह्तेनाप्यथचा यदि । अयाचितं स्यादमृतं मरतम्भक्षन्तुयाचितम्‌ 
कुणूलधान्यकोचा स्यात्कुम्भीधान्यकएचच । डला च 
चतुर्णामपि चे तेषां डिजानांग्रहमेधिनाम्‌ | श्रेयान्परःपरोक्ष योधर्मतोलोकजित्तमः 
बटकर्मको भवेत्तेषां त्रिभिरन्यः प्रवत्तेते । द्वाम्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति 
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वत्तयंर्तु शिलोञ्छाभ्यामञ्चिहोत्परायणः। 
इष्टिः पार्वायणान्ता याः केवला. नि्चपेत्सदा ॥ १६ ॥ 
नलो कवृत्तवत्तेतवात्तांन्ते वृत्तिहेतवे । अजिल्लामशठांशु दुधांजीवेदुच्राह्मण जी यकाम्‌ 
याचित्वा चार्थसदभ्यो5न्नं पितुन्देचांस्तु तोषयेत्‌ । 
याचयेद्वा शुचीन्दान्तान्तेन तृप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ १८ ॥ 
यस्तु द्रव्यार्जनं कृत्वा ग्रहस्थरूतोषयेन्न तु। 
देवान्पित'स्तु चिधिनो शुनां योनि व्रजत्यघः ॥ १६॥ 
घर्मश्चार्थश्वकामञ्चश्रेयो मोक्षञ्चतुष्यम्‌ । धर्माद्विरुद्धःकामःस्यादुब्राह्मणानांतुनेतरः 
योऽर्थो धर्माय नाऽऽत्माथं सोऽर्थो नाथंस्तथेतरः 
तस्मादर्थ समासाद्य दद्याद्दे जुहुयाद द्विज: ॥ २१॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु द्विजातीनां वृत्तिनिरूणं नाम 
पञ्चबिशोऽध्यायः॥ २५॥ 


बड्विशोऽष्यायः 


दानधर्मवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम्‌ । ब्रह्मणाभिहितंपू्वस्ूपाणां व्रहाचादिनाम्‌ 
अर्थानासुखिते पात्रे श्रदुधया प्रतिपादनम्‌ । दानमित्यभिनिद्दिंण्भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ 
यदद्वाति चिशिएभ्यः शिएभ्यःश्चदधयायुतः । तद्विचित्रमहम्मन्येशेषंकर्यापिरक्षति 
नित्यंने मि त्तिकंकास्यं त्रिचिधंदानसुच््यते । चतुथ विमळम्प्रोक्तं सबंदानोत्तमोत्तमम्‌ 
अहन्यहनियत्किञ्चिद्वीयतेऽनुपकारिणे । अनुद्विश्य फलंतस्मादुबाह्मणायतुनित्यकम्‌ 
यत्तपापोपशान्त्यर्थं दीयते विदुषांकरे । नमित्तिकन्तदुद्दिं दानं स द्व्रिनुष्टितम्‌॥ 
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आपत्यविजयेश्वय्यस्वर्गा्थ यत्प्रदीयते । दानतत्काम्यमाख्यातम्दधिभिद्धमंचिन्तकः 
यदीश्वरप्री णनाथ ब्रह्मवित्सु प्रदीयते । चेतसाधमंयुक्तेन-दानं तद्विमलं शिवम्‌ ॥८॥ 
दानधर्म निपेवेत पात्रमासाद्य शक्तितः। उत्पत्स्यते ड्वि तदपारं यत्तारयति सर्वतः 
कुटुस्चभक्तचसनाद्वेयं यदतिरिच्यते । अन्यथा दीयते यद्धि न तद्वानं फलप्रदम्‌ ॥ 

श्रो त्रियाय कुलीनाय विनीताय तपस्िने । 

ब्रतस्थाय दरिद्राय यद्वेयं भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ११॥ 
यए्तुदृद्यान्महीम्भक्त्याब्राह्मणायाहिताञ्ये। सयातिपरमंर्थानंयत्रगत्वानशोचति 
इक्षुभिः सन्ततांभूमि यबयोधूभशालिनीम्‌। ददाति वेदविडुषे यः स भूयोनजायते 
गोचर्ममात्रामपि वा यो भूमिसम्प्रयच्छति । ब्राह्मणायद्रिद्वायसर्वपापे : प्रमुच्यते 
भूमिदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन । अन्नदानंतेनत तुल्यं चिद्यादानंततोऽधिकम्‌ 
यो ब्राह्मणाय शुचये धर्मशीलाय शीलिने । ददाति विद्यां विधिनात्रह्मलोकेमहीयते 
-दद्यादहरहर्त्वन्नं श्रद्धया ब्रह्मचारिणे । सर्वपापचिनिर्सुक्तो ब्राह्मणंस्थानमाप्ड्यात्‌ 

गुहरूथायाऽन्नदानेन फलम्प्राप्रोति मानवः। 

आगमे चास्य दातव्यं दत्वाऽऽप्नोति परां गतिम्‌ ॥ १८॥ 

वेशाख्यां पौर्णमास्यांतु ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा । 

उपोष्य विधिना शान्ताञ्छुचीन्‌ प्रयतमानसः ॥ १६॥ 
:पूजयित्वातिळेःकृष्णेमघुनाचविशेषतः । गन्धादिभिःसमभ्यच्यंवाचयेद्वास्वयंवदेत्‌ 
प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि बर्तते । यावज्ञीध इतम्पापं तत्क्षणादेव नश्यति 
कृप्णाजिनेतिलान्दस्वाहिरण्यंमधुसपिषी । ददातियस्तुविप्राय सबंतरतिदुप्छतम्‌ 
कतान्नमुदकुम्मञ्च बेशाख्याञ्च घिशेषतः। निद्विश्यधर्मराजायविप्रेभ्योमुच्यतेभयात्‌ 
सुवर्णतिलयुक्तेस्त ब्राह्मणान्‌ सप्त पञ्च चा । तर्पयेडुदपात्राणि ब्रह्महत्यां व्यपोहति 

(माघमासे तु विप्रस्तु दादश्यां ससुपो पितः ।) 

शुक्काम्बरघरः कृष्णेस्तिल्ड त्वा डुताशनम्‌ । 

प्रदद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यस्तु विप्रेभ्यः सुसमाहितः॥ 
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जन्मप्रभृति यत्पापं सव॑ तरति वे द्विजः॥ २५॥ 
अमावास्यामचुप्राप्य ब्राह्मणाय. तपर्तिने । यत्किञ्चिद्वेवदेवेशं दद्याद्वो द्विश्यशङ्करम्‌ 
ग्रीयतामीश्वरः सोमो महादेवः सनातनः । सप्तजन्मंकृतं.पापं ततक्षणादेवः नश्यति ॥ 
यस्तु कृष्णचतुृश्यां स्नात्वा देवं पिनाकिनम्‌ । 
आराश्रयेदू द्विजमुखे न तस्या5स्ति पुनर्भवः ॥ २८॥ 
रृष्णाएम्यां विशेषेण धार्मिकाय द्विजातये। 
स्रात्वाऽभ्यच्यं यथान्यायं पादरप्रक्षाळनादि भिः ॥ २६॥ 
प्रीयतांमेमहादेवोदद्यादद्रव्यंस्वकीयकम्‌ । सर्वपापबिनिमु क्तःप्राप्नो तिपरमांगतिम्‌ 
ह्व्जिः कृष्णचतुद्दश्यां कृष्णाष्टम्यां विशेषतः । 
अमावास्यांलु चे भक्तेः पूजनीयस्त्रिलोचनः ॥ ३१॥ 
उजा 'निराहारोद्वादृश्यांपुरुषोत्तमम्‌ । अचंग्रेट्त्राह्मणमुखेख गच्छेत्परमम्पदम्‌ 
एपा तिथिवष्णची स्यड्द्वादशीशुक्कपक्षके 7 तरूयामाराधयेद्वेचम्प्रयत्नेन जनाददंनम्‌ 
यत्किञ्चिद्वेवमीशानमुद्विश्य ब्राह्मणे शुचो । दीयते चिष्णये चापि तदनन्तफलप्रदम्‌ 
यो हियां देवता मिच्छेत्समाराधयितुन्नरः । 
ब्राह्मणान्‌ पूजयेद्विद्वान्‌ स तस्यासतो षहेतुतः ॥ ३५ ॥ 
ह्विजञानां वपुरास्थाय नित्यं तिष्टन्ति देवताः । 
पूज्यन्ते ब्राह्मणालाभे प्रतिमादिप्चपि कचित्‌ ॥ ३६॥ 
तस्मात्सर्चप्रयत्नेन तत्तत्फलमभीप्खुभिः । 
द्विजेषु देवत नित्यं पूजनीया विशेषतः ॥ ३७ ॥ 
विभूतिकामः सततं _पूजयेडेपुरन्दरम । बह्मचचंसकामस्तु ब्रह्माणं त्रह्मकामुकः ॥ 
क व fee ॥कमेणांसिद्धिकामस्तुपूजयेद्वेचिनायकम. 
नं [मःसमारणम्‌ १ भर्ने पट 
यस्तु हद JE वरना रद 
यो चाञ्छतिमहायोगाज्जञानानिच 'महेश्वरम्‌ । ते हे ह की 
_त पूजयन्तिभूतेशंकेशवञ्चापिभो गिनः 
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, वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चश्चुरुत्तमम्‌ ॥ 
भूमिदःसर्वमाप्नो तिदी घंमायुर्हिरण्यदः । गृहदोऽग्राणिवेशमानिरूप्यदो रूप्यमुत्तमम्‌ 
वासोदश्चन्द्रेसालो क्यमश्विसाळो क्यमश्बदः । 
अनडुः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥ 2५॥ 
यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः । धान्यदः शाश्वतं ख्यंत्रह्मदोप्रह्मलात्म्यताम्‌ 
धान्यान्यपियथाशक्तिविप्रेषुप्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्खु विशिएणु प्रेत्यस्चगं समश्नुते 
गां वा सम्प्रदानेन सर्घपापेः प्रमुच्यते । इन्धनानां प्रदानेन दीप्ताशिर्जायते नर 
फलमूलानि शाकानि भोज्यानि विविधानि च। 
प्रदद्या दूत्राह्मणेभ्यरूतु मुदा युक्तः स्चयम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
औषधं स्नेहमाहारं रोगिणे रोगशान्तये । ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च 
असिपत्रचनं मार्ग श्रुरघारासमन्वितम्‌ | तीब्रतापञ्च तरति छत्रोपानत्प्रदो नरः ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यश्चापि दयितं ग्रह । तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ 
अयने चिषुचे चेच ग्रहणे भन्द्रसू््ययोः । 
संक्रान्त्यादिघु कालेछु दत्तम्भचति चाक्षयम्‌ ॥ ५३॥ 
प्रयागादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च । दक्त्वाचाक्षयमाप्नोति नदीघु च बनेछु च 
दानधर्मात्परोधर्मोभूतानांनेह विद्यते । तस्माद्विप्रायदातव्यंश्रोतियाय द्विजातिभिः 
स्वर्गायुभू तिकामेनतथापापोपशान्तये । मुमुक्षुणाच दातव्यंत्राह्मणेभ्यस्तथान्वहम्‌ः 
दीयमानन्तुयो मोहाद्रोचिप्राझिखुरेषु च । निवारयतिपापात्मा तियेग्योनित्रजेत्त सः 
यस्तु द्वव्याज्जनं कृत्वा नाच्चंयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ सुरान्‌। 
सर्वस्वमपहृत्येनं राष्ट्रा द्विप्रतवासयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यस्तु ढुमिक्षवेलायामन्चाद्ये न प्रयच्छति । श्रियमाणेषुसत्त्वेषु ब्राह्मणः स तु रहितः 
तस्मान्नप्रतिशुह्ीयान्नचे देयञ्चतस्यहि । अडूयित्वास्वकाद्रा प्रात्तं राजाविप्रचासयेत्‌ 
यरूतु सद्भ्यो ददातीह न द्रव्यंधर्मसाधनम्‌ । सपूर्चाभ्यश्चिकःपापीनरकेपच्यतेनरः 
स्चाध्यायचन्तो ये विप्रा विद्याचन्तो जितेन्द्रियाः । 
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सत्यसंयमसंयुक्तास्तेभ्यो दद्याद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ ६२॥ 
सुभुक्तमपिविद्वांसंधार्मिकम्भो जयेद द्विजम्‌ । न त॒ मूखमवृत्तस्थंदशरात्रमुपोषितम्‌ 
सनिकृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । स ते न कर्मणापापी दहत्यासप्तमंकुलम्‌ 

यदि स्याद्धिको विप्रः शीलविद्यादिभिः स्वयम्‌ । 

तस्मै यत्नेन दातब्यमतिक्रम्याऽपि सन्निधिम्‌ ॥ ६५॥ 
योऽञ्चितम्प्रतियृह्णाति ददात्यञ्चितमेववा । ताबुभौगच्छतः स्वगं नरकम्तु चिपर्यये 
न चार्यपि प्रयच्छेतनासितिकेहैतुकेऽपि च । पाषण्डेषुच सर्चेषुनाऽवेदबिदि धर्मचित्‌ 

अपूपञ्च हिरण्यञ्च गामश्वं प्रथिवींतिलान्‌ । 

अविद्धान्प्रतिग्रह्मानो भरुमी भवति काष्ठवत्‌ ॥ ६८॥ 

द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्प्रशस्तेभ्यो द्विजोत्तमः । 

अपि चा जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्रातकथञ्चन ॥ ६६॥ 
बत्तिसङ्कोचमन्चिच्छेत्‌ नेहेतधनचिरूतरम्‌। धनळोमेप्रसक्तस्तु ब्राह्मण्यादेवहीयते 

वेदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञांश्चाचाप्य सर्वशः | 

न तां गतिमवाप्नोति सङ्गोचाद्यामचाप्नुयात्‌ ॥ ७१॥ 

प्रतिग्रहरुचिन स्याद्यात्रार्थन्तु धनं हरेत्‌। 

स्थित्यर्थाद धिकं गृह्णन्‌ ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यसुलुस्याद्याचकोनित्यंनसस्वर्गस्यभाजनम्‌ । उद्घेजयतिभूतानियथाचौरस्तथेबसरः 

गुरून्‌ भरत्यांश्वो जिहीर्षन्‌ अिप्यन्देचता तिथीन्‌ । 

“सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ ७४ ॥ 
एवं गृहस्थो युक्तात्मा देवतातिथिपूजकः । वर्त्तमानः संयतात्मायातितत्परमम्पद्‌म्‌ 
इत्रेनिधायचासवंगत्वाऽरण्यन्तु तत्त्वचित्‌ । एकाकीविचरेन्नित्यमुदासीनःसमा हितः 

एष चः कथितो धर्मो ग्रहस्थानां द्विजोत्तमाः । 

ज्ञात्वा तु तिष्टेक्लियत तथाऽचुष्ठापयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७७॥ 

इति देवमनादिमेकमीशां गृहघर्मेण समर्घयेद्‌जस्रम्‌ । 
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[a (६ कृति ० 
समतात्य स सबेभूययोनिं प्रकृति वे स परं न याति जन्म ॥ ७८॥ 
€ 
इति श्रीकू्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्याखगीतासुदानधर्मचर्णनंनाम 
पड्विशोऽध्यायः॥ २९॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 


वानप्रस्था श्रमधर्मवणनम्‌ 
व्यास उचाच 

वं ग्रहाश्रमेस्थित्वा द्वितीयम्भागमायुषः 1 चानप्रस्थाश्रमंगच्छेत्सदारःसा ग्निरेचवा 
निक्षिप्यभार्यापुरेषु गच्छेद्दनमथापिवा । दृष्टा पत्यस्यचापत्यं जज्जरीकृतवित्रहः 
शुछुपक्षस्यपूर्चाहे प्रशस्तेचोत्तरायणे । गत्वारण्यं नियमचांस्तपः कुर्यात्समाहितः 
फलमूलानिपूतानि नित्यमाहारमाहरेत्‌ । यताहारोभवेत्तेन पूजयेत्पितृदेचताः ॥ 2 

पूजयित्वातिथीन्नित्यं स्नात्वा चास्यर्चयेत्सरान । 

ग्रहादादाय चाश्नीयादष्टो ग्राखान्‌ समाहितः॥ ५॥ 

जरां घे विभृयान्नित्यं नखरोमाणि नोत्सजेत्‌। 

स्वाध्यायं सवदा कुर्यान्रियच्छेद्वाचमन्यतः॥ ६ ॥ 
अभिहोत्रश्वजुहुर्‍यात्पश्चयज्ञानसमाचरेत्‌ । मुन्यन्नेविविधेर्वन्येः शाकमूलफलेन च ॥ 
सीरवासाभवेन्नित्यं रूनातित्रिपवणंशुचिः । सर्वभूतानुकम्पीस्यात्प्रतिग्रहविचजितः 
स दर्शपोर्णमासेन यज्ञेतनियतं द्विजः । ऋश्षेष्वाग्रयणेचेबचातुर्मास्यानि चाहरेत्‌॥ ६ 
उत्तराय णञ्चक्रमशो दक्षस्यायनमेव च । घासन्तेः शारदेमेथ्येमुनयन्नेः स्वयमाद्वतेः॥ 
पुरो डाशांश्भञ्चैव द्विविधं निर्वपेत्पृथक्‌। देवताभ्यश्चतद्धुत्वाबन्यं मेध्यतरं हविः 
सेषं समुपभुञ्जीत लवणश्च स्वयंछृतम्‌ । चञ्जंयेन्मध्ुमांसानि भौमानि कवकानिच 
भूस्तृणं शिशुकञ्चेच शेष्मातकफलाति च। नफोलक्कष्टमश्नीयादुत्सष्टमपिकेनचिद्‌ 
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न ग्रामजातान्यारत्तोऽपिपुष्पाणिचर्फलानि घ । श्रावणेनेवविधिनावहिपरिचरेत्सदा 
नदुह्येत्सर्वभूतानि नि््न््वो निभयोभवेत्‌ । ननक्तञ्चेचमश्नीयात्रात्रौ ध्यानपरोभवेत्‌ 
"जितेन्द्रियो जितक्रोधस्तत्तवज्ञानचििन्तकः । ब्रह्मचारीभवे न्नित्यंनपल्लीमपिसंश्रयेत्‌ 

यस्तु पत्न्या चनं गत्वा मैथुनं कामतश्चरेत्‌ । 

तद्रतं तस्य छुप्येत प्रायश्चित्तीयते द्विजः ॥ १9॥ 

तत्र यो जायते गर्भो न संस्पृश्यो भवेद्‌ द्विजः । 

न च वेदेऽधिकारोऽस्य तद्वशोऽप्येचमेच हि ॥ १८॥ 
अधःशयी त नियतं सावित्रीजपतत्परः । शरण्यः सर्वभूतानां सम्विभागरतः सदा॥ 
परिवादंृपावादंनिद्राळस्यं चिवजयेत्‌ ।: एकाञ्चिरनिकेतःस्यात्प्रोक्षितांभूमिमाश्रयत्‌ 

स्टगेः सह चरेद्वा यस्तेः सहेच च संविशेत्‌ । 

एशिळायां चा शार्करायां शयीत सुसमाहितः॥ २१॥ 

सद्यःप्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयकोऽपि चां । 

'पण्मासनिचयो चा स्यात्‌ समानिचय एव च ॥ २२॥ 

त्यजेदाश्वयुजे मासि सम्पन्न पूर्वचिन्तितम्‌। 

जीर्णानि चंच चासांसि शाकमूलफलानि च ॥ २३॥ 

दन्तोळूखलिको वा स्यात्कापोतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 

अश्मकुट्टो भवेद्ाऽपि काळपक्कभुगेच च ॥ २४॥ 

नक्तं चान्ने समश्चीयाद्‌ दिवा चाहत्य शक्तितः | 

चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वा चाएमंकालिकः ॥ २५ 

चान्द्रायणचिधानंचा शुक्ले कृष्णे च वत्तयेत्‌ । 

' पक्षे पक्षे समश्षीयाद्‌ द्विजाय्रयान्‌ कथितान्‌, सळृत्‌.॥ २६ ॥ 
पुष्पमूळफळेर्वापि केवलेच॑त्तयेत्सदा । स्वाभाविक: स्वयंशीणे चे खानसमते स्थितः 
भूमी चा परिवत्तेततिष्ठेद्दाप्रपददिनम्‌ । स्थानासनाथ्यां चिहरेन्न कचिद्धर्यमुत्सजेत्‌ 
ीप्मेपह्तपाहत्दवारेसंाबकाएाक। आबालाल हेमस्तेक्रमेशी "थमप 
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उपस्पृश्य त्रिषवणं पितृदेचांश्च तर्पयेत्‌ । एकपादेन तिष्ठेत मरीचीन्वा पिवेत्तदा ॥ 
पश्चा झिधू मपो वा स्याडुष्मपः सोमपोऽथवा । 
पयः पिवेच्छुक्कपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्‌ ॥ ३१॥ 
शीर्णपर्णाशनो वा स्यात्छच्छेर्चा चत्त येत्सदा । 
योगास्यासरतश्चैच रुद्राध्यायी भवेत्सदा ॥ ३२॥ 
अथर्वेशिरसोऽध्येतावेदान्ताभ्यासतत्परः । यमान्‌ सेवेतसततंनियमांश्वाप्यतन्ट्रितः 
कृष्णाजिनः सोत्तरीयः शुङ्कयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अथ चाझीन्‌ समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः ॥ ३४॥ 
अनय्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्माक्षपरो भवेत्‌। तापसेष्वेव विप्रेषुयात्रिकंभैक्ष्यमाहरेत्‌ 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु चनवासिषु । ग्रामादाहृत्य चाश्चीयादष्टौ ग्रासान्वनेवसन्‌ 
प्रतिगृह्य पुरेनेव पाणिनाशकलेन बा । विविधाश्ो पनिषद्‌ आत्मसंसिद्धये जपेत्‌ 
विद्याविशेषान्‌ सावित्रीं रुद्राध्यायं तथेव च । ; 
महाप्रस्थानिकंवासी कुर्यादनशनन्तु वा । अप्निप्रवेशमन्यद्धा ब्रह्मापणविधो स्थितः 
ये न सस्यगिममाश्रमं शिवं संश्रयन्त्यशिचपुञ्जनाशनम्‌ । 
ते विशन्ति पदमैश्वरं पदं यान्ति यत्र गतमस्य संस्थितेः ॥ ३६॥ 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे उत्तरा्धेव्यासगीतासु चानप्रख्थाश्रमधम्मंचणंनंनाम 


सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २9 ॥ 
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अष्टविंशोऽध्यायः 
यतिधमवर्णनम्‌ 
ब्यास उचाच 

एचे वनाश्रमे स्थित्वातृतीयंभागमायुषः । चतुर्थमायुपोभागं सन्न्यासेननयेतक्रमात्‌ 

अझीनात्मनि संख्थाप्य द्विजः प्रब्रजितो भवेत्‌ । 

योगाभ्यासरतः शान्तो ब्रह्मचिद्यापरायणः॥ २॥ 
यदामनसिसञ्जातंचेतृष्ण्यंसवंचस्तुषु । तदासन्न्यासमिच्छन्तिपतितःस्याद्विपर्यये 
प्राजापत्यान्निरूप्ये छिमाग्नेयीमथचापुनः । दान्तः पक्ककपायोऽसो ब्रह्माश्रमसुपाश्रयेत्‌ 

ज्ञानसन्न्यासिनः केचिद्वेदसन्न्यासिनः परे | 

कर्मसन्न्यासिनसुत्वन्ये चिविधाः परिकीत्तिताः॥ ५॥ 

यः सर्वसङ्घनिमुक्तो निदवन्द्श्चैव निर्भयः । 

प्रोच्यते ज्ञानसन्न्यासी स्वात्मन्येच व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 

चेदमेवाभ्यसेन्नित्यन्निर्न्द्वो निष्परिग्रहः । 

प्रोच्यते वेदसन्न्यासी मुमुश्षुविजितेन्द्रियः ॥ ७॥ 


` यस्त्वग्नीनात्मसात्छत्वात्रह्मापणपरो द्विजः । सञ्ञेयःकर्मसन्न्यासीमहायश्चपरायणः 


अयाणोमपि चेतेपरांज्ञानीत्वभ्यधिकोमतः । नतस्य विद्यतेकार्यंनरिङ्गंचाविपश्चितः 
निर्ममो निर्भयः शान्तो निद्व न्द्रो निष्परिग्रहः । 
जीर्णकौ पीनवासाः स्यात्नस्नो चा ध्यानतत्परः ॥ १०॥ 
ब्रह्मचारी मितग्रासी ग्रामाच्वन्नंसमाहरेत्‌। अध्यात्ममतिराखीतनिरपेक्षो निरामिषः 
आत्मनैच सहायेन सुखार्थी चिचरेदिह। नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ 
कालमेच प्रतीक्षेत निदेशम्भूतको यथा । नाध्येतव्यं न वक्तव्यं श्रोतव्यं न कदाचन 
एवं त्यावरी तेतीत्रमूयायर्कण्पसे0पकवास्पथवा जिह्ामकोषीनारछाड्नस्कष्था 


अष्टाविशोऽध्यायः ] ॐ यतिधमंघर्णनम्‌ ॐ २८६ 


सुण्डी शिखीवाथभवे त्त्रिदण्डी निष्परिग्रहः । काषायवासाःखततंध्यानयोगपराय णः 
ग्रामान्तेवृक्षमूले चा चसेद्देचालयेऽपिचा । समः शत्रौ चमित्रेचतथामानापमानयोः 
भेक्ष्येण च्तयेनित्यत्नेकानादी भवेत्कचित्‌। 
यस्तु मोहेन घान्यरूमादेकान्नादी भवेद्यतिः ॥ १७॥ 
न तस्यनिष्क्कतिःका चिद्वर्मशासत्रेषुकथ्यते । रागद्वेषचिमुक्तात्मासमलोएाइमकाञ्चनः 
प्राणिहिंसानिवृत्तश्च मौ नीस्यात्सर्व निरुपरहः । दृष्टिपूतंन्यसेत्पादं वस्त्रपूतंजलंपिवेत्‌ 
शास्त्रपूतां चदेद्वाणीं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
नेकतर निवसेद्देशेवर्षाभ्यो5न्यत्र भिक्षुकः । स्मानशो चरतो नित्यंकमण्डलुकरःशुिः 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं चनवासरतो भवेत्‌ । मोक्षशास्त्रेषु निरतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
. द्स्भाहङ्कारनिसुक्तो निन्दापेशुन्यचजितः । आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षमचाप्चुयात्‌ 
अभ्यसेत्सततं वेदं प्रणचाख्यंसनातनम्‌ । स्नात्वाचम्य विधानेन शुचिदेचालयादिषु 
यज्ञोपबी तीशान्तात्माकुशापाणिःसमा हितः । धो तकाषायवसनोभस्मच्छन्नतनूरुहः 
अधियज्ञंत्रह्म जपेदाधिदे विकमेव चा । आध्यात्मिकञ्च सततं वेदान्ताभिहितञ्चयत्‌ 
पुत्रेषु चाथ निवसन्‌ ब्रह्मचारी यतिमुंनिः । वेदरमेवाभ्यसेक्नित्यं सयातिपरमांगतिम्‌ 
अहिंसा सत्यमस्तेयंत्रह्मचय तपः परम्‌ । क्षमा द्याच सन्तो षोत्रतान्यस्यविशेषतः 
चेदान्तज्ञाननिष्ठो वा पञ्चयज्ञान्‌ समाहितः । ज्ञानध्यानसमायुक्तो भिक्षार्थे नेवतेनहि 
होममन्त्राञ्जपेन्नित्यं काळे काळे समाहितः । 
स्वाध्यायञ्चान्वहं कुर्यात्साचित्रीं खन्ध्ययो जपेत्‌ ॥ २६॥ 
ततो ध्यायीत तं देचमेकान्ते परमेश्वरम्‌। एकान्ते चजेयेन्नित्यं कामक्रोध परिग्रहम्‌ 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपचीतचान्‌ । 
कमण्डलुकरो विद्वान्‌ त्रिद्ण्डी याति तत्परम्‌॥ ३१॥ 
इति श्रीकुम्मेमहापुराणे उत्तराद्धे ब्यासगीताजु यतिश्रम्मंचणनंनामऽष्टाचिशोऽध्यायः 
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ऊनत्रिशो$व्याय: 
PCE 

यतिधमवणनम्‌ 

व्यास उचाच 
एवं स्वाश्चमनिष्ठानांयतीनां नियतात्मनाम्‌ । भक्ष्येण च्तनंप्रोक्तं फलसूलेरथापिवा 
एककालं चरेद्भेक्षं न प्रसञ्येत विस्तरे ।भेक्ष्यप्रसक्तो हियतिर्विपवेष्वपि सज्जति 
सप्तागारांश्वरेट्रेक्षमछामे तु पुनश्चरेत्‌। प्रक्षाल्य पात्रे भुन्नीत अद्विः प्रश्नाल्येत्पुनः 
अथचाउन्यदुपादायपात्रेमुञ्जीतनित्यशः । सु्वातत्सम्झुजेत्पात्रंयात्रामात्रमरो छुपः 
वित्ूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवर्जने । वृत्ते शराचसम्पाते भिक्षांनित्यं यतिश्चरेत्‌ 
गोदोहमात्रं तिष्ठेत काठस्मिक्षुरथोमुखः । 


मिक्षेत्युक्त्वा रूकत्तप्णीमश्चीयाद्वाग्यतः शुश्चिः॥ ६ 

प्रक्षाद्य पाणीपादौ च समाचम्य यथाविधि । 

आदित्ये दर्शयिर्घाऽन्ञ भुञ्जीत प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ७ ॥ 
हुत्वाप्राणाहुतीः पञ्च ग्रासानष्टौ समाहितः 
अलाबु' दार्पात्रञ्च सुण्मयं घेणवंततः 


। आचम्यदेचंत्रह्माणं धयायीतपरमेश्वरम्‌ 
2 Ye ~ 
क ल किक । चत्वायतानि पात्राणि मनुराह प्रजापतिः 
प्राम्रात्रे पररात्रे च मध्यरात्रेतथेवच । सन्ध्यास्वञिविशेषेण चिन्तथेन्नित्यमीश्बरम्‌ 
कृत्वा हृत्पद्मनिलये चिश्वाख्यं चिश्वसम्भचम्‌ | 
आत्मानं सचंभूतानां स्तात्तमसः स्थितम्‌ 
सर्वेरूयाधारभूतानामानन्दं परि Geen 
एरभूतानामानन्द्‌ं ज्यो तिरच्ययम्‌ । मधानपुरुपातीतमाकाशकुहर' शिवम्‌ 
तद्न्तःसवभावानामीश्वरंत्रह्रूपिणम्‌ । ध्यायेद्ना दिमध्याः दि 
महान्तं पुरुषं ब्रह्म ब्रह्माणं सत्यमन्य ` विणा 
ह्याण सत्यमब्य यमू | तरुणादित्यिसङ्काशं महेश चिश्वरूपि 
ओङ्कारेणाथ चात्माने संस्थाप्य परमात्मलि । ० 
000. "कम्मे डेचम्बैशासै अवात 5३काशमध्यगम ॥ १५. ण 


एकोनत्रिशोऽध्यायः ] कै य तिधर्मचणंनम्‌ # २६१ 


कारणं सर्वभावानामानन्देकसमाश्रयम्‌ । पुराणं पुरुष शुश्र ध्यायन्मुच्येत वन्धनात्‌ 
यद्वा शुहायां प्रकतं जगत्सस्मोहनाल्ये । चिचिन्त्य परमं व्योम सर्वभूतेककारणम्‌ . 
जीवनं सर्वभूतानां यत्र छोकः प्रढीयते | आनन्दं ब्रह्मणः सूक्ष्मंयत्पश्यन्तिसुमुक्षयः 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलंछादलक्षणस्‌ | अनन्तंसत्यमीशानंविशिन्त्यासीतसंयतः 
ुद्याइुद्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदीरितम्‌ । यो 5चुतिष्ठेन्महेशेन सोऽश्नुतेयोगमेश्वरम्‌ 
तस्माद्धवानरतो नित्यमात्मचिद्यापरायणः। 
ज्ञानं खसाश्रयेह्‌ ब्राह्मं येन झुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २१॥ 
गत्वा पृथक्‌ स्बमात्मानंसर्वेस्मादेचकेषळम्‌। आनन्दमजरंज्ञानंध्यायीतचपुनःपरम्‌ 
यसूमाङ्कन्तिभूतानियद्गत्वानेहजायते । ख तस्मादीश्वरोदेचःपरस्माद्योऽधितिष्ठति 
यद्न्तरे तद्गमनं शाश्वतं शिवसुच्यते । यदाहुस्तत्परो यः स्यात्स देचस्ड महेश्वरः 
त्रतानियानि भिक्षूणां तथेचोपत्रतानि च । एकेकातिक्रमे तेषां ध्रायश्चित्तं विधीयते 
उपेत्यहु स्त्रियंकामात्कच्छूखंबतमानसः । प्राणायामसमायुक्तः कुर्यात्सान्तपनंशुखिः 
सतश्चरेत नियमात्कच्छं संयतमानसः । पुनराश्रममागस्य चरेद्‌ सिश्चुरत स्द्रितः ॥२७॥ 
न नर्मयुक्तमनृतं हिनस्तीति मनीपिणाः | तथापि च न कर्त्तव्यं प्रसङ्को ह्येष दारुणः 
एकरात्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा | कत्त व्यं यतिना धर्मलिप्सुना वरमव्ययमू 
गतेनाऽपि न कार्यन्ते न कायं रूतेन्यमन्यतः । 
स्तेयादभ्यधिकः कञश्चिन्नास्त्यधरम इति स्स्वतिः ॥ ३० ॥ 
'हिसाचेवा परा दिएा या खात्मज्ञाननाशिक्षा । यदेतद्द्रविणं नामप्राणाह्येतेवहिश्चराः 
स तस्य हरति प्राणान्योयस्य हरतेधनम्‌। एवंकृत्वा सुदुश्ात्माभिन्नवृत्तोवताहतः 
भूयो निर्वेद्मापत्नश्चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
चिधिना शास्त्रद्वृटेन सस्चत्सरमिति श्रुतिः । भूयो निवेद्मापत्नश्चरेद्विश्षुरतन्द्रितः ॥ 
अकस्मादेच हिंसां तु यदि सिश्चुः समाचरेत्‌ । 
८००. कर्म ज्काविकज्छ बज. लाह सएममा फि, का. है ३ ७७७७० ए5७ 
स्कन्नमिन्द्रियदौवंल्यात्‌ स्त्रियं दृष्टा यतियंदि । 


०००००“ 7 5 TN रा 


२ 
कूम्मंपुराणम्‌ ड [ उत्तराद्ध 
२६२ क्र कूम्मपुराणम्‌ 


तेन धारयितव्या चै प्राणायामास्तु षोडश ॥ २५॥ है 
दिघास्कल्ने त्रिरात्र स्यात्म्राणायामशतंतथा । एकान्ते मधुमांसे व नवश्राद्धतथबच 

प्रत्यक्षलवणे प्रोक्त प्राजापत्यं चिशोधनम्‌ ॥ ३६ ॥ ही 
थ्याननिष्ठस्य सततं नश्यतेसचंपातकम्‌ । तस्मान्महेश्वर ज्ञात्वातदृध्यानपरमोअबेत्‌ 
यद्ब्रह्मपरमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमध्ययम्‌ । योऽन्तरापरमं ब्रह्म स विज्ञेयो महेश्वरः 
एष देचो महादेवः केवलः परमः {शचः । तदेवाक्षरमद्ध तं तदादित्यान्तरं परम्‌ ॥३६ 

यस्मान्महीयसो देवः स्वधाझिज्ञानसंस्थिते । 

आत्मयोगाह्वये तच्वे महादेवस्ततः स्म्टृतः॥ ४० ॥ 
नान्यं देवं महादेवाद्वयतिरिकिप्रपश्यति । तमेबात्मानमात्मेतियःसयातिपरम्पदम्‌ 

मन्यन्ते ये रूचमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ । 

न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः॥ ४२॥ १ 
एक ब्रह्म पर ब्रह्म झे यं तत्तरवमव्ययम्‌। स देवस्तु महादेवो नेतद्विज्ञाय बाध्यते ॥ 
तस्माद्यजेत नियतं यतिः संयतमानसः । ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः ॥ 
एष चः कथितोचिप्रा यतीनामाश्रमः शुभः। पितामहेन चिभुनामुनीनां पूरवेमी रितम्‌ 

नाऽत्र शिष्यस्य योगिभ्यो दयादिदमचुत्तमम्‌। 

ज्ञाने स्वयम्भुना(प्रोक्ते यतिधमांश्रयं शिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति यतिनियमानामेतदुक्तं विधानं पशुपतिपरितोषे यद्गवेद्‌कहेतुः । 
न भचति पुनरेषामुद्वघो चा विनाशः प्रणिहितमनसा ये नित्यमेचाचरन्ति.॥ ४३ 
इति श्रीकुर्म्ममहापुराणे उत्तरार्ड व्यासगीतासु यतिधमंचर्णन 
नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


त्रिशो ऽध्यायः 
प्रायश्चित्तविधिवर्ण नम्‌ 
व्यास उचा 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रायश्वित्तविधिशुभम्‌ । हिताय सर्वविप्राणां दोषाणामपचुत्तये 

अक्कत्वा विहितं कर्म्म कत्वा निन्दितमेव च। 

दोषमाप्नोति पुरुषः प्रायचित्तं विशोधनम्‌ ॥ २॥ 

ग्रायश्चित्तमकृत्वा तु न तिष्ठेद्‌ घ्राह्मणः कचित्‌ । 

यदूब्युर््राह्मणाः शान्ता विदड्वांसस्तत्समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 

चेदार्थवित्तमः शान्तो धर्म्मंकामोऽञ्िमान्ट्विजः । 

स एव स्यात्परो धम्मो यमेकोऽपि व्यवस्यति ॥ ४॥ 
अनाहिताम्नयो चिग्रा्यो वेदार्थपारगाः । यदत्र युधेर्मकामांस्ते तञ्ज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ 
अनेकधर्मशास्त्रक्ञा ऊहापोहविशारदाः । वेदाध्ययनसम्पन्नाः सप्तैते परिकीत्तिताः 

मीमांसाज्ञानतत्त्वज्ञा वेदान्तकुशला द्विजाः। 

एकर्निशातिचिख्याताः प्रायश्चित्तं चदन्ति चे ॥ 9॥ 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो शुरुतल्पग एव च | महापातकिनस्त्वेते यञ्चैतेः सह सम्विशेत्‌ 
सम्बत्सरन्तु पतितेः संसगकुरुते तु यः। थानशब्यासनेनित्यं जानन्चे पतितोभवेत्‌ 
याजनं योनिसम्वन्थं तथे बाध्यापनं द्विजः । सद्यः कृत्वा पतत्येच सह भोजनमेच च 
अचिज्ञायाथ यो मोहा्कुर्यादध्यापनं द्विजः । सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेच च 
ब्रह्महाद्वादशाब्दा निकुरटिक्रत्वाचनेवसेत्‌ । मैक्षमात्मविशुद्धवर्थेत्वाशव शिरोध्वेजम्‌ 

ब्राह्मणोचसथान्‌ सर्वान. देचागाराणि चञ्जेयेत्‌। 

चितिन्दन स्वयमात्मानं ब्राह्मणं तञ्च संस्मरन्‌ ॥ १२ ॥ 
अिङकटिवर्तबेग्यानिऽसस्ायलापिसस्लि से, त्रि्मेशनकतित्यंन्यज्वारेभुक्तवज्जेने 


रू 


२६४ # कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ उत्तराद्धे 


एककाल्ञरेद्रेक्षे दोषं विख्यापयन्ठृणाम्‌ । वन्‍्यमूलफलेवांपि वत्तेयेद्ठे समाश्चितः 
कपालपाणिः खटवाड़ी ब्रह्मचर्यपरायणः । पूर्ण तु द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
अकामतः छते पापे प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 
कामतो मरणाच्छुद्धि्ञैया नान्येन केनचित्‌ ॥ १9॥ 
कुर्यादनशनं चाथ भगोः पतनमेववा । ज्वलन्त वा विशेदश्नि जळंचा प्रतिशेत्हवयम्‌ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे बा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यञ्जेत्‌ । 
ब्रह्महत्यापनोदार्थमन्तरा चा द्धतस्य तु ॥ १९ ॥ 
दीघांमयाचिनं विप्रं कृत्वानामयमेव वा । दर्वा चान्नं सुचिङुपे ब्रह्महत्या व्यपोहति 
अश्वमेधाचभरथके स्थात्वा चे शुध्यते द्विजः | सघ॑स्व॑ वा वेदविदे ब्राह्मणायप्रदाय च 
सरस्वत्यास्त्वरुणया सङ्गे लोकविश्रुते । 
शुध्ये त्त्रिवचणस्नानात्त्रिरत्रोपोषितो द्विजः ॥ २२ ॥ 
गत्वा रामेश्वर पुण्यंस्नात्वाचेबमहोदधो । ब्रह्मचर्या दिभियुःक्तो दृष्टा रुद्रं विमोचयेत्‌ 
कपालमोचनं नाम तीर्थ देवस्य शालिनः । 
स्ञात्वाभ्यर्यं पितुन्‌ देचान्‌ त्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ २४॥ 
यत्र देवाधिदेवेन भेरवेणामितोजसा | कपालं स्थापित पूर्व ब्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ 
समभ्यच्य महादेवंतत्र भेरवरूपिणम्‌ । तर्पयित्वा पितुन्‌ स्ात्वाझुच्यते ब्रह्महत्ययः 
इति श्रीक्कम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यांसगोतासुत्रह्महत्याप्राय श्चित्तव णंनं 
नाम रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


———— 
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एकत्रिरो ऽध्यायः 


ब्ह्मणःकपालस्थापनवर्ण नम 
ऋषय ऊचुः 
कथं देवेन रुद्रेण शङ्करेणातितेजसा | कपाळं घह्मणः पूर्व स्थापितं देहज चि॥ 
सूत उवाच 

` श्णुध्वसृषयःपुण्यांकथां पापप्रणाशिनीम्‌ । माहात्म्य देचदेवरूयमहादेघस्यः्धीमत 
पुरा पितामहं देवं मेरुश्टङ्गे महर्षयः । प्रोचुः प्रणस्य लोकादिकिमेकं तत्त्वमव्ययम्‌ 
समाययामहेशरूय मोहितो लोकसम्भवः। अविज्ञायपरम्भाचंस्चात्मःनंप्राहधपिणम्‌ 
अहंधाता जगद्योनिः स्वयम्भूरेक ईश्वरः । अनादि मत्परं ब्रह्म मामस्यच्येविसुच्यते 
अहं हि सर्वदेवानां प्रवर्तकनिवर्तकः । न विद्यते चास्यधिकोमत्तो लोकेछु कश्चन 
तस्यैबंमन्यमानरूयजज्ञे नारायणांशाजञः । प्रोचाचप्रहसन्वाक्सं रोपितोऽयंत्रिलो चनः 
कि कारणमिदं ब्रह्मन्वर्तते तव साम्प्रतम्‌ । अज्ञानयोगयुक्तस्य न त्वेतत््वयि विद्यते 
अहंकर्ता दिलोकानांयज्ञे नरायणात्प्रभोः। न मास्ृतेऽस्यजगतो जाबनसचथाक्काचत्‌. 
अहमेव परं ज्योतिरइमेच परा गतिः । मत्प्रेरितेन भवता स्रष्टं भुवनमण्डलम्‌ ॥ 

वं बिचदतोमोंहात्परस्परजयेषिणोः। आजम्सु्यत्र तो देवो वेदाश्चत्वार एव (हि 
अन्वीक्ष्यदेवं त्रह्माणंयज्ञात्मानञ्चसं स्थितम्‌ । प्रोच्ुःसं चिञ्हृदया याथात्म्यंपरमेष्टिनः 

ऋग्वेद उचाचः 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सब्वं प्रवत्तेते । 
यदाहुस्तत्परं तत्त्वं स देवः स्यान्महेश्वरः॥ १३॥ 
यजुचेद उवाच 
यो यक्षेरखिळेरीशो योगेन च समर्च्यते । यमाहुरीश्वर देवं स देवःस्यातिपनाकशुक 
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येनेदम्घ्राम्यते विश्व यदाकाशान्तर शिवम्‌ । योगिभिर्षेद्यते तत्त्वंमहादेवःसशङ्करः 
अथर्ववेद उचाच 
यम्प्रपश्यन्ति देवेशं यजन्ते यतयः परम्‌ । महेशं पुरुषं रुद्र स देवो भगवान्‌ भवः 
एबंसभगवानबहाबिदानामी रितंशुभम्‌। श्रुत्वाबिहस्यचिश्वात्माततश्चाह विमो हितः 
कथं तत्परमं व्रहासर्चसङ्घविवजितम्‌ । रमतेभार्ययासाद्ध प्रमथेश्चातिग्ितेः ॥ १८॥ 
इती रितेऽथभगवान्ग्रणवात्मासनातनः । अमूत्तों मूत्तिमानभूत्वाच चःप्राह पितामहम्‌ 
प्रणव उचाच 
न होप भगवानीश सूवात्मनोव्यतिरिक्तया। कदाखिद्रमतेर्द्रस्ताद्वशो हि महेश्वरः 
अयं स भगवानीशः स्वयंज्योतिः सनातनः ॥ २० ॥ 
स्वानन्दभूता कथिता देवी आगन्तुका शिचा ॥ २१॥ 
इत्येचसुक्त$पितदायज्ञमूत्तरजस्य च । नाज्ञानमगमन्नाशमीश्वरस्येचमायया ॥ २२॥ 
तदन्तरे महाज्यो तिबिरिश्चो विश्वभावनः । प्रादशंददुतं दिव्यम्पूरयन्‌ गगनान्तरम्‌ 
तम्मध्यसंस्थितऽञ्योतिमंण्डलंतेजसो ज्वलम्‌ । 
व्योममध्यगतं दिव्यं प्रादु रासीद्‌ द्विजोत्तमाः ]॥ २४॥ 
स दृष्टा बदनं दिव्यमूध्नि लोकपितामहः । तेजसं मण्डल घोरमळोकयदनिन्दितम्‌ 
प्रजज्चालातिकोपेन व्रह्मणःपञ्चमं शिरः । क्षणादपश्यत्समहान. पुरुघोनीललो हितः 
जिशूछपिडूलो देघो नागयज्ञोपवीतवान्‌ । तंप्राहभगवान ब्रह्मा शङ्करनीललो हितम्‌ 
ज्ञानाय पू भवतो लठाटादद्यशङ्करम्‌ । परभू तंमहेशानं मामतःशरणंत्रज ॥ २८॥ 
श्रुत्वा सगर्वंचचनं पद्मयोनेरथेश्वरः । प्राहिणोत्पुरुषं कालं भैरवं लोकदाहकम्‌ ॥२६ 
स इत्वा सुमहयुद्ध' ब्रह्मणा कालभरवः । प्रचकर्त्तास्य वद्नं बिरिञ्चर्याथपञ्चमम्‌ 
निङत्तबद्नो देवो ब्रह्मा देवेन शम्भुना । ममार चेशो योगेन जीचितं प्राप विश्वधृक्‌ 
अथान्वपश्यदीशाने मण्डठान्तरसंस्थितम्‌। समासीनं महादेच्यामहादेचंसनातनम्‌ 


अनङ्ग पजबखूय चन्द्रा चुन पणू. कोटितयप्रतीकाशत्रटाजूर्रिगाजित्तम॥५३३ 


शादूलचमेचसनं दिव्यमाला समन्वितम्‌ । 


व्कत्रिशोऽध्यायः ] क त्रह्मकतासोमशिवस्तुतिवणंनम्‌ ॐ २६७ 


त्रिशूलपाणिं ढुष्प्ेक्ष्यं योगिनं भूतिभूषणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यमन्तरा योगनिष्ठाः प्रपश्यन्ति हृदीश्वरम्‌ । तमादिमेकं ब्रह्माणं महादेवं ददर्श ह॥ 

यरूय सा परमा देवी शक्तिराकाशासब्ज्ञिता। 

सोऽनन्तेश्वर्ययोगात्मा महेशो दूश्यते किल ॥ ३६ ॥ 
य्यारोेषजगद्बीजंचिलयं याति मोहनम्‌ । सङत्प्रणाममात्रेण स रुद्रः खलु दूश्यते 
येऽथ नाचारनिरतास्तद्गक्ताश्चेच केवलम्‌ । विमोचयतिळोकात्मानायको इश्यते किल 
यस्यव्रह्मादयोदेवा ऋषयो ब्रह्मवादिनः । अचयन्तिसदालिङ्गं स शिबः खलु दश्यते 
यस्याशषजगत्सूतिर्चिज्ञानतबुरीश्वरः । न मुश्चति सदा पाश्वं शङ्करोऽसौ च दृश्यते 
विद्यासहायो भगवान्यस्यासी मण्डळान्तरम्‌ । हिरण्यगर्भपुरोसो ईश्वरो दृश्यते परः 
थुष्पं चा यदि वा पत्रं यत्पादयुगलेजलम्‌ । दत्त्वातरति संसारंस्ट्रो ऽसो दूश्यते किर 

तत्सन्निधाने सकलं नियच्छति सनातनः । 

काळं किल नियोगात्मा कालः कालो हि इश्यते ॥ ४३॥ 
जीचनंसर्वळोकानां ्रिळोकस्येचभूपणम्‌ । सोमःसद्वश्यतेदेचःलोमोयस्य विभूषणम्‌ 
देव्या खहसदासाक्षाद्यस्य योगर्वभावतः । गीयते परमासुक्तिमंहादेचः स दश्यते 

योगिनो योगतर्वज्ञा वियोगाभिम्ुुखोऽनिशाम्‌ । 

योगं ध्यायन्ति देव्यासौ स योगी दश्यते किल ॥ ४६ ॥ 
सोऽनुवीक्ष्य महादेवं महादेव्या सनातनम्‌ । बरासनेसमासीनमवापपरमां स्म्वतिम्‌ 
रूब्ध्चा माहेश्वरीं दिव्यां खंसूम्टृतिभगवानजः। तोषयामासवरदंसोमंखोमाद्धेभूपणम्‌ 

ब्रह्मोचाच 

जमोदेचाय महते महादेव्ये नमो नमः। नमः शिवाय शान्ताय शिवाये सततं नमः 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं चिद्याये ते नमो नमः। महेशाय नमस्तुस्यंमूलप्रकतये नमः ॥ 
नमो विज्ञानद्हाय चिन्ताये ते नमोनमः। नमोऽए्तुकालकालायईश्वराये नमो नमः 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्ये ते नमोनमः। नमोनमस्तेकाळायमायायेते नमोनमः 


य सवक कि कय मोतो भोऽ सेबा न 
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योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः | नमः संसारठासाय संसारोत्पत्तये नमः 
नित्यानन्दाय विभवे नमो5रूत्वानन्दमूर्तये । नमःकार्यविहीनाय विश्वप्रकृतये नमः 
ओंकारमूत्तेयेतुभ्यंतदन्तःसंस्थिताय च । नमस्ते व्योमसंस्थायव्योमशत्त्येनमो नमः 
इति सोमाष्टकेनेशं प्रणिपत्य पितामहः । पपात दण्डवद्भूमौ गुणन्चे शतरुद्रियम्‌ 
अथ देघो महादेवः प्रणतात्तिहरो हर; | 
प्रोचाचोत्थाप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्मि तव साम्प्रतम्‌ ॥ ५८॥ 
दत्वास्मै परमं योगमैश्वर्यमतुले महत्‌ । प्रोवाचाग्रस्थित रुद्र नीललोहितमीश्वरम्‌ 
ण्पत्रह्मास्यजगतःसम्पूज्यःप्रथमः स्थितः । आत्मनारक्षणीयस्ते शुणञ्येष्ठःपितातव 
अयम्पुराणःपुरुपो न हन्तव्यस्त्वयाऽनघ !। स योगेश्वर्यमाहात्म्यान्मामेवशरणंगतः 
अयञ्चयज्ञोगर्योऽसोसगर्चोभवताऽनघ || शासितव्यो विरिञ्चस्य धारणीयं शिररूट्वय7 
त्रह्महत्यापनोदार्थ घतं लोके प्रदर्शयन्‌ । चर्च सततं भिक्षां संस्थापयसुरद्विजान्‌ 
इत्येतदुक्तवा चचनं भगवान परमेश्वरम्‌ । 
स्थानं स्वाभाविक दिव्यं ययौ तत्परमम्पदम्‌ ॥ ६४॥ 
ततः स भगवानीशः कपद्ढी नीललो हितः | ग्राहयामास बदन ब्रह्मणः कालभेरवम्‌ 
चरत्बं पापनाशाथ त्रतंलोके हिताचहम्‌। कपाळहरूतोभगचान्‌, भिक्षां गृह्लातुसरवंतः 
उक्त्वेचं प्राहिणोत्कन्यां ब्रह्महत्येति विश्रुताम्‌ । 
दंष्राकरळचद्नां जवालामाळाचिभूषणाम्‌॥ ६७॥ 
याबद्वाराण लीं दिव्यां पुरीमेप्रगमिष्यति | ताचद्विभीषणाकाराह्मनुगच्छत्रिग्रालिनम्‌ 
एवमाभाप्यकाला झिंप्राहलोकमहेश्वरम्‌ । अटरुषलो कानखिलानभैक्षाथींम न्नियोगतः 
यदा द्रक्ष्यसि देवेशं नारायणमनामयम्‌ । तदासौ चक्ष्यतिरूपषमुपायं पापशोधनम्‌ 
स॒ देंवदेवताचाक्यमाकण्यं भगवान हरः। कपालपाणिविश्वात्मा चचारभुबनत्रयम्‌ 
आस्थाय विक्कते वेषंदीप्यमानं स्वतेजसा । श्रीमत्पचित्रः रुचिरं लोचनत्रयसं युतम्‌ 
सहम, सिङ) मम धपङगवः॥, मति काहो, महेह मातः ॥ 


पीत्या तदस्तं दिव्यमानन्दस्परमेछिन: । ळीलाबिलासवहुलोलोकानागच्छतीश्बरः 
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तं दृष्टा काळवद्नं शङ्करं कालभेरचम्‌ । रूपलाचण्यसम्पन्नं नारीकुलमगादचु ॥३५॥ 
गायन्ति गीतेविघिधेर त्यन्ति पुरतः प्रभोः । सस्मितं प्रेकष्ययदनअक्रुश्ंभड़मेच च 
स देवद्रानवादीनां देशानभ्येत्य गूलश्क्‌ । 

जगाम विष्णोभु चनं यत्राऽऽस्ते पुरुपोत्तमः॥ 93 ॥ 
सम्प्राप्य दिव्यसवनं शङ्करो छोकशङ्करः । सहैच भूतप्रवरंः प्रये प्टुमुपचक्रमे ॥9८॥ 
अचिज्ञाय परं भावं दिव्यं तत्पारमेश्वरम्‌ । न्‍्यवास्यत्त्रियूलाडुं द्वारपालो महावलः 
शङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासामहाभुजः । विष्वकलेनइतिख्यातो विष्णोरंशसमुद्गवः 
( अथ त शाङ्कुरगणं युयुश्रेविष्णुसस्मवः । भीषणो भेंर्वादेशात्काळवेगइतिस्म्टतः) 
'चिजित्य ते काळवेगं क्रोधसंरक्तलोचनः । दुद्रावाभिस्ुखं स्ट चिक्षेप च सुदर्शनम्‌ 
अथ देचो महादेयर्त्रिपुरारिखतिशलभ्टत्‌ । तमापतन्तं सावज्ञमालोकयदमित्रजित, 
तदन्तरे महद्भूतं युगान्तदहनोपम्मम्‌ । शुल्नोरसिनिर्भिद्य पातयामास तं सुवि॥ 

स शूलाभिहतो उत्यथ त्यक्त्वा स्वस्परमं वल्कम्‌ । 

तत्याज जीवितं दृष्टा झ॒त्यु' व्याधिहता इच ॥ ८४ ॥ 
निहत्य विष्णुपुरुपं साद्ध प्रमथपुद्धवेः । विवेश चान्तरग्रहं समादाय कलेवरम्‌ ॥ 
वीक्ष्यते जगतो हेतुमीश्वरं भगचान्हरिः। शिरांलळाटात्सम्भिद्यस्कघारामपातयत्‌, 
ग्रहाणभिक्षां भगवन्‌ !मदीयाममितद्यते ! न विद्यतेऽन्या ह्यचिता तच च्रिपुरमट्टन- 
न सम्पूर्ण कपाल तद्त्रह्मणः परमेष्ठिनः । दिव्यं वर्षसहरून्तु सा च धारा प्रवाहिता 
अथाब्रचीत्काळरुद्र' हरिनारायणः प्रभुः । संस्दूय विविधेभांचवंडुमानपुरःसरम्‌ ॥ 
किमर्थमेतद्वदनं ब्रह्मणो भवता इतम्‌ । प्रोचाच वृत्तमखिलं देवदेवो महेश्वरः ॥६०॥ 
समाहूय हषी केशो ब्रहमहत्यामथाङयुतः । प्रार्थयामास भगवान्विसुञ्चेतित्रिमूलिनम्‌ 

न तत्याज्ञाऽथ सा पार्श्व व्याहृताऽपि सुरारिणा । 

खिर ध्यात्वा जगद्योनि शङ्करं माह सर्ववित्‌ ॥ ६९॥ 
नजए्वदिव्यां भगवन्पुरींवाराणसीं शुभाम्‌ । यत्राखिलजगद्दोपास्क्षिप्रन्नाशयतीश्वरः 
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संस्तूयमानः प्रमथेमंहायोगेरितस्ततः । नृत्यमानो महायोगी इस्तन्यस्तकलेघरः 
तमभ्यघावड्ठगचान्हरिर्नारायणः प्रभुः । समास्थाय परं रूपं नृत्यंद्शोनलाल्सः ॥ 
निरीक्षमाणो गोचिन्दं बपेन्द्रा्कितशासनः । 
सरूमयोनन्तयोगात्मा न्त्यतिरूम पुनः पुनः ॥ ६७॥ 
अचु चानुचरो रुद्रं ख हरिद्ध मंचाहनः । भेजे महादेचपुरीं वाराणसीति विश्रुताम्‌ 
प्रचिष्टमात्रे चिश्वेशे ब्रह्महत्या कपष्टिनि । हाहेत्यु्तवा सनादंच पाताल प्रापडुःखिता 
प्रचिश्यपरमं रूतानं कपालं ब्रह्मणो हरः। गणानामग्रतो देवः रूथापयामास शाङ्करः 
स्थापयित्वा महादेवो ददौ तश्च कलेवरम्‌ । 
उक्त्वा खजीवमस्त्विति चिष्णवेऽसौ घृणानिधिः ॥ १०१॥ 
ये स्मरन्ति ममाजस्त्रं कापालं वेषमुत्तमम्‌ । तेषां विनश्यति क्षिप्रमिहासुत्रचपातकम्‌ 
आगम्य तीर्थप्ररे स्नानक्कत्घा विधानतः । तर्पयित्वा पितुन्देवान्छुच्यतेग्रह्महत्यया 
अशाभ्वतञ्चगञ्ज्ञाता त्रजध्वं परमाम्पुरीम्‌ । देहान्तेतत्परं ज्ञानं ददाति परमस्पदम्‌ 
इतीदमुक्त्वा भगवान, समारिङ्गधजनाद्वनम्‌ । सहैचप्रमथेशानेःक्षणादन्तरधीयत 
स लब्ध्वा भगवान्कृष्णो चिष्वकसेनं त्रिशूलिनः 
रूवं देशमगमत्तष्णीं गृहीत्वा परमं बुधः ॥ १०६॥ 
एतद्वःकथितंपुण्यं महापातकनाशनम्‌ । कपालमोचनंतीथ स्थाणोः प्रियकरंशुभम्‌ 
यइमं पठतेऽध्यायं ब्राह्मणानां समीपतः। मानसर्चाचिकः पापेः कायिकेश्चप्रमुच्यते 
इति श्रीक्ूम्ममहापुराणे उत्तरादूर्धे व्यासगीतासुकपालमोचनमाद्दातम्यं 
नामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
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द्वात्रिशो$व्यायः 
प्रायश्चित्तप्रकरणवरणनम्‌ 
व्यास उवाच 

सुरापस्तु सुरां तघामञ्चिवर्णा स्पिवेत्तदा । निर्देख्चकायःस तयामुच्यते च द्विजोत्तमः 
गोमूत्रमझिवणं बा गोशकृद्रलमेच चा । पयो घृतं जले चाथ मुच्यते पातकात्ततः 
जलार्द्ववासाः प्रयतो ध्यात्वानारायणं हरिम्‌ । व्रहाहत्यात्रतञ्चाथ चरेत्पापप्रशान्तये 

सुवर्णस्तेयक्कद्विप्री राजानमभिगम्य तु । 

स्वकर्म ख्यापयस्त्रूयान्माम्भचानचुशास्त्विति ॥४॥ 
गृहीत्वामुखळं राजासकृद्धन्यात्तुतंस्वयम्‌ । बपरेतुशुद्धचतेस्तेनो ब्राह्मणरुतपसाथवा 
सकन्प्रेनादायसुखलंळशुडंबापिखादिरम्‌ । शाक्तिञ्चादायतीक्षणाग्रामायसंदण्डमेवचः 
राजातेनचगन्तब्यो सुक्तकेशेनधाचता । आचक्षाणेनतत्पापमेतत्क्मा स्मिशाधिमाम्‌ 

शासनाद्वा चिमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विसुच्यते । 

अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याऽऽप्रोति किल्विषम्‌ ॥ ८॥ 

तपसापनोत्तमिच्छंस्तु सुवर्णस्तेयजँ मलम्‌। 

चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌ ब्रह्मणो ब्रतम्‌॥ ६॥ 
स्रात्वाश्वमेधावृथेपूतःस्यादथवाद्विजः । ्रदद्यद्वाथविष्रेम्यःस्बात्मतुस्यं हिरण्यकम्‌ 
चरेद्वा वत्सरं कृच्छ्रं ब्रह्मचर्यपरायणः । ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु तत्पापस्यापजुत्तये 

गुरोर्भाय्यी समारुह्य घ्राह्मणः काममोहितः । 

अचगूहेरिल्यं तप्तां दीपतां कार्ष्णायर्सी कताम । १२॥ 

स्वयं वा शिशक्षवृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्चलौ । 

८८०अभिगच्छेटुकषिणगा साबित जिह ॥ ₹३॥ 
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~ ब्रह्मद णो व्रतम्‌ 
गुव्चङ्गनागमः शुद्ध चरेद्‌ 
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शाखां वा कण्टकोपेतां परिप्वञ्याथ वत्सरम्‌ ॥ १४॥ 
अधः शयीत नियतोसुच्यते गुरुतटपगः । इच्छं वाव्दञ्चरेद्विप्रश्वीरचासाःसमा हितः 
अश्वमेधावसृथके स्नात्वाचाशुद्धतयते द्विजः । कालेऽएमेवा भुञ्ानोघ्रह्चारीसदात्रती 
सूथानाशनाभ्यां चिहर स्त्रिह्नोऽभ्युपयत्वतः । 
अधःशायी त्रिभिर्वर्षस्तद्वयपोहति पातकम्‌ ॥ १७॥ 
चान्द्रायणानि वा कुर्य्यात्पञ्च चत्वारि वा पुनः । 
पतितेः सस्प्रयुक्तात्मा अथ वक्ष्यामि निप्छतिम्‌ ॥ १८॥ 
पतितेन तु संसर्ग यो येन कुरुते द्विजः । ख तत्पापापनोदार्थं तस्यंच त्रतमाचरेत्‌ 
ततङच्छञ्चरेद्वाथ सम्वत्सरमतर्द्रितः । पाण्मासिके तु संसग प्रायश्वित्तार्थमाचरेत्‌ 
एभिन्रतेरपोहन्ति महापातकिनो मलम्‌ । 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्पथिव्यां वाथ निप्झतिः ॥ २१॥ 
त्रहमहत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ । छत्बातेश्चापि संसग ब्राह्मणः कामचारतः 
कुर्यादनशनं विप्रः पुनस्तीर्थे समाहितः । 
उवछन्तस्वा विदोद्यि ध्यात्वा देघं कपद्विम्‌॥ २३॥ 
न ह्यन्या निष्क्तिद् टा सुनिभिद्घस्मवादिभिः 
तस्मात्पुण्येषु तीर्थेषु दहन्वापि स्वदेहकम्‌ ॥ २४॥ 
इति भ्रीकृम्म महापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुप्रायश्चित्तकथनंनामद्दाजिशो ऽध्यायः 
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त्रयस्त्रिशो5ध्यायः 


प्रायर्चित्तकथनम्‌ 
व्यास उवाच 

गत्वा दुहितरं विप्रः स्वसारं चा सख्नुषामपि । 

घविशेज्ञ्चळनं दीप्तं मतिपू्वमिति स्थितिः ॥ १॥ 

मातृष्वसां मालुळानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 

भागिनेयीं समासह्य कुर्यात्छच्छातिकृच्छुकी ॥ २॥ 
दान्द्रायणञ्च कुवींततर्यपापस्य शान्तये । ध्यायन्देवं जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम्‌ 
भरातृभार्य्या समास्छाकुर्यात्तत्पापशान्तये । चन्द्रायणानिचत्वारि पञ्चवासुसमाहितः 
'पितृष्वस्नेयींगत्वालुस्व्रीयांमातुरेवच । मालुळस्यखुतांवापिगत्वाचान्द्रायणञ्चरेत्‌ 

सखिभार्य्या समारुह्य गत्वा श्याली तथेच च | 

अहोरात्रोषितो भूत्या ततः इच्छं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
उदका गमने विप्रस्त्रिरावेण विशुध्यति । चाण्डालीगमने चेव तप्तहच्छत्रयं विडः 
शुद्धिःान्तपनेनस्यान्नान्यथानिप्छ्रतिःस्म्ृता । माठ्गोत्रांसमारुह्यलमानप्रचरांतथा 
चान्द्रायणेन शुध्येत प्रयतात्मासमाहितः । ब्राह्मणोत्राह्मणींगत्वा ह सा 
कन्यकां दूषयित्वा तु चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ । अमानुषींघु पुरुष उदक्यायामयोनिछु 
रेतःसिकत्वाजळेचेचरच्छंसाम्तपनश्चरेत्‌ । वाडिकीगमने चिप्रखिरात्रेणविशुद्धव्यति 
"गवि मैधुनमासेव्य चरेच्चान्द्रायणबतम्‌ । वेश्यायांभैथुवं कृत्वाप्राजापत्यंचरेदद्विजिः 

पतिताञ्च स्रियं गबा त्रिभिः कच्छेविशुद्ध्यति । 

पुलकसीगमते चेव कच्छ्नञ्चान्द्रायणज्वरेत्‌ ॥ ग्या हे 
नरेति तीम गा पा 
-्रह्मचारी खियंगच्छेत्कथश्चित्काममोहितः । सताभाररद भेदम जिनेम्‌ 


३०४ ॐ कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तराद्धे 


उपरूपूशेटित्रघचणं रुचपापम्परिकीर्सयन्‌ । सम्चत्सरेणचेकेन तस्मात्पापारप्रमुच्यते 
ब्रह्महत्याबरतञ्चापि पण्मासान्विचरन्यमी । सुच्यते ह्यवकीर्णीतुब्राह्मणाइमतेस्थितः 
सप्तरात्रमरृत्वा तु भेक्षचर्याझिपूजनम्‌ । रेतसश्च समुत्सग प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ 
ओड्डारपूर्विकाभिस्तु महाव्याहृतिभिः सदा । 
सम्चत्सरन्तु भुञ्जानो नक्तम्भिक्षाशनः शुखिः ॥ १६॥ 
साचित्रीञ्चजपे न्नित्यं सत्वरःक्रो घवञ्जितः । नदीतीरेषुतीर्थेछु तस्मात्पापाद्विमुच्यते 
हत्वातुक्षत्रियं चिप्रःुर्यादत्रह्मह णोत्रतम्‌ । अकामतोचे षण्मासान्दद्यात्पञ्चशतंगचाम्‌ 
अद्दञ्चरेद्धत्यानयुतो वनचासीसमाहितः। प्राजापत्यंसान्तपनं तत्तरुच्छून्तुवास्वयम्‌ 
प्रमादात्कामतोचेश्यं कुर्यात्सस्वत्सरत्रयम्‌। गोसहस्जन्तुपादन्तुप्रदयाइब्रह्मणोत्रतम्‌ 
कृच्क्रातिङच्क्रौ वा कुय्याच्चान्द्रायणमथापि चा। 
सम्वत्सर ब्रते कुऱ्याच्छूदं हत्वा प्रमादृतः ॥ २४ ॥ 
गोसहस््ार्धपादश्च दद्यात्तत्पापशान्तये । अष्टौचर्षाणिवात्रीणिङुर्याद्‌ब्रह्महणो व्रतम्‌ 
हत्वा तु क्षत्रियं वेश्यं शूद्रञ्चेच यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
निहत्यत्राह्मणी विप्रस्त्वषए्वघं ्रतञ्चरेत्‌ । राजन्यांवर्षपट्कंतु वेश्यां सम्वत्सरत्रयम्‌ 
वत्सरेण चिशुद्धत्य त शूद्री हत्वा द्विजोत्तमः। 
चेश्यां हत्वा द्विजातिस्तु किश्चिद्दयाद द्विजातये ॥ २७ ॥ 
अन्त्यजानाम्बध्रे चेव कुर्याच्चान्द्रायणव्रतम्‌ । पराकेणाथचा शुद्धिरित्याह भगचानजञः 
मण्ड्कं नकुळंकाकंचिडालं खरमूषको । श्वानं हत्वाद्विजः कुर्यात्षोडशांशंमहात्रतम्‌ 
पयः पिवेत्त्रिरात्रन्तुश्वानं हत्वाह्यतन्दट्रितः । मार्जारं चाथनकुछं योजनञ्चाध्चनोत्रजञेत्‌ 
कच्छं द्वादशरात्रन्तुकुयादश्ववधरेह्विजः । अच्चांकाष््णायसींदद्यात्सपहत्वाद्विजोत्तमः 
पलालभारकं पण्डे सीसकञ्चेकमाषकम्‌। घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिरे 
शुकं द्विहायनंवत्सं क्रोञ्चंहत्या त्रिहायनम्‌ । हत्वा हंसं बळाकाञ्चवकं वर्हिणमेवछ 
८९०. घन, एयेन मसज सप वेद वाह्मणाय गास]... by 53 Foundation USA 
क्रव्यादांस्तु खगान्हत्वा घेचु दयात्पयस्िनीम्‌ ॥ ३४॥ 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः ] # प्राय श्वित्तचर्णनम्‌ ॐ ३०५ 


अक्तव्यादान्वत्सतरीसुष्ट हत्वातुङुष्णलम्‌ । किञ्चिद्वेयन्तु चिप्रायद्द्यादस्थिमतांचधे 
अनस्थ्नाञ्चेच हिसायांप्राणायामेनशुध्यति । फलदानांतुद्यक्षाणां छेदनेजप्यम्ठक्शतम्‌ 
गुल्मवल्लीछतानांतु पुष्पितानाञ्चवीरधाम्‌ । अण्डजानांचसर्चेषां स्वेदजानांचसर्वशः 
फळपुष्पोद्गवानाञ्च घृतप्राशो विशोधनम्‌ । हस्तिनाञ्च बघे दृष्टं तप्तकच्छ्रेविशोधनम्‌ 
चान्द्रायणं पराकं चा गां हत्वा तु प्रमादतः । 
मतिपूर्व्वचधे चा5स्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे व्याखगी तासुप्राय श्वित्तनिरूपणंनाम 
त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
प्रायर्चित्तवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
मञच्चुष्याणांतुहरणंङृत्वास्त्रीणांशृहरूय च । बापीकूपजलानाञ्चशुद्धयं चान्द्रायणेनतु 
द्रन्याणामल्पसाराणां स्तेयं ङृत्वाऽन्यवेश्मनः । 
चरेस्सान्तपनं कृच्छं तन्नियांत्यात्मशुद्धये ॥ २॥ 
घान्यान्नधनचौर्यतु कृत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः। 
स्वजातीयग्रहादेच इच्छ्राद्धेन विशुध्यति॥ ३ ॥ 
अक्ष्यमोज्योपहरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानाञ्च पञ्चगब्यं विशोधनम्‌ 
तणकाछद्रुमाणाञ्च शुष्कानस्यगुडस्यच । चेळचर्मा मिषा णाञ्चत्रिरात्रेस्यादभोजनम्‌ 
मणिसुक्ताप्रचालानां ताम्नस्यरजतरूय च । अयरूकान्तोपलानाञ्चद्वादशाहंकणाशनम्‌ 
कार्पासस्येच हरणे द्विशफेकशफस्य । पुष्पगन्धौ पधीनाञ्च पिवेच्चेच त्यहं पयः 
नरमांसीरीनेशरंची'ा्त्रायणमर्थप्यरेस्‌" 'फाफसेय तेयम्बामर्शम्प्धाशस्टिसनमचिधा 


=° 


३०६ # कूम्मंपुराणम्‌ # [ उत्तराद्धे 


घराहं कुक्कुटं वाथ तप्तकच्छेण शुध्यति । क्रव्यादानाञ्च मांसानि पुरीषं सूत्रमेचचा 
गोगोमायुकपीनाञ्च तदेव ब्रतमाचरेत्‌। शिशुमारं तथा चाषं मत्ल्यमाँसं तथंच च 
डपोष्यद्वादशाहअक्ूष्माण्डेज हुयाद्घुतम्‌ । नकुलो लूकमार्जाराञ्जग्ध्वासान्तपनश्चरेत्‌ 
श्वापदोष्टखराञ्जग्ध्वा तप्तङृच्रेण शुध्यति। प्रकुर्याच्चेव संस्कार पूर्वण चिधिनेबतु 
चकञ्चैच बलाकाञ्च हंसं कारण्डचांस्तथा । 
चक्रचाकपळं जग्ध्चा द्वादशाहमभोजनम्‌॥ १३॥ 
कपोतटिट्टिभांश्चैच शुकं सारसमेवच। उलूकं जाळपादञ्च जग्ध्वाप्येतदुघ्रतश्चरेत्‌ ॥ 
शिशुमारं तथा चाषं मत्स्यमांसं तथेव च | जग्ध्वाचेच कटाहारमेतदेच ब्रतञ्चरेत्‌ 
को किलञ्चेचमरस्यादान्मण्डूकं सुजगं तथा। गोमूत्रयाचकाहारो मासेन केनशुद्धत्यति 
जळेचरांश्चजळजान्प्रणुदानथ चिप्किरान्‌। रक्तपादांर्तथाजग्ध्चासप्ताहञ्चंतदाचरेत्‌ 
शुनो मांसं शुष्कमांसमात्मार्थञ्च तथाङृतम्‌ । भुत्तवा माखञ्चरेदेतत्तर्पापस्यापञुत्तये 
बन्ताकं भूस्तृणे शिग्रु कुटककञ्चरकं यथा । प्राज्ञापत्यञ्चरेज्ग्ध्वा खङ्गं कुम्भीकमेवच 
पलाण्डु'ळशुनश्चेवभुक्तवाचा्द्रायणंचरेत्‌ 1 नालिकां तण्डुळीयञ्च प्राजापस्येनशुध्यति 
अशमान्तकं तथा पोतं तप्तकच्छेण शुध्यति । 
प्राजापस्येन शुद्धिः स्यात्कुसुम्भस्य च भक्षणे ॥ २१॥ 
अळ।बुः किंशुकञ्चे भुत्तवाप्येतदुव्रतञ्चरेत्‌ । एते षाञ्चचिकाराणिपीत्वा मोहेनघापुनः 
गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति। उदुम्वरश्च कामेन तप्तकृच्छ्रेण शुध्यति ॥ 
भुत्तवा चेच नवश्राद्धे मृतके सूतके तथा ॥ २३॥ 
चान्द्रायणेन शुदूध्येत ब्राह्मणः सुसमा हितः । यस्याञ्नौ इयते नित्यंमन्नस्याग्रंनदी यते 
ाद्रायणञ्चरेत्सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशाने द्विजः । 
अभोज्यान्नन्तु सर्वेषां भुक्त्वा चान्नसुपरुङृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्ताचसायिनाञ्चैच तङच्छ्रेण शुदृध्यति | 
चण्डाछान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणञ्चरेत्‌॥ 
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शतुरखिशोञ्ध्यायः ] ॐ प्रायश्वित्तवर्णनम्‌ # ३०७ 


अभोज्याननन्तुभुक्तवाच प्राजापत्येन शुध्यति । विण्मूत्रप्राशनुकृत्वारेतसश्रेतदाखरेत्‌ 
अनादिएेतुचेकाहं सर्चत्रतुयथार्थतः । विडवराहखरोप्राणां गोमायोः कपिकाकयोः 
प्राश्यसूजयुरीपाणि द्विजश्चान्द्रायणश्चरेत्‌ । अज्ञानात्प्राश्यविण्नूचंस्रासंस्पृर्रमेचच 
एुनःसंर्कारमर्हन्ति अयोचर्णा द्विजातयः । क्रव्यादां पक्षिणाञ्चैवप्ाश्यसूत्रपुरीपकम्‌ 
महासान्तपनं मोहात्तथा ङुर्याद्‌द्विजोत्तमः। भासमण्ड्ककुररेचिष्किरेङच्छमाचरेत्‌ 

प्राज्ञापत्येन शुद्ध्येत ब्राह्मणो च्छिएमोजने । 

क्षत्रिये तप्तकच्छ स्याद्वेश्ये चंचाऽतिङच्छ्रकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

झूद्रो च्छिएटं ह्विजो भुत्तवा कुर्याच्चान्द्रायणव्रतम्‌ । 

सुराया भाण्डके चारि पीत्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ससुञ्छिपएंद्विजोसुक्तवात्रिरात्रेणविशुध्यति । गोमूत्रयाचकाहारःपीतरोपञ्चच।गचाम्‌ 
अपो मूत्रपुरीपाद्यंदूषिताः प्राशयेद्यदि। तदा सान्तपनं कच्छ बरतम्पापचिशोधनम्‌ 
स्याण्डाळकूपेभाण्डेषुय दिज्ञानात्पिवेज्ञलम्‌ । चरेत्सान्तपनंकृच्छंत्राह्मणःपापशो धनम्‌ 
चाण्डालेनलु संस्पृष्टस्पोत्वावा रिद्विजोत्तमः । न्रिरात्रबतमुख्येनपञ्चगव्येन शुध्यति 
महापातकिलंस्पर्शेभु््वासनात्वाद्विजोयदि । बुद्धिपूथ यदामोहात्तप्तकच्छे समाचरेत्‌ 
रूपृष्टा महा पातकिनंचण्डगळञ्चरजसूवलाम्‌ । प्रमादाद्गोजनंङत्वा च्रिरात्रेणविशुध्यति 
स्मानाहो यदिभुञ्जीत ह्यहोरात्रेण शुध्यति । चुद्धिपूवं तु कच्छोण भगचानाह पद्मजः 

सुक्त्वा पयु षितादीनि गचादिप्रतिदूषिताः। 

सुक्त्वोपचासं कुर्चोत छच्छूपादमथापि वा ॥ ४२॥ 
सम्वत्सरान्ते छच्छन्तु चरेद्विप्रः पुनः पुनः । अज्ञानसुक्तशुद्ध्यथज्ञातस्यतुविशेषतः 
ज्रात्यानां याजनं कत्वापरेवामन्त्यकर्मच । अभिचारमहीनञ्चत्रिभिःङच्छंविशुध्यति 
ब्राह्मणादिहतानांतु ऋत्वादाहादिक द्विजः ॥ गोसूत्रयावकाहारः प्राजापत्येनशुध्यति 
तेलाभ्यक्तोऽथवान्तोवा कुर्यान्सूचपुरीषके । अहोरात्रेण शुद्ध्येत श्मश्रुकर्मणिमैथुने 
यक्काहेन चिहायाशिपरिहाप्य द्विजोत्तमः । त्रिराजेणचिशुदध्येततरिरात्रात्पडहःपरम्‌ 
दशाह वदरा वा परिहाप्य मदत: कचन यरय सत्वाय पशान्तये 


३०८ ॐ कूम्मंपुराणम्‌ # [ उत्तराई 


पतितादुद्रव्यमादाय तूदुत्सगेंण शुध्यति। घरेव्यविधिनारच्छूमित्याह भगचान्मनुः 
अनाशकानिवृत्तार्तु प्रवञ्याचसितास्तथा। 
चरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च॥ ५०॥ 

पुनश्चजातकर्मा दिसंरुकारे:संस्ङ़ता द्विजाः । शुदध्येयुस्तद्वतं सम्यक्चरेयुर्धमंद शिनः 
अचुपासितसन्ध्यरूतु तद्हयांचके भवेत्‌। अनश्नन्‌ संयतमना रात्रौ चेद्रात्रिमेच हि 
अङृत्वा समिदाधानंशुत्रिःल्लात्वासमाहितः । गायत्रव्ष्टसहस्रस्यजप्यंकुया द्विशुद्धये 

उपचाखी चरेत्सन्ध्यां गृहस्थो हि प्रमादतः । 
स्थात्वा चिशुद्ध्यते सद्यः परिश्रान्तश्च संयत; ॥ ५३ ॥ 
वेदो दिता निनित्यानिकर्माणिघविलोप्यतु । स्नातकोत्र तलोपंतुङत्वाचो पचसे विनम्‌ 
सम्वत्सरञ्चरेत्ङच्क्रमन्योत्सादी द्विजोत्तमः । 
चान्द्रायणञ्चरेद्‌ वात्यो गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ ५६ ॥ 
' नास्तिक्यं य दिकुर्वोतप्राजा पत्यञ्चरेदद्विजः । देवद्रोहंगुरुद्रोह तप्तकृच्छ्रेण शुद्ध्यति 
उष्ट्रयानं समारुह्य खर्‍यानश्च कामतः । त्रिरात्रेण विशुदृध्येञ्चनग्रोघा प्रचिशेज्जलम्‌ 
षष्ठान्नकाळतामासं संहिताजपएव च । होमाश्चशाकलानित्यंअपाङ्क्तानां विशोधनम्‌ 
नील रक्तं चसित्वा च ब्राह्मणोबस्रमेचहि । अहोरात्रो षितःस्रातःपञ्चगव्येनशुद्धत्यति 
चेदध्मंपुराणानांचण्डाळरूयतुभाषणे । चान्द्रायणेनशुद्धिःस्यान्नह्मन्यातस्य निष्कतिः 
उद्बन्धनादिनिहतंसंस्पृश्यत्राह्मणंकचित्‌ । चान्द्रायणेनशुद्धिःस्यात्प्राजापत्येनवापुनः 
उच्छिष्टो यद्यनाचान्तश्राण्डालादीन्स्पृशेद्‌ द्विजः । 
प्रमादाद्वे जपेत्स्तात्वा गायञ्यएसहस्नकम्‌ ॥ ६३॥ 

` ठुपदानां शतं घापित्रह्मचारीसमाहितः । जिरात्रो पो षितःसम्यक्‌पञ्चगच्येनशुद्ध्य ति 
चाण्डालपतितादींस्लु कामादयः संस्पृशेद्‌ द्विजः । 
डच्छिएस्तत्र कुर्चोत प्राजापत्यं चिशुद्धये ॥ ६५ ॥ 
चाण्डालसूतकिशवांस्तथा नारी रजस्वलाम्‌ । 
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र खाया दिशदथ्यर्थ तत्स्पएपोततास्तथा ॥ ६६ ॥ 


चतुखिशोष्ध्यायः ] कै प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ # ३०६ 


चाण्डाल्सूतकिशव:संस्पृष्टंसंस्पृशोद्यदि । ततःरूनात्वाथआचम्यजपंकुर्यात्समाहितः 
तत्स्पृ्टस्पशिनंस्पृष्टावुद्धिपूच द्विजोत्तमः। स्नात्वाचामेद्विशुद्धयर्थप्राहदेवःपितामहः 
भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्संरूप्रोद्यदि । 
कृत्वा शौचं ततः स्मायादुपोष्य ज्ुहुयाद बतम्‌ ॥ ६६॥ 
चाण्डाळन्तु शाचे स्पृष्टो कच्छ कुर्याद्विशुद्धयति । 
रूपृष्टराऽभ्यक्तस्त्वखंल्पृश्य अहोरात्रेण शुद्धत्घति॥ 9० ॥ 
खुरां स्पृष्टा ह्विजःकुर्यात्पाणायामत्रयंशुचिः | पलाण्डु! लशुनञ्चेचषतंप्राप्यततःशुचिः 
ब्राह्मणस्तु शुना दएर्त्यहं सायम्पयःपिवेत्‌ | नाभेरूद्धन्तुदष्टस्य तदेव द्विगणंभवेत्‌ 
स्यादेत त्त्रियुणं वाह्वोर्म श्नि च स्याव्वितुगु णम्‌ । 
स्नात्वा जपेद्वा सावित्री श्वभिदंष्टो द्विजोत्तमः ॥ ७३ ॥ 
अनिवंत्येमहायज्ञान्यो सुडक्तर्ता दिजोत्तमः । अनातुरःस तिधनेकृच्च्छाद्धेनसशुद्ध्ति 
आहिताञ्चिरुपस्थानं न कुर्यायस्तु पर्वणि । 
ऋतौ न गच्छेट्रार्या चा सोऽपिक्च््राद्धमाचरेत्‌ ॥ ७५.॥ 
चिना द्विरप्सुनाप्यात्त ःशरीरंस जिवेश्यच । सचेलोजलमाप्लुत्यगामालभ्य विशुध्यति 
चुद्धिपू्न्त्चभ्युदिते जपेदन्तर्जले छ्विजः । गायत््यष्टसहस्रन्तु त्यहं चोपवसेद्द्दिजः 
अनुगम्येच्छया गूद्ंप्रेतीभूतं द्विजोत्तमः । गायत्र्यश्सहस्त्रश्जजपंकुर्यान्नदीषु च ॥ ७८॥ 
ऊृत्वातुशपथं विप्रो चिप्रस्यावधिसंयुतम्‌ । स चेचयाचकान्नेनकुर्याच्चान्द्रायणंत्रतम्‌ 
पङ्क्तो चिषमदानं तु कृत्वा कच्छेण शुध्यति । 
छायां श्वपाकसूयारुह्य रनात्या सम्प्राशयेद टतम्‌ ॥ ८० ॥ 
ईक्षेदादित्यमशुचिद ट्रा5भ्रिश्चन्द्रमेच चा । 
मानुषञ्चास्थि संस्पृश्य रूनानं कृत्वा विशुद्धत्यति ॥ ८१ ॥ 
कृत्वा तु मिथ्याघ्ययनञ्चरेदभेक्षन्तु वत्सरम्‌ । तप्रो ब्राह्मणगृहेपञ्चसंचत्सरत्रती 
हुडार'त्राह्मण स्योक्तवात्वङ्कासञ्चारीयसः । रूनात्वानाश्चन्रहःोषंप्रणिपत्यप्रसादयेत्‌ 


ताडर्थित्वर्तिंण नी पिकेषठवेदैटव थिवरसिसोचिोटेची थिंतिजि्यरणिथत्थग्रसदियेत्‌ 


३१० न # कूम्मंपुराणम्‌ ॐ ` [ उत्तराद्ध 


अवगूर्य (हा) चरेत्कृच्क्रमतिरच्छं निपातने। 
कृच्छ्ातिङच्छी कुर्घीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
शुरोराक्रोशमनृतं कुर्यात्कृत्वा चिशोधनम्‌ । एकरात्रं निराहारः तत्पापस्यापचुत्तये 
देचर्षी णामभिमुखं छीघनाक्रोशने कृते । उल्सुकेन दहेिह्यां दातव्यञ्च हिरण्यकम्‌ 
देचोद्यानेछु यः कुर्यान्सूत्रोच्चारं सङ्ट्‌ द्विजः । 
छिन्द्याच्छिश्ष' विशुध्यर्थञ्चरेच्चान्द्रायणं रतम्‌ ॥ ८८॥ 
देवतायतने मूत्र' कृत्चा मोहाइ द्विजोत्तमः। 
शिश्नस्योत्कत्तने कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥ ८६॥ 
देवतानामुपीणाञ्च देवानाञ्चेवकुत्सनम्‌। कृत्वासम्यकप्रकुचोंतप्राजापत्यं द्विजो त्तमः 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा स्नात्वा देचं समर्चयेत्‌। 
दृष्टा चीक्षेत भास्वन्तं स्सुत्वा विश्वेश्वर स्मरेत ॥ ३१ ॥ 
यः सर्वभूता घिपतिचिश्‍वेशानंविनिन्दति। न तस्यनिष्क्ृतिःशक्त याकत्तु वर्षशतेरपि 
चान्द्रायर्ण चरेटपूर्वकुच्कञ्चेवातिरुच्छकम्‌ । प्रपक्नःशरणंदेचं तस्मात्पापाद्विमुच्यते 
सर्चस्वदानंविधित्सर्वपापचिशोधनम्‌ । चान्दायणंचविधिनाङच्छ्ञ्चेचातिङच््रकम्‌ 
पुण्यकषेत्राभिगमनं सर्वपापविशोधनम्‌ । , 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेद्‌ भवम्‌ ॥ ६५॥ 
ब्राह्मणान्‌ पूजयित्वा तु सर्वंपापः प्रमुच्यते ॥ ६६ ॥ 
कृष्णाष्टम्यां महादेव तथाकृष्णचतुर्दशीम्‌ । सम्पूज्य ब्राह्मणमुखे सर्वपापे:प्रमुच्यते 
ञयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । इष्टेशं प्रथमे यामे सुच्यते सर्वपातकः 
उपोषितश्वतुदेश्यां कृष्णपक्षे समाहितः । यमाय धर्मराजाय सृत्यचे चान्तकाय च 
चघस्चताय कालाय सचप्राणहराय च । प्रत्येक तिलसंयुक्तान्द्द्यात्सप्तोदकाअलीन 
स्नात्वा दद्याच्च पूर्वाह्न मुच्यते सर्चपातके: । 
ब्रह्मचय मधः शय्या उपचासो द्विज्ञाच्चेनम्‌ ॥ १०१॥ 
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खतुखिशो ष्ध्यायः ] ॐ सीताकृताअशप्निस्तुतिवर्णनम्‌ # ३११ 


अमावास्यायां ब्रह्माणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ ॥ १०२॥ 
ब्राह्मणांस्त्रीन्समभ्यच्यं सुच्यते सर्वपातकेः । पछ्ठचामुपोषितोदेवंशुक्कपक्षेसमाहितः 
सप्तम्यामच्चंयेद्वानु' सुच्यते सर्वपातकेः । भरण्याञ्चचतुर्थ्याञ्च शनेश्चरदिने यमम्‌ 
पूजयेत्सप्तजन्मोत्थेमुच्यते पातकेनरः । एकादश्यां निराहारः समभ्यच्यंजनाद्वूनम्‌ 
द्वादश्यां शुछुपक्षल्य महापापेः प्रमुच्यते । तपोजपस्तीर्थसेवा देवब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 
अहणादिषु काठेघुमहापातकशोधनम्‌ । यः सर्वंपापयुक्तो पि पुण्यतीर्थेषु मानवः 
नियमेन व्यज्ञेत्याणान्मुच्यते सर्वपातकेः । ब्रह्मध्नंधाकृतब्न॑ चा महापातकदूषितम्‌ 
भत्तांरमुद्धरेनारी प्रविष्टासह पाचकम्‌ । एतदेव परस्रीणाम्प्रायश्चित्ते विदुचु घाः ॥ 
पतित्रता तु या नारी भतु शुश्रूपणे रता। न तस्या विद्यतेपापमिहळोके परत्र च 

( सरचंपापविनिमुक्ता नास्ति कार्या विचारणा । 
पातित्रत्यसमायुक्ता भतु शुश्रूषणोत्सुका । न यास्तुपातकंतस्यामिहळोके परत्रच) 
पतित्रता धर्मरता भद्राण्येच रूभेत्सदा । नास्याःपराभवंकत्त शक्कोतीहजनःकचित्‌ 
यथा रामस्य खुभगासीतात्रेछोक्यविश्रुता । पल्लीदाशरथेदेवी विजिग्येराक्षसेश्वरम्‌ 
रामस्य भार्या सुभगां रावणोराक्षसेश्वरः । सीता चिशालनयनांचकमे कालनोदितः 
गूहीत्वा माययावेषं चरन्तीं चिजनेचने । समाहत्त मति चक्रेतापसःकिलकामिनीम्‌ 
विज्ञायसा चतद्गावंस्मृत्वादाशरथिम्पतिम्‌ । जगामशरणंवहिमावसथ्यंशुचिस्मिता 
डपतस्थेमहायोगंशर्वलोकविदाहकम्‌ । कताञ्जलीरामपल्ीसाक्षात्पतिमिचाच्युतम्‌ 
नमल्यामि महायोगं रशाचु'गह्रम्परम्‌ । दाहकं सवंभूतानामीशानां कालरूपिणम्‌ 
प्रपद्ये पाचकं देवं शाश्वतं विश्वरूपिणम्‌ । योगिनं छृत्तिवसनं भूतेशं परमम्पदम्‌ 
आत्मानं दी्तवपुषं सर्घभूतह्ददि स्थितम्‌ । तम्प्रपद्ये जगन्सूत्ति प्रथमं सर्वतेजसाम्‌ 

महायोगीश्वरं बह्विमादित्यम्परमेष्टिनम्‌॥ ११६॥ 
प्रपद्ये शरणं रुद्रं महाग्रासं त्रिशूलिनम्‌ । कालाझि योगिनामीशेभोगमोक्षफलग्रदम्‌ 


प्रपद्ये त्वां चिरूपाक्षं भूभु वःस्वः स्वरूपिणम्‌। 
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वेश्वानसम्प्रपद्येऽहं सर्वभूतेष्चचस्थितम्‌ | हृव्यकव्यचहं देवं प्रपद्ये घहिमीश्वरम्‌ ॥ 
प्रपद्येतत्परंतत्वंचरेण्यंसचितुः शिवम्‌ । स्वर्गमझिंपरं ज्योतिःस्वाक्षयंहव्यवाहनम्‌ 
इति घह्ष्टकं जप्त्वा रामपल्ली यशस्विनी । 
ध्यायन्ती मनसा तस्थौ राममुन्मीलितेक्षणा ॥ १२४॥ 
अथाचसथ्याद्गगचान्हव्यचाहो महेश्वरः । आविरासीत्खुदीप्तात्मा तेजसा निर्दह न्निच 
सृष्रा मायामयींसीतां स रावणवधेच्छया । सीतामादायरामेष्टां पाचकोऽन्तरधीयत 
तां दृष्टा ताहशी सीतां रावणो राक्षसेश्वरः । 
समादाय ययौ लङ्कां सागरान्तरसंस्थिताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
कृत्बालु रावणवधं रामोलक्ष्मगसंयुतः। समादायाभवत्सीतां शड्भाकुलितमानसः 
सा प्रत्ययायभूतानां सीतामायामयीपुनः। चिचेशपावकंक्षिप्रंददाहञ्घल्नोऽपिताम्‌ 
दग्ध्वा मायामयीं सीतां भगवानुष्णदीशितिः। 
रामायादशेयत्सीतां पाचकोऽभूत्सुरप्रियः ॥ १३० ॥ 
प्रगृह्यभत्तश्चरणौ कराभ्यां सा सुमध्यमा | चकारप्रणतिम्भूमौरामायजनकात्मजा 
दृष्टा हृष्टमना रामो चिस्मयाकुललोचनः । प्रणम्य बहि शिरता तोषयामास राघवः 
उचाच बहि भगवान्‌ किमेषा वरवणिनी । दग्धा भगचता पूर्व इष्टा मत्पाश्व॑मागता 
तमाह देचो लोकानां दाहको हृव्यवाहनः। यथावृत्तः दाशरथि भूतानामेच सन्निधौ 
इयं खा परमा साध्वी पावतीच प्रिया तच । 
आराध्य ऊच्ध्वा तपसा देव्याम्चात्यन्तवलभा ॥ १३५ ॥ 
भत्ते! शुश्रूषणोपेतासुशीखेयं पतिव्रता । भचानीवेश्वरे गुप्ता माया राचणकामिता 
या नीता राक्षसेरोन सीता भगवती हता । 
मया मायामयी सुष्टा रावणस्य घघेच्छया ॥ १३७ ॥ 
तदर्थम्भघता दषो रावणो राक्षसेश्वरः | मायोपसंहता चेच हतो लोकचिनाशनः ॥ 
गृहाण घेतां चिमळांजानकींचञ्चनान्मम । पश्यनारायणंदेचं स्वात्मा नम्मभचाव्यूयम्‌ 
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मानितो.राघवेणाझिभृतेश्चान्तरदीयत ॥ १४० ॥ 
एतत्पतित्रतानांचेमाहात्म्य॑ंकथितंमया । खी णांसर्वाचशमनम्प्रायश्चित्तमिदस्स्ृतम्‌ 
अशेषपापसंयुक्तः पुरुषोऽपि खुसंयुतः । स्बदेहंपुण्यतीर्थेषुत्यक्तवामुच्येतकिर्विपात्‌ 
यृथिव्यां सर्वतीर्थेषु स्रात्वापुण्येषु चा द्विज्ञः । सुच्यतेपातकेःसचेःसञ्चितेरपिपूरुषः 

व्यास उचाच 

इत्येष मानचो धर्मों युष्माकंकथितोमया । महेशाराधनार्थाय ज्ञानयोगश्च शाश्वत 
योगेन विधिनायक्तो ज्ञानयोगे समाष्वरेत्‌। स पश्यति महादेवं नान्य कठपशातेरपि 
स्थापयेद्यः परं धर्म ज्ञानंतत्पारमेश्वरम्‌ । न तस्मादधिकोलोके स योगीपरमोमतः 
यःसंस्थापयितंशक्तोनकुर्यान्मोहितोजनः। सयोगयुक्तोऽपिसुनिर्नात्यर्थंभगव त्त्रियः 
तस्मात्सदेच दातव्यं ब्राह्मणेषु विशेषतः | श्र्मयुक्तघु शान्तेषु श्रद्धया चान्चतछु च 
यः पठेद्रबतांतित्यं सम्घाद मम चंच हि । सर्चपापविनिर्मक्तों गच्छेत परमांगतिम्‌ 

श्राद्धे चा दैचिके कार्ये ब्राह्मणानाञ्च सन्निधौ । 

पठेत नित्यं सुमनाः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः ॥ १५०॥ 

योऽर्थ विचार्य युक्तात्मा श्रावयेद्वा द्विजान्‌ शुचीन.। 

स दोपरकञ्चकं त्यक्त्वा याति देवं महेश्वरम्‌ ॥ १५१ ॥ 
यत्तावदसचाभगचान्व्यासःसत्यवतीखुतः। समाश्वास्यसुनीन्खूतंजगामचययागतम्‌ 

इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्ध व्याखगीतासप्रायश्चित्तवणनंनाम 
> चतुस्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३४॥ 


समाप्ता व्यासगीता । 


5 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१ 


पञ्च त्रिशोऽध्यायः 
aC Ly 
गया दिनानाविधतीथमाहात्म्ययणंनम 
ऋषय ऊचुः | 
तीर्थानि यानि लोकेऽस्मिन्विश्रुतानि महान्त्यपि । 
तानि त्वं कथयाऽसमाकं रोमहर्षण! साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
रोमहर्षण उघाच 
शटणुध्चंकथयिष्येऽहंतोर्थानिविचिधानिच । कथितानिपुराणे घुमुनभिप्रह्मयादिभिः 
यैत्रस्मानञ्जपोहोमः श्राद्धदानादिकंछृतम्‌ । एकेकशो मुनिश्रेष्ठाः पुनात्यासत्तमंकुलम्‌ 
पञ्चयोजनचिस्तीण ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । प्रयागम्प्रथितं तीथयस्यमाहात्म्यमी रितम्‌ 
अन्यच्च तीथंप्रवरं कुरूणां देववन्दितम्‌ | ऋषीणामाश्रमैज्ञ छै सर्वपापनिशोधनम्‌ 
तत्र स्नात्वा विशुद्धात्मा दस्भमात्सर्यंचजितः । 
द्दाति.यल्किञ्चिपि पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ 5 ॥ . 
परं गुह्य गयातीर्थं पितृणाञ्चा तिडुस्टभम्‌ । कत्चापिण्डप्रदानन्तु न भूयो जांयतेनरः 
सक्तद्रयामिगमन्नकृत्वापिण्डंददातियः । तारिताःपितरस्तेन यास्यन्तिपरमांगतिम्‌ 
तत्र लोकहितार्थाय रुद्रेण परमात्मना । शिलातले पदं न्यस्तं तत्र पितुन्प्रखादयेत्‌ 
गयाभिगमनंकलुं यः शक्तोनाधिगच्छति । शोचन्तिपितरर्तं घेवूया तस्य परिश्रमः 
गायन्ति पितरो गाथाः कीत्त यन्ति महर्षयः 1 
गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति ॥ ११॥ 
यदि स्यात्पातकोपेतः स्वधमपरिघर्जितः । 
गयां यास्यति यः कञ्चित्‌ सोऽस्मान्सन्तारयिप्यति॥ १२ ॥ 
एव्र इताःशीललगतो यण रिवा; त तम हेताक्रंसन्रेकोकनिगयछजेत्‌ 
तरुमात्सचेप्रयत्नेनश्राह्मणस्तुचिशेषतः । प्रदा द्विधिवत्पिण्डान्गयांगत्वासमा हितः 


पश्चत्रिशोऽध्यायः ] + कुब्जाश्रममाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३१५ 


ध्रन्यास्तु खलु ते मत्यां गयायां पिण्डदायिनः । 
कुलान्युभयतः सप्त समुद॒धृत्या५5प्नुयुः परम्‌ ॥ १५॥ 
अन्यञ्चतीर्थप्रचरं खिद्धावासमुदाह॒तम्‌ । प्रभासमिति विख्यातंयत्रास्तेभगवान्भचः 
तत्र स्ानं ततः श्राद्धं घ्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 
कृत्वा लोकमचाप्नोति घ्राह्मणोऽक्षऱ्यमुत्तमम्‌ ॥ १9॥ 
तीर्थन्त्रेयस्बकं नाम सर्वदेवनमस्क्कतम्‌ । पूजयित्वा तत्र रुदर ज्योतिष्ठोमफलंलभेत्‌ 
सुवर्णाक्षं महादेवं समभ्यच्यं कपट्टिनम्‌ । ब्राह्मणानपृजयित्वाच गाणपत्य़ंटभेतसः 
सोमेश्वरं तीर्थवरं रुद्रस्य परमेष्टिनः । सर्चव्याधिहरं पुण्यं र्द्रमालोक्यकारणम्‌ ॥ 
तीर्थानां परमं तीर्थं विज्जयंनामशोमनम्‌ । तत्र लिङ्गं महेशस्य विजयंनामविश्रुतम्‌ 
वण्मासनियताहारो ब्रह्मचारी समादितः। 
उपित्वा तत्र विप्रेन्द्रा यास्यन्ति परमस्पदम्‌॥ २९ ॥ 
अन्यञ्च तीर्थप्रबरं पूर्वदेशेषु शोभनम्‌ । एकान्तं देवदेवस्य गाणपत्यफलप्रद 
द्स्वाऽत्र शिवभक्तानां किञ्चिच्छश्वन्महीं शुभाम्‌। 
सार्वभौमो भवेद्राजा मुमुक्र्मोक्षमाप्डुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
महानदीजलं पुण्यं सर्वपापविनाशनम्‌ । ग्रहणेतडुपस्पृश्य सुच्यते सर्वपातकः ॥२५ 
अन्याचचिरजानामनदी त्रैळोक्यविश्रता । तस्याँ खात्या नरो विप्रोब्रह्मलो केमही यते 
तीर्थ नारायणस्यान्यंनाञ्ञा तु पुरुषोचमम । तत्र नारयणः श्रीमानास्ते परमप॒रूप* 
पूजयित्वा परं विष्णु स्वात्वा तत्र द्विजोत्तमः । 
ब्राह्मणान्पूजयित्वा तु विष्णुलोकमवाप्ठ्यात.॥ Rl 
तीर्थानास्परम॑ तीर्थगोकर्णनाम विश्वुतम्‌ सर्वंपापहर शम्मोनिवासः परमेष्टिनः 


दृष्टा लिङ्गं तु देवस्य गोकणंम्परमुत्तमम्‌ । इप्सिताँहभते कामान्सुद्रस्यदयितोभवेत्‌ 


उत्तरञ्चापिगोकर्ण लिङ्गंदेवस्य शूलिनः। मरहादेवश्चार्घयित्वाशिवसायुज्यमाऽ्छुया 


तर्‌ देन्ोमहेहार््ायिी विश ६ सर्वपापेम्यस्तरक्षणान्युच्यतैनर 
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सम्पूज्य पुरुषं विष्णु श्वेतद्वीपे महीयते ॥ ३३ ॥ 
यत्र नारायणो देवो रुद्रेण त्रिपुरारिणा । कृत्वा यज्ञस्य मथनं दक्षस्यतु बिसर्जितः 
समन्ताद्योजनंक्षेत्र सिद्धषिगणसेवितम्‌ । पुण्यमायतनंविष्णोस्तत्रारूते पुरुषोत्तमः 

अन्यत्कोकामुखे विष्णोस्तीर्थमद्भु तकर्मणः । 

मुक्तो$त्रपातकेमे्त्यो चिष्णुसारूप्यमाप्चुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 

शालिग्राम महातीर्थं विष्णोःप्रीतिविवद्धंनम्‌ । 

प्राणांस्तत्र नरस्त्यक्त्वा हृषीकेशस्प्रपश्यति ॥ ३७॥ 

अश्वतीर्थमिति ,ख्यातं सिद्धाचासं सुशोभनम्‌ । 

आस्ते हयशिरा नित्यं तत्र नारायणःरूचयम्‌॥ ३८ ॥ 

सीथ जेलोक्यचिख्यातं सिद्धाचासं सुशोभनम्‌ । 

तत्राऽस्ति पुण्यदं तीथ ब्रह्मणः परमेष्टिनः॥ ३६॥ 
युप्करं सचंपापघ्नं खतानां त्रह्मलोकदम्‌ । मनसासंस्मरेद्यस्लु पुष्करस्वे द्विजोत्तमः 
पूयते पातकेः सच; शक्रेण सह मोदते । तत्र देवाः सगन्धर्चाः सयक्षोरगराक्षसाः 
उपासतेसिद्धस ङ्का ब्रह्माणंपद्मसम्भचम्‌ । तत्र स्मात्चा बजेच्छुद्धो ब्रह्माणंपरमे एनम्‌ 
पूजयित्वा द्विजवरं ब्रह्माणं सम्प्रपश्यति। तत्राभिगम्य देवेशं पुरुहृतमतिन्दितम्‌ 

तटूपो जायते मर्त्यः सर्चान, कामानवाप्नुयात्‌। . 

सप्तसारस्वतं तीथ ब्रह्माद्येः सेचितं परम्‌ ॥ ४४॥ 
पूजयित्वा यत्र रुद्रमश्वमेधफळे भवेत्‌ । यत्र मङ्कणको रुद्रं प्रपन्नं परमेश्वरम्‌ ॥४५॥ 
आराधयामास शिच तपसागो व्पध्चजम्‌। प्रजञ्चालाथ तपसा मुनिर्मड्ुणकस्तदा 
ननते ह्षवेगेन ज्ञात्वा रुद्र समागतम्‌ । तं प्राह भगचान्स्द्र'किमर्थ नसितन्टचया४७ 
इृष्टापिदेवमिशानंन्त्यतिस्म पुनः पुनः । सोऽन्वीक्ष्य भगघानीशःसगर्वगर्वशान्तये 
रूवकंदेहंविदार्यास्मैभर्मराशिमदर्शयत्‌ । पश्येमंमच्छरीरोत्थं भस्मराशिद्दिजोत्तम 
८९०. गणमा हादम्यमेततपससत्वादशो:न्यो पि निते है; 53 Foundation USA 


यत्सगव हि भवता नत्तितं मुनिपुङ्गघ !॥ ५० ॥ 


पञ्चत्रिशोध्यायः ] क मङ्कुणका ल्यानवर्णनम्‌ ई दड 


न युक्तं तापसस्येतत्त्वत्तोऽप्यभ्यधिको ह्यहम्‌ । 
इत्याभाष्य सुनिक्रेष्टं स स्ट्रोऽखिलचिश्वट्गक्‌ ॥ ५१॥ 
आख्याय परमं भावं ननत्तं जगतो हरः। सहन्नशीपांभूत्वा स सहस्राक्षःसहस्रपात्‌ 


दन्ट्राकराळचदनो ज्चालामाढी भयङ्कर: । सो 5न्वपश्यद्थेशस्यपाश्वेतरूय जिशूलिनः 


चिशाळळो चनामेकांदेवीश्चारबिळासिनीम्‌ । सूर्यायुतसमाकारांप्रसन्षवदनांशिवाम्‌ 
सस्मितंग्रेक्ष्यविश्वेशं तिष्टन्तममितद्य॒तिम्‌ । दृष्टा सन्त्रस्तहृदयो घेपमानोसुनीश्वरः 
ननाम शिरखा रुद्रं रुद्राध्यायञ्जपन्वशी । प्रसन्नो भनवानीशस्त्र्यम्वकोभक्तवत्सलः 
पूर्ववेषं ख जग्राह देवी चान्तहिताभवत्‌। आलि च भक्तम्प्रणतं देवदेवःस्वयंशिवः 
त भेतव्यं त्वया वत्स! प्राह किन्तेददाम्यहम्‌ । प्रणम्यमूध्नो गिरिशंहरं त्रिपुरसूदनम्‌ 
विज्ञापयामास तदा हृष्टः प्रष्टुमना सुनिः । नमोऽस्तुते महादेवमहेश्वरनमोऽस्तु ते 
किमेतद्वगव टूपंखुघो रं विश्वतोसुखम्‌ ।काचसा भगवत्पाश्वराजमानाव्यवस्थिता 
अन्तरहिते च सहसा सर्वमिच्छामिवेदितुम्‌। इत्युक्त व्याजहारेशस्तदामङ्कणकंहरः 
महेशः स्वात्मनो योगं देचीञ्च त्रिपुरानलः । अहं सहलनयनः सर्वात्मा सर्वतोघुखः 
दाहकः सर्वपाशानां कालः काळकरोहरः। मयेव प्रेरयते कृत्स्नं चेतनाचेतनात्मकम्‌ 
सोऽन्तर्यामी स पुरुपो हाहं वे पुरुषोत्तमः । 

तस्य सा परमा माया प्रकृतिस्त्रियुणात्मिका ॥ ६४ ॥ 

प्रोच्यते मुनिभिः शक्तिजंगद्योनीः सनातनी । 

स एप मायया विश्व ब्यामोहयति विभ्वक्तत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नारायणाःपरोऽव्यक्तोमायारूपइति श्रृतिः। एबमेतज्ञगत्सवं सवेदा स्थापयाम्यहम्‌ 
योजयामि प्रक्ृत्याहं पुरुषं पञ्चचिशकम्‌ । तथा बै सङ्गतोदेवः कूटस्थःसरवेगो ऽमलः 
सजत्यज्ञोषमेवेदं स्वमूर्तेः प्रश्‍तेरजः । स देवो भगवान्त्रह्मा विश्वरूपः पितामहः ॥ 


तचेतत्कथितंसम्यकर््टत्वं परमात्मनः । एको ऽहंभगवान्कालोह्यनादिशवान्तरदविसुः 


& ० AY oi 
८ गेषिमिः । ममैवसा पराशक्तिदेघीविद्येति चिश्रता 
ससार ओजोलहोमी र धरयो सिपप्रभश्पुश्भेश्वरः ॥ 
दृषो हि भचतानून॑ विद्यादेह स्वयं ततः । 


३१८ क कूर्म्मपुराणम्‌ # [उच्तर 


-चिष्णुन्रह्माचभगचान्रुद्रः काळइतिश्रुतिः । त्रयमेतदनाद्यन्तंब्रह्मण्येच व्यवस्थितम्‌ 
तदात्मकं तदव्यक्तं तदक्षरमिति श्रुतिः | आत्मानन्दपरं तत्त्वे चिन्मात्रं परमम्पदम्‌ 
आकाश निष्कल व्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते । 
एवं चिज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण तु ॥ ७४॥ 
सम्पूञ्योबन्दनीयोऽहं ततरुतंपश्यसीश्वरम्‌। एतावडुक्त्या भगचाञ्जगामादर्शनंहरः 
तत्रैच भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन्मुनिः | एतत्पवित्रमतुळं तीर्थं ब्रह्मपिसेवितम्‌॥ 
संसेव्य ब्राह्मणो विद्वान्सुच्यते सचपातकेः ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तरा्ध गयादिनानाविधती ्थमाहात्म्यघर्णनंनाम 
पश्चचिशो$ध्यायः ॥ ३५॥ 


वट्त्रिशोऽध्यायः 
रद्रको टि-कालञ्जरतीथेवण नेकारुवधबरणनम्‌ 
सूत उवाच 
अन्यत्पवित्रंचिपुं तीर्थं त्रेलोक्यविश्रृतम्‌। रुद्रकोटिरितिस्यातं स्द्रर्यपरमेष्टिनः . 
'घुरा पुण्यतमे काळे देवदर्शनतरंपराः । को रिट्रहम्पयो दान्तारुतं देशमगमन्परम्‌ ॥ 
अहं द्रक्ष्यामि गिरिशं पूर्वमेव पिनाकिनम्‌ । 
अन्योऽन्यं झक्तियुक्तानाँ चिवादोऽभून्मह।न्‌ किर ॥ ३॥ 
तेपां भक्ति तदा दृष्टा गिरिशो योगिनां गुरु: । 
को डिरूपोऽभषटुद्ो रुद्रको डिरूततो ऽभवत्‌ ॥४॥ 


"ते स्म सर्च महादेव॑ हर गिरिगुह्ाशयम्‌ । अपश्यन्‌ पार्वती नाथ हृष्टपुष्टधियोऽसवन्‌ः 


अनाद्यन्तं महादेव पूर्वमेचाहमीश्वरम्‌ । द्रृष्घानिति भत्तया ते रुद्रन्यस्तधियो५भषन्‌, 


'अधास्तरिक्षेविस्न॒लप्प्रस्पल्तिस्मग्रहत्तर्‌+व्यवेतिस्त्वेक्तेसवर शिए 4४: परचदम, 


यतःस देवो5थ्युषितस्तीथ पुण्यतमं शुभम्‌ । 


चट्रिशोऽध्यायः ] ॐ शिचभक्तश्वेतनृपाख्यानवर्णनम्‌ # ३१६ 


दृष्टा रुद्रान्समभ्यच्य रुद्र्ामीप्यमाप्नुयुः॥ ८॥ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं नास्रा मधुवनं शुभम्‌ । तत्र गत्वा नियमवानिन्द्रस्यार्द्धासनंलमेत्‌ 
अथाच्या पद्मनगरी देशः पुण्यतमः शुभः। तत्रगत्वापितुन्पूञ्यकुलानां तारयेच्छतम्‌ 
कालञ्जरं महातीर्थ रुद्रलोके महेश्वरः । काळञ्गरं भजन्देव तत्र भक्तप्रियो हरः ॥११ 
शवेतो नाम शिवेभक्तो राजपिप्रवरःपुरा । तदाशीरुतन्नमरूकारेःपूजयामास ग्रालिनम्‌ 
संस्थाप्य विधिनारुद्रं भक्तियोगपुरःसरः। जजाप रुद्रमनिशं तच खन्न्यस्तमानसः 
सितंक्कापर्णाजिनं दीप्तं शूळमादायभीषणम्‌ । नेतुमभ्यागतोदेशंस राजा यत्रतिष्टति 
'चीक्ष्य राजा विषः शुलहरूतं समागतम्‌। कालंकाळकरं घोरं भीषणं चण्डदीपितम्‌ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां स्पृष्टराऽसौ लिङ्गमुत्तमम्‌ । 
ननाम शिरसा रुद्रं जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
जपन्तमाह राजानं नमन्तं मनसा भवम्‌ | एह्येहीति पुरः स्थित्वाृतान्तःप्रहसन्निव 
तसुचाच भयाचिष्टो राज्ञा स्ट्रपरायणः। एकमीशाच्चनरतं चिहायान्याजिपूदय ॥ 
इत्युक्तवन्तं भगचातत्रवीङ्गीतमानसम्‌ । व्द्राच्चंनरतो चान्यो मद्वशे को न तिष्ठति 
'णवमुत्तवास राजानं कालो लोकप्रकालनः । वबन्थ पाशे राजापि जजापशतरुद्रियम्‌ 
अथाऽन्तरिक्षे चिपुळं दीप्यमानं तेजोराशि भूतभत्तुः पुराणम्‌ । 
ज्वालामाळासंच्रृतं व्याप्य विश्व प्राइभू तं संस्थितं खंददशं॥ २१॥ 
-तन्मध्येऽसौ पुरुषं रुक्मचण देव्या देवं चन्द्रखेखो ज्ञ्चलाङ्कम्‌ । 
तेजोरूपं पश्यति स्मातिद्वषटो मेने चात्मानमप्यागच्छतीति ॥ २२ ॥ 
आगच्छन्तं नाऽतिदूरेति द्ट्ष्टा कालो रुद्रं देवदेन्या महेशम्‌ । 
*वयपेतभीरखिळेशेकनाथं राजपिरूतन्नतुमभ्याजगाम ॥ २३ ॥ 
आलोक्यासौँ भगवानुग्रकर्स्मा देवो रुद्रो भूतभर्त्ता पुराणः । 
“एवं भक्तं सत्वर॑ मां स्मरन्तं देहीतीमं कालरूपं ममेति ॥ २४॥ 
-श्रत्वा चाक्यं गोपते रुद्रभावः कालात्मासी मन्यमानः स्वभावम्‌ | 


CC-0. Prof. Satya पुनरे hastri ऱ्य क्रो १) धसि 1211 2०1111 USA 
“दुध्या सेतत पुनरेचोथ पाश स्रो रौद्र घामिरदुदवि वेगात २ 
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परेक्ष्यायान्ते शेलपुत्रीमथेशः सोऽन्वीक्ष्यान्ते चिश्वमायाविधिज्ञः। 
सावज्ञ वे वामपादेन काळं त्वेतस्येनं पश्यतो व्याजघान ॥ २६ ॥ 
ममार सोऽभिभीषणो महेशपादघातितः। विराजते सहोमया महेश्वरः पिनाकक्‌ 
निरीक्ष्य देवमीश्वरं प्रृमानसो हरम्‌। ननाम वे तमव्ययं स॒ राजपुङ्गवरुतदा ॥ 
नमोभचाय हेतवे हराय विश्वशम्भवे। नमः शिवाय धीमते नमोऽपचगदायिने ॥ 
नमो नमो नमो नमोमहाविभूतये नमः । विभागहीनरूपिणे नमो नराधिपाय ते ॥ 
नमोऽस्तु ते गणेश्वर! प्रपन्नदुःखशासन !। अनादिनित्यभूतये वराहन्टङ्खघारिणे ॥ 
नमो वृषध्वजाय ते कपालमालिने नमः। नमो महानगाय ते शिवाय शङ्कराय ते 
अथानुग्॒ह्म शङ्करः प्रणामतत्परं नृपम्‌। स्वगाणपत्यमव्ययं स्वरूपतामथो ददो 
सहोमया सपापंदः सराजपुङ्गचो हरः। मुनीशसिद्धवन्दितः क्षणादद्वश्यतामगात्‌ ॥ 
काळे महेशनिहते लोकनाथः पितामहः । अयाचत वरं रुद्रं सजीवोऽयं भवित्वित्ति 
नाऽस्ति कश्चिदपीशान दोषलेशो वृषध्वज !। 
कृतान्तल्येच भविता तत्कार्ये विनियोजितः ॥ ३६ ॥ 
स देवदेचच चनाद्वेवदेवेश्वरोहरः । 
तथास्त्वित्याह विश्वात्मा सो5पि तादूग्चिघो$भवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्येतत्परमं तीर्थ कालञ्जरमिति श्रुतम्‌ । गत्वाभ्यच्ये महादेवंगाणपत्यं सविन्दति 
इति श्रीकूम्मेमहापुरांणे उत्तराद्धे रुद्रकोटि-कालअस्तीर्थवर्णनेकाल्वधचण नं 
नाम पटत्रिशोष्ष्यायः ॥ ३६॥ 
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सत्तत्रिशो उघ्यायः 


महालया दितीर्थमाद्वात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उघाच 

इद्मन्यत्परेस्थाने युह्यादगह्यमतर॑ महत्‌ । महादेवस्य देवस्य महाळ्य इति श्रुतम्‌ 
तत्र देवादिदेवेन रुद्रेण जियुरारिणा । शिवातले पदं न्यस्तं नाल्तिकानां निदर्शनम्‌ 
तत्र पाशुपताः शास्ता भस्मोद्धूलितविश्रह्मः । उपासते महादेचं वेदाध्ययनतत्पराः 

स्वात्वा तत्र पढे शाव्च दृष्टा भक्तिपुरःसरम्‌ । 

नमसकत्वाथ शिरखा रुद्रसामीप्यमाप्चुयात्‌ ॥ ४॥ 
अन्यञ्चदेचदेचस्यस्थानं शम्मोर्सहात्मनः । केदारमितिविख्यातं सिद्धानामालयंशुभम्‌ 
तत्र स्वात्वा महादेवमभ्यर्च्य वृपकेतनम्‌ । पीत्वा चेबोद्कंशुद्धं गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ 
श्राद्धदानादिक कृत्वा ह्यक्षये लमतेफलम । दविजातिप्रवरेजु एं योगिभिञ्ञितमानसेः 
तीर्थ एक्षाचतरणं सर्वपापविनाशनम्‌ । तत्राभ्यच्यं श्रीनिवासं विष्णुलोके महीयते 
अन्यच्च मगधारण्यं सर्चलोकगतिप्रदम्‌ । अक्षयं चिन्दते स्वग तत्र गत्वाद्विजोत्तमः 
तीर्थ कनखलं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । यत्र देवेन रुद्रण यज्ञो दक्षस्य नाशितः ॥ 
तत्र गङ्गामुपर्पूश्य शुचिर्भाचसमन्वितः । सुच्यते सर्वपापेस्तु ब्रह्मलोके वसेन्नरः 

महातीर्थमिति ख्यातं पुण्यं नारायणप्रियम्‌। ह 

तत्राऽभ्यच्यं हृषीकेश श्वेतद्वीपं स गच्छति ॥ १२ , 
अन्यच्च तीर्थप्रचरं नाञ्चाश्री पर्वतं शुभम्‌ । अत्रप्राणान्परित्यज्य रुद्रस्यद्‌यितो भवेत्‌ 
तत्र सन्निहितो रुद्रो देव्या सह महेश्वरः । स्मानपिण्डादिक तत्र दत्तमक्षयसुत्तमम्‌ 
गोदावरीनदीपुण्या सर्वपापप्रणाशिनी । तत्रस्ात्वापितुन्देवांस्तर्प॑यित्वायथाविधि 
सर्वपॉपचिशुद्धात्मा गोसहस्रफलं रभेत्‌। पवित्रसलिला पुण्याकावेरी विपुला नदी 
वधया ासमोदकेशत्वसुर्यल!सर्षपातकेः १ ०घिशङ्ञोष्मोषितेताथःणकरत्रोबिते नवा 
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द्विजातीनां तु कथितं तीर्थानामिह सेवनम्‌ । 
यसूय चाङ्मनसी शुद्धे हस्तपादौ च संस्थितौ ॥ १८॥ 
अळोछुपोत्रह्मचारीतीर्थानांफलमाप्लुयात्‌ । स्चामितीर्थमहातीर्थत्रिछुळोकेछुविश्चतम्‌ 
तत्रसन्निहितो नित्यंर्कन्दो ऽमरनमस्ङृतः । स्नात्वोकुमारधारायांद्र्वादेचा दितर्पेणम्‌ 
आराध्य पण्मुखं देचंस्कन्देनसह मोदते । नदीत्रेलोक्य विख्याता ताम्रपणोंतिनामतः 
तत्रस्नात्वा पितन्भक्तयातर्पयित्वा यथाविधि । पापकतु तपि पित स्ताय्येन्नात्रसंशय 
चन्द्रतीर्थं मितिख्यातं कावेर्याः प्रभवेऽक्षयम्‌ । तीर्थे तत्र भवेद्वत्तंम्दतानां द्ग तिप्रदम्‌ 
विन्ध्यपादे प्रपश्यन्ति देवदेवं सदाशिवम्‌ । भक्तायेतेनपश्यन्ति यमस्यचद्‌ने द्विजाः 
देविकायां वृषो नाम तीथ सिद्धनिषेचितम्‌ । 
तत्र स्वात्वोदकं कृत्वा योगसिद्धिश्च विन्दति ॥ २५॥ 
दशाश्वमेधिकं तीथ सर्चपापचिनाशकम्‌। दशानामश्वमेधानां तत्राप्रोति फळं नरः 
पुण्डरीकं तथा तीर्थब्राह्मणेरुपशोसितम्‌ । तत्रामिगम्ययुक्तात्मापुण्डरीकफलंलभेत्‌ 
दोर्थेभ्यः परमं तीथंत्रह्मतीर्थमितिस्मृतम्‌। ब्रह्माणमर्घयित्वात्र ब्रह्मलोके महीयते 
सरस्वत्या घिनशनं एक्षप्रस्रचणं शुभम्‌ । 
व्यासतीर्थमिति ख्यातं मेनाकश्च नगोत्तमः ॥ २६॥ 
यमुनाप्रभवश्चैच सर्वपापचिनाशनः । पितृणां दुहिता देवी गन्धकाळीति विश्रुता 
तस्यां स्नात्वा दिवं याति स्तो जातिस्मरो भवेत्‌ । 
कुम्ेरतुङ्ग पापघ्नं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्राणांस्तत्र परित्यज्य कुवेराचुचरो भवेत्‌ । उमालुङ्गमितिख्यातं यत्र सा रुद्रचळभा 
तत्राभ्यच्यं महादेवीं गोसहस्रफलं लभेत्‌ । भग॒तुड़े तपस्तप्त' श्राद्धंदानं तथाकृतम्‌ 
कुलान्युभयतः सप्त पुनातीति मतिर्मम । काश्यपस्य महातीथकाळसपिरितिश्रतम्‌ 
तत्र श्राद्धानि देयानि नित्यं पापक्षयेच्छया । छ 
दशार्णायां तथा दानं श्राद्ध होमं तपो जपः ॥ ३५॥ 
दह्यप्वाच्ययध्येवं डस आयवलि!सर्यव्य*तीथदिमतिसिंलुधे मावर लम्‌ 


eet 


खप्तजिशोडध्यायः ] + देवदारुवनमाहात्म्यवर्णनम्‌ * ३२३ 


द्वा तु दानं विश्रिवदव्रह्मळोके महीयते । वेतरण्यां महातीर्थे स्वणंवेद्यां तथेचच 


'र्मपूछे च शिरसि ब्रह्मणः परमे शुभे । भरतस्याश्रमे पुण्येपुण्येगश्चचनेशुमे ॥ ३८॥ 
महाहदे च कौशिक््या दत्त भवति चाक्षयम्‌ । मुण्डपूछे पदंन्यस्तंमहादेवेन धीमता 
हिताय सर्वभूतानां नस्तिकानां निदर्शनम्‌ । अल्पेनापि तु कालेन नरो धर्मपरायणः 

पाप्मानसुत्स्‌जत्याशु जीर्णा त्वचमिवोरगः । 

नाख्चा कनकनन्देति तीथ नेळोक्यविश्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उदीच्यां ब्रह्मपछ्ठस्यत्रह्मर्षिगणसेवितम्‌ । तत्रस्नात्वा दिवंयान्तिसशरीरा द्विजातयः 
दत्त वापिसदाश्राद्धमक्षयंससुदाह्ृतम्‌ । ऋणेस्िभिनरःस्नात्वासुच्यतेश्षीणकरमपः 

मानसे सरसि रूनात्वा शाक्रस्याद्ासनं लभेत्‌ । 

उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्रोत्यचुत्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

तर्मान्नि्वत्त येच्क्राद्‌धं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 

ख कामान्‌ लभते दिव्यान्मोक्षोपायञ्च विन्दति ॥ ४५ ॥ 

पर्वतो हिमवान्नाम नानाधातुविभूषितः । 

योजनानां सहस्राणि साशीतिस्त्वायतो गिरिः ॥ ४६ ॥ 
सिद्धचारणसंकी णो देवर्षिगणसेवितः । तत्र पुष्करिणी सम्या सुछुस्नानामनामतः 

तत्र गत्वा द्विजो विद्वान्त्रह्महत्यां विमुञ्चति । 

श्राद्धं भवति चाक्षयं तत्र दत्त महोदयम्‌ ॥ ४८॥ 
सारयेव्य पितुन्सम्यग्दशपूर्वान्दशापरान्‌। संत्र हिमचान्‌ पुण्यो गङ्गापुण्यासमन्ततः 
नद्यःसमुद्रगाः पुण्याःससुद्रश्चवि शेष्रतः । बद्याश्रममासाद्य मुच्यतेसर्वेकिद्बिषात्‌ 
तत्र नारायणो देचो नरेणास्ते सनातनः । अक्षयं तत्रदानंस्याच्क्राद्वदानादिकञ्चयत्‌ 
महादेच प्रियं तीर्थ पाचनं तद्विशेषतः । ताय्येच पितन्सर्वान्दत्वा श्रा समाहितः 


देवदारुवनं पुण्यं सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ । महता देवदेवेन तत्र दत्त महेश्वरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


मोहयित्वा सुनीन्सचोन्समस्तः सम्प्रपूजितः 
0097 सको भंगकाचीशो सुलीच्दार आना किला 0138 ॥ १०३०१ 750 
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पश्रमचरे रम्ये निवसिष्यथ सर्वदा । मद्गावनासमायुक्तारुतत सिद्धिमचाप्ल्यथ 
यत्र मामर्चयन्तीह लोके धर्मपरायणाः । तेषां ददामि परमंगाणपत्यं हि शाश्वतम्‌ 
अत्र नित्ये चसिष्यामि सह नारायणेन ठु। 

प्राणानिह नरस्त्यचचा न भूयो जन्म चाप्नुयात्‌ ॥ “७ ॥ 
संरूमरन्ति च ये तीर्थदेशान्तरगताजनाः। तेषाञ्च सर्चपापानिनाशयामि द्विजोत्तमाः 
राद्धं दानं तपोहोमःपिण्ड निर्वपणं तथा । ध्यानं जपश्चनियमःसर्वमत्राक्षयं छतम्‌ 
तस्मात्सर्षप्रयत्नेन द्रष्टव्यंहि द्विजातिभिः । देवदारुघनं पुण्यं महादेवनिषेधितम्‌ 
| यत्रेश्वरो महादेवो विष्णुर्घा पुरुषोत्तमः । तत्र सन्निहितागङ्का तीर्थान्यायतनानिच 
| इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे महाळ्यादितीर्थवर्णनं नाम सञ्षत्रिशोऽध्यायः॥ 


| अष्टत्रिशोऽध्यायः 

j दारुवनाख्यानवणनम्‌ 

। ऋषय ऊचुः 

कथं दारुघनम्प्रा्तो भगवान्गोब्ृपध्चजञः | मोहयामास विप्रेन्द्रान्सूतां तद्धक्तुमहसि ॥ 
सूत उवाच 

पुरा दारुवने रम्ये देवसिद्धनिपेचिते । सपुत्रदारतनयास्तपश्चेरः सहस्रशः ॥ २ ॥ 

भ्रवृत्त विचिधंकमं प्रकुव्चाणा यथाविधि । यज़न्तिविविधेयज्ञेस्तपन्ति च महर्षयः 

तेषां प्रवृत्तिविन्यर्तचेतसामथ शूछभृत्‌ । व्याख्यापयन्सदा दोषं ययौदारुघनंहरः 

कत्वा विश्वगुरुं विष्णु पार्श्वे देवोमहेश्वरः । ययौ निवृत्तविज्ञानस्थापनार्थ अशडुरः 

आस्थाय विपुलञ्च पजनचिशतिचत्सरम्‌ । लीलाठलो महाचाहुःपीनाङ्गश्चारुलो चनः 


चामीकरच' श्रीमान्पूर्णचन्द्रनिभू जमात नि हिख्ाम्ा ञ्ञगदीश्वर 
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योऽनन्तः पुरुषो योनिर्ळौकानामव्ययोहरिः । 

खीचेष॑ विष्णुरास्थाय सोऽनुगच्छति शोभनम्‌ ( शलिनम्‌ )॥ ६ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रचदनं पीनोन्नतपयोधरम्‌ । शुचिस्मितं सुप्रसन्नरणन्जूपुरकयम्‌॥ १०॥ 
खुपीतचरूनं दिव्यं श्यामलञ्वाङलोचनम्‌ । उदारहंसगमनं विलास खुमनाहरम ॥ 
एवं स भगवानीशो देवदारुवनं हरः । चचार हरिणा खाद्ध मायया मोहयज्षगत्‌ ॥ 
दृष्टा चरन्तं चिश्वेशां तत्र तत्र पिनाकिनम्‌ । मायया मोहिता नायोद्‌बदेचसमन्वयु 

चिस्रस्ताभरणाः सर्वास्त्यक्तवा रज्जां पतित्रताः । 

सहेच तेन कामार्ता विळासिन्यश्चरन्ति हि॥ १४॥ 
ऋषी णां पुत्रकायेस्युयु बानोजितमानसाः। अन्वागमन पीकेशांसर्चेकामप्रपी डिता 

गायन्ति नृत्यन्ति बिळासयुक्ता नारीगणा नायकमेकमाशम्‌ । 

दष्रा सपलीकमतीचकान्तमिष्ं तथालिङ्गितमाचरस्ति॥ १६ ॥ 

ते सञ्निपत्य लिमितमाचरन्ति गायन्ति गीतानि सुनीशपुत्राः 

आलोक्य पद्मापतिमादिदेचं शुभाङ्ग ( भ्रभङ्क ) मन्ये विचरन्ति तेन ॥ १७॥ 

आशामथैकामपि वासुदेवो मायी सुरारिर्मनसि प्रविष्टः । 

करोति भोयान्मनसि प्रवृत्ति मायानुभूयन्त इतीच सम्यक्‌ ॥ १८॥ 

चिभाति विश्वामरचिश्वनाथः समाधचसत्रीगणसच्निविष्टः। 

अशेषशक्तया समयं निविष्टो यथेकशक्त या सह देचदेचः ॥ १६॥ 

करोति नित्यं परमं प्रधानं तदा विरूढः पुनरेच झ्रयः।. ' 

ग्रयौ समारुह्य हरिः स्वभाव तसीहूश नास तमादिदेचम्‌ ॥ २० ॥ 

दष्टा नारीङुल रुद्र पुत्रातपि च केशवम्‌ । 

मोहयन्तं मुनिश्रेष्ठाः कोपं सन्दप्रिरे भ्रशाम्‌॥ २१ ॥ 
अतीवपरुषं वाक्यं परो चुरदेवंकपददितम्‌ । सेपुश्चविविधेर्वाक्येमांययातस्यमो हिताः 
तपांसि तेपां सर्वेपांप्रत्याहन्यन्तशडूरे । यथादित्यप्रतीकाशेतारकानभसिस्थिताः 
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को भवानिति देवेशं पृच्छन्ति सम विमो हिताः॥ २४॥ 
सोध्त्रवीद्वगवानीशस्तपश्चर्तुमिहागतः । इदानीं भार्यया देशं भवद्भिरिह सुबताः 
तस्य ते ब्राक्यमाकण्यं भ्रग्वाद्या मुनिपुङ्गवाः । 
ऊचु हीत्वा वसनं त्यक्तवा भार्या तपश्चर ॥ २६ ॥ 
अथोवाच चिहस्येशः पिनाकी नीळलो हितः | 
सम्प्रेक्ष्य जगतां योनि पाश्वेस्थञ्च जनादनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कथं भवद्भिरुदितं रूवभार्यापोषणोत्सुकेः । 
त्यक्तव्या मम भार्येति धर्मज्ञः शान्तमानसः ॥ २८ ॥ 
ऋषय( सुनय ) ऊचुः 
व्यसिचाररता भार्याः सन्त्याज्याः पतिनेरिताः। 
ह अस्माभिर्भेक्ताः सुभगा नेद्वशास्त्यागमहति ॥ २६॥ 
महादेव उचाच 
न कदाखिदियं विप्रामनसाप्यन्यमिच्छति। नाहमेनामपि तथा विमुश्चामिकदाचन 
ऋषय ऊचुः 
इष्टा व्यभिचरन्तीह ह्यस्माभिः पुरुषाधम । उक्तह्मसत्यं भवता गम्यतां क्लिप्रमेचहि 
एवमुक्त महादेवः सत्यमेच मयेरितम्‌ । भवतां प्रतिभा ह्येपा त्यत्तचासीः विघचारह 
सोऽगच्छद्रिणासाद्ंभुनीन्दरस्यमहात्मनः। बसिष्ठस्याश्रमंपुण्यं भिक्षार्थो परमेश्वरः 
दृष्टा समागतं देवं भिक्षमाणमरुन्धती । बसिष्टस्य प्रियाभक्त्याप्रत्युद्वम्यननामतम्‌ 
: अ्ष्याल्यपादी चिमळंद्त्वाचासनमुत्तमम्‌ । सम्प्रेश्यशिथिलं गात्रम भिघातहतं द्विजैः 
सन्धयामास भेषज्येबिषण्णवदना सती ॥ ३५॥ 
चकार महतींपूजां प्रार्थयामासभार्यया । को भवान्कुतआयातःकिमाचारो भवानिति 
उच्यतामाह भगवान्सिद्वानाम्प्रवरो ह्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दर यासि छः॥ ३७ 
द म्‌ । ताडयाञ्चक्रिरेदण्डेर्लोष्टिभिर्मुष्टिभिर्डिजा: 
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दृष्टा चरन्तं गिरिशं नग चिक्तिलक्षणम्‌ । प्रोचुरेतद्ववलिङ्गमुत्पाट्य खुदुमंते! ॥ 
तानन्रयोन्महायोगीकरिप्यामीतिशङ्करः । युष्माकं मामकेलिङ्ेय दिद्वेपो ऽभिजायते 
उक्ता तूत्पाटयामास भगवान्भगनेत्रहा । नापश्यंस्तवक्षणाञ्चेशं केशवं लिङ्गमेव च 
तदोत्पाता वभूबुहि लोकानां भयशंसिनः । न राजते सहस्रा शुश्चचाळ पृथिवी पुनः 
निष्प्रभाश्च ग्रहाः सर्वे चुक्षभे च महोदधिः ॥ ४२॥ 
अपश्यच्चानुसूयात्रेःस्चप्न भार्यापतित्रता । कथयामास चिप्राणांभयादाकुलितेन्द्रिया 
तेजसा भासयन्कृत्सन नारायणसहायवान्‌ । 
भिक्षमाणः शिवो नूनं दृषो$स्माकं गृहेष्विति ॥ ४४ ॥ 
तस्या चचनमाकर्ण्य शङ्कमाना महपंयः । सर्वे जग्मुर्महायोगं ब्रह्माणं विश्वसस्भवम्‌ 
डपार्यमानममळैयों गिभि्रह्मचित्तमैः । चतुर्वे देसू त्तिमद्विः सावित्र्यासहितंप्रभुम 
आखानमासनेरम्येनानाश्चर्यसम स्विते । प्रभासहस्रक लिलेज्ञानेश्वर्य्या दिसंयुते ॥ ४७ 
विश्राजमानं घपुषा सस्मितं शुश्चलो चनम्‌ । 
चतुर्भुखं महावाहुँ छन्दोमयमज्ञं परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चिलोक्य देचघपुषं प्रसन्नवदनं शुचिम्‌ । शिरोभिद्धंरणीं गत्चा तोषयामाखुरीश्वरम्‌ 
ता्प्रसन्नोमहादेवश्चतुर्म्‌ त्तिश्चतुर्सुलः । व्याजहार सुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌॥ 
तत्तस्य वृत्तमखिलंब्रह्मणःपरमात्मनः । ज्ञापयाञ्चक्रिरे सर्वे इत्वा शिरसिचाञ्जलिम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कश्चिद्वारुघनं पुण्यं पुरुषोऽतीवशोभनः। भार्य्येयाचारुसर्वाडूचा प्रचिष्टो नझएबांह 
मोहयामास चपुषा नारीणांकुळमीश्वरः । कन्यकानां प्रियो यरुतुदूषयामासपुत्रकान. 
अस्माभिर्विविधाः शापाः( चाताःप्रदत्ताः ) प्रवृत्तास्ते पराहताः। 
ताडितोऽस्माभिरत्यर्थं लिङ्गन्तु विनिपातितम्‌ ॥ ५४ 
अन्तर्हितश्च भगधान्सभार्यो लिङ्गमेच च । उत्पाताश्चाभवनः घोराः सर्चभूतभयडूराः 
क एष पुरुषो देवः भीताः स्मः पुरुषोत्तम !। भवन्तमेव शरणं प्रपन्ना चयमच्युत!॥ 
(प यर्लजगत्यंस्मिन्वत्किशिदिह्ेणिवम लहे खु केततकाएदुउुपाल्य 


२ 5 कूर्मपुराणम्‌ *. ` [उत्तराद्धे 


विज्ञापितोसुतिगणेबिश्वात्माकमलो द्ववः । ध्यात्वादेचं त्रिशूलाडु' ताञ्जलिरभापल 
ब्रह्मोवाच 
हा कएस्भवतामद्य जातंसर्वार्थनाशनम्‌ । घिग्वलंधिक्तपश्चर्या मिथ्येच भवतामिह 
सम्प्राप्य पुण्यसंस्कारान्निधीनांपरमतिधिम्‌ । उपेक्षितं दृथाचारेभेचद्विरिहमो हितैः 
काह्ून्तेयो गिनोनित्यंयतन्तोयतयोनिधिम्‌ । यमेच तं समासाद्यहासव द्विरपे क्षितम्‌ 
यजन्ति यज्ञि विधेर्यतपरते्घेदवादिनः। महानिधि समासाद्य हा भवड्विर्पेक्षितम्‌ 
यमरच्चयित्वासततं विश्वेशात्वमिदंसम । स देवोपेक्षितो दृष्टा निघानम्भाग्य वर्जिताः 
यस्मिल्समाहितं दिव्यमैश्वर्यं यत्तदव्ययम्‌ । 
तमासाद्य निति ब्रह्म हा भचद्विडू थाकृतम्‌ ॥ ६४॥ 
एष देवो महादेवो विज्ञेयरूलु महेश्वरः । न तस्य परमं किञ्चित्पदं समभिगम्यते ॥ 
देवतानामसु दीणां वा पितणाञ्चापिशाश्वतः । सहस्नयुगपर्यन्ते प्र्ये सर्चदेहिनाम्‌ ॥ 
संहरत्येष भगवान्कालो भूत्वा महेश्वर: । एप खेर प्रजाः सर्चाः सुजत्येष स्वतेजसा 
एप चक्री चक्रवत्तो श्रीवत्सकृतलक्षणः । योगी छतयुगे देचस्चेतायां यज्ञ एव च 
द्वापरे सगचान्कालो धर्मकेतुः कलो युगे (:भच )॥ ६८ ॥ 
द्रस्य सूत्तेयस्तिस्रो याभिविश्वमिदं ततस्‌ । 
तमो ह्यन्ली रजो ब्रह्मा सत्वंधिष्णुरिति स्स्रतिः ॥ ६६॥ 
मूत्तिरन्यास्ट्ताचार्य दिग्वासा च शिवा धुवा । 
यत्र तिष्टति तदून्रह्म योगेन तु समन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
याचास्य पाएवंगा भार्यामव द्विरभिभाषिता । सहिनारायणोदेचः परमात्मासनातनः 
तस्मात्सचंमिदं जातं तत्रेच च लयंत्रजेत्‌ | स एपमोचयेत्कत्स्ने स एपच परागतिः 
सहन्नशीर्षा पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । एकश्रङ्गो महानात्मानारायण इतिश्रुतिः 
रतो5सयगर्मो भगवानापो मायातन॒:प्रभुः । स्तूयतेविविधेमन्तरर्त्रा्मणर्मोक्षकाङ्किभिः 
संहृत्य सकल घिश्य॑ कटपान्ते पुरुषोत्तमः || 
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'न जायते न भ्रियते वद्धंते न च चिश्वद्क्‌ | सूलप्रकृतिरव्यक्ता गीयते वेदिकरजः ॥ 
ततो निशायां डृत्तायां सिसक्षरखिटडगत । अजनाभौ तुतद्‌चीजं क्षिपत्ये पमहेश्वरः 
तं मां वित्त महात्मानं ब्र्माणंचिश्वतोसुखम्‌ । महान्तं पुरुषं विश्वमपांगभमजुत्तमम्‌ 
न तं जानीत जनक सोहितास्तस्य मायया । देवदेवं महादेवं भूतानामीश्वरं हरम्‌ 
एप देवो महादेवो ह्ानादिभगचाग्हरः। विष्णुना सह संयुक्तः करोति विकरोति 
त तस्य विद्यते कार्य न तस्माद्विचते परम्‌ । स वेदान्प्रददौ एवं योगमायातबुर्मम 
स मायी सायया सर्व करोति विकरोति च । तमेवमुक्तयेज्ञात्वा वजध्वंशरणंशिवम्‌ 
इतीरिता भगवतामरीचिप्रसुलाचिसुम्‌ । प्रणस्य देचं ्रह्माणंपूच्छन्तिस्मसमाहिताः 
इति श्रीक्ष॒म्मंमहापुराणे उत्तराद्धे दारवनाख्यानवर्णननामाएत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


&ऊनचस्वारिंशोऽष्यायः 
देवदा स्वनत्रबेशवर्ण नम्‌ 
सुनय ऊः 
कथं पश्येम तं देवं पुनरेवपिनाकितम्‌ । त्रहि विश्वामरेशान त्राता त्वं शरणे पिणाम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
यद्दृष्टं अवता तस्य लिङ्गं भ्रुवि निपातितम्‌ । 
तलिङ्गाडुङतीशस्य छत्वा लिङ्गमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
पूजयध्वं खपल्लीकाः सादरं पुत्रसंयुताः। वेदिकॅरेच नियसेविविधेत्रेह्मचारिणः ॥ 
संस्थाप्यशाङुरै मत्रे ग्यजुःसामसस्मवे* । तपःपरंसमास्थायगृहन्तःशतरुद्रियम्‌ 
समाहिताः पूजयध्य॑ सपुत्राः सह बन्धुभिः । सर्वे प्रा्जळयोभूत्वा शुल्लपाणिप्रपद्यथ 
ततो द्रक्ष्यथ देवेशं दु्ूर्शमङ्तात्मभिः । यं दुष्ट सबंमञ्ञानमधमंश्च प्रणश्यति ॥ द ॥ 
ततः प्रणस्य यरद ब्रह्माणममितो जसम । जग्मुः संहृष्टमनसो देवदारुचन पुनः ॥9॥ 
ज द्भ द पलियाधिकि समितिश्रकाशितपुराणेड्शजिशदूनचत्वारिशद्ध्या- 
को सममिती एसरी Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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आराधयितुमारब्धा ब्रह्मणाकथितं यथा । अजानन्तःपरं भावं बीतरांगाचिमत्सराः 
स्थण्डिलेघु विचित्रेषु पर्वतानांगुहासु च । नदीनाञ्च बिविक्तेछु पुलिनेषु शुभेषुछ 

शेवाळभोजनाः केखित्केचिदन्तजलेशयाः । 

केचिदश्रावकाशास्तु पादाङ्गु ह्यधिष्टिताः॥ १०॥ 

दन्तोऽलूखलिनरूत्वन्ये ह्यश्मकुद्टास्तथापरे । 

शाकपर्णाशनाः केचित्सम्प्रक्षाछा मरीखिपाः ॥ ११॥ 
बृक्षमूलनिकेताश्च शिलाशय्यास्तथापरे । काळं नयन्ति तपसा पूजयन्तोमहेश्वर्म्‌ 
ततस्तेषां प्रसादार्थ प्रपन्नात्तिहरों हर | चकार भगवान्वुद्धि वोघयन्यूषभध्चजः ॥ 
देवः कृतयुगे ह्यस्मिच्छ्धु हिमवतः शुभे । देवदारचनम्प्रातः प्रसन्न: परमेश्वरः ॥ 
भस्मपाण्डुरदिग्धाड़ो नझो विछृतलक्षणः | उल्मूकव्यग्रहरुतश्व॒ रक्तपिङ्गललोचनः 
कचिच्य हसतेरो द्रंकचिद्रायतिविस्मितः। क्चिन्दत्यतिश्टङ्गारीकचिद्री तिमुहसे हु 
आश्रमे ह्यटते भिश्चुर्याचते च पुनः पुनः । मायां त्वात्मनो रूपं देवस्तद्वनमागतः 
कृत्वा गिरिखुतां गौरीं पार्खदेवः पिनाकधृक्‌ । साचपूर्घचद्रेवेशी देवदारूवनडू ता 
दृष्टा समागतं देवं देव्या सह कपद्दनिम्‌ । प्रणेसुः शिरसा भूमौ तोबयामासुरीश्वरम्‌ 
वे दिकेचि विधेरमन्त्र+सतो तरमा हेश्वरेः शुभैः । अथवंशिरसाचान्ये स्ट्राद्येर्चंयन्भवम्‌ ॥ 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः । उ्यम्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिशूलवरधारिणे ॥ 
नमो दिग्वाससे तुभ्यं विक्कताय पिनाकिने । सबंप्रणतदेचाय स्वयमप्रणतात्मने ॥. 
अन्तकान्तङ्कते तुभ्यं सर्वसंहरणाय च | नमोऽस्तु नृत्यळीळाय नमो भेरचरूपिणे 
नरनारीशरीराय योगिनां गुरवे नमः। नमो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय छ 

बिभीषणाय रुद्राय नमस्ते कृत्तिवाससे । 

नमस्ते लेलिहानाय श्रीकण्ठाय च ते नमः ॥ २५॥ 
अघोरघोररूपाय चामदेचाय थे नमः | नमः कनकमाळाय देव्या प्रियकराय ' ॥२६॥ 


सङ्गालिस्ञास सावे नासेर, नमो योगालिसुये. साङ्षिासेऽतमः ॥ 
प्राणाय च नमस्तुभ्यं नमो भस्माङ्गधारिणे । नमस्ते हव्यचाहायदंद्रिणे हव्यरेतसे 


चत्वारिशोऽऽ्यायः ] % देवदेवेनसाधनस्यद्वविध्यवर्णनम्‌ # ३३१ 


ब्रह्मणश्च शिरोहर्त्रे नमस्ते कालरूपिणे । आगति ते न ज्ञानीमो गति नेव च नेवच 
विश्वेश्वर! महादेव! योऽसि सोऽसि नमोऽस्तुते । 
नमः प्रमथनाथाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ ३०॥ 
कपालपाणये तुभ्यं नमोज्जुएतमाय ते । नमः कनकपिङ्काय वारिलिङ्काय ते नमः॥ 
नमो बहु्चर्कलिङ्ाय ज्ञानलिङ्गाय ते नमः। नमो सुजङ्गहाराय करणिकारप्रियाय च 
किरीटिने कुण्डलिने कालकालाय ते नमः॥ ३२॥ 
महादेव! महादेव! देचदेच! त्रिलोचन !। क्षम्यतां यत्कृतं मोहात्त्वमेचु शरणं हि नः॥ 
खरितानि विचित्राणि शुह्यानिगहनानि च । ब्रह्मादीनाञ्च सर्वेषां दुविज्ञेयो हिशाडूरः 
अज्ञानाद्यदि घाज्ञानात्किञ्चिद्यत्कुरुते नरः। तत्सवं भगवानेव कुरुते योगमायया ॥ 
एवं स्तुत्वा महादेवं प्रविष्टेरन्तरात्मभिः। ऊचुःप्रणम्यगिरिशंपश्यामस्त्वांयथापुरा 
तेपां संस्तवमाकर्ण्य सोमः सोमविभूषणः । स्वयमेव पररूपं दर्शयामास शङ्करः ॥ 
तं ते दृष्टाथगि रिशंदेव्यासहपिना किनम्‌ । यथापूर्वस्थिता विप्राःपरणेसुद् एमानसाः 
ततस्तेमुनयः सर्च संस्तूय च महेश्वरम्‌ । भृग्वङ्गिरा चसिष्टस्तुविश्वामित्रस्तथेचच 
गौतमो५त्रिः सुकेशश्व पुलस्त्यःपुलहःक्रतुः । मरीचिःकश्यपश्चापिसम्वत्तकमहातपाः 
प्रणम्य देवदेवेशमिदं चचनमत्रुवन्‌ ॥ ४२॥ न 
कथं त्वां देवदेवेश! कर्मयोगेनचा प्रभो । ज्ञानेन वाथ योगेन पूजयामः सदेव हि॥ 
केन वा देवमार्गेण सम्पूज्योभगवानिह । कि तत्सेव्यमसेव्यं वा सर्वमेतदुव्रवीहिनः 
देवदेव उचाच 
एतद्वः सम्प्रवक्ष्यामि गूढं गहनमुत्तमम्‌ । ब्रह्मणा कथितम्पूर्व महादेवे मह्यः ॥ 
साङ्ख्ययोगाद्‌ द्विधा ज्ञेयं पुरुषाणां हि साधनम्‌ । 
योगेन सहितं साङख्यं पुरुषाणां विमुक्तिदम्‌ ॥ ४४ ॥ द 
न केचल हि योगेन दूश्यते पुरुषः परः । ज्ञानन्तु केवलं सम्यगपवगेफलमदम्‌ ॥४५॥ 
अचन्तःकेचले योगं समाश्रित्यविमुक्तये । विहाय साङ्ख्यं चिमलमकुर्वंतपरिश्रमम्‌ 
Ee, Prof त डिप बमो वेलकम by 83 Foundation USA 
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आगतोऽहमिमं देश ज्ञापयन्मोहसम्भचम्‌ ॥ ४७॥ 
तए्माद्रव द्विचिमलं ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ । ज्ञातव्ये हि प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च 
एकः सर्वत्रगो ह्यात्मा फेघळश्चितिमात्रकः। 
आनन्दो निर्मलो नित्य एतद्वै साङख्यदर्शनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतदेच परं ज्ञानमथ मोक्षोऽलुगीयते । एतत्कंबल्यममलं ब्रह्ममावश्च बणितः ॥५०॥ 
आश्रित्य चेतत्परमं तन्निष्ठार्तत्परायणाः। 
पश्यन्ति मां महात्मानो यतयो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 
एतत्तत्परमं ज्ञानं केवल सन्निरञ्जनम्‌। अहं हि वेद्यो भगवान्मम मूत्तिरियं शिचा 
यहुनिसाधनानीह सिद्धये कथितानि तु | तेपामभ्यशिकं ज्ञानं मामकं द्विजपुङ्गवाः 
ज्ञानयोगरताःशान्तामामेवशरणङ्कताः । ये हि मां भल्मनि रता ध्यायन्ति सततंहदि 
मद्गक्तितत्परा नित्यंयतयः क्षीणकल्मषाः । नाशयाम्यचिरात्तेपां घोरं संसारगह्ृरम्‌ 
निर्शिमतं हि मया पूर्व व्रत पाशुपतं शुभम्‌ । युह्यादशुह्यतम्‌ सूक्ष्म वेदसारं चिखुक्तये 
प्रशान्तः संयतमना भस्मोद्धूलित विग्रहः । ब्रह्मचयंरतो नो व्रतं पाशुपतञ्चरेत्‌॥ 
यद्वाकी पीनवसनःस्यादेकवसनोसुनिः । वेदाभ्यासरतो विद्वान्ध्यावेत्पशुपतिशिचम्‌ 
एप्रपाशुपतोयो गःसेबनीयोसुमुश्चभिः तस्मि न्ह्थितँरूतुपठितेनिष्कामैरिति हिश्रुतम्‌ 
चीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपौश्चिताः । वहचो5नेन योगेन पूता मद्ठाचमागताः ॥ 
अन्यानि चेव शास्त्राणि ळोकेऽस्मिन्मोहनानि तु । 
वेद्चादविरुद्धानि मयेच कथितानि तु ॥ ६१॥ 
चामं पाशुपतं सोमं लाकुरञ्चैच भरवम्‌ | असेव्यमेतत्कथितं वेद्बाह्यं तथेतरम्‌॥ 
चेदमूत्तिरहं विप्रा नान्यशास्त्राथंवेदिमिः । ज्ञायते मत्स्वरूपन्तु मुत्तवा देवंसनातनम्‌ 
स्थापयध्चमिद मागे पूजयध्वं महेश्वरम्‌ । ततो$चिराद्वरं ज्ञानमुत्पत्स्यति नसंशयः 
मथि भक्तिश्च चिएुळा भवतामस्तु सत्तमाः !। 


०००. ००००असमा् हि.काजिप्यदातयासिपुतिसत्तमा;॥॥६५,॥...... 050 


a igittzed b 
इत्युक्त्वा भगवान्सोमस्तत्रेवान्तहितो5भचत्‌ । 
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तेऽपि दारुवने स्थित्वा ह्यचंयन्ति स्म शङ्करम्‌ ॥ ६६॥ 
ब्रह्मचर्य रताः शान्ता ज्ञांयोगपरायणाः | समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिनः 
विचक्रिरे बहुन्वादान्स्वात्मज्ञानसमाश्रयान। 
किमस्य जगतो सूळमात्मा चास्माकमेव हि॥ ६८॥ 
को$पिस्यात्सर्वभाबानांहेतुरीश्वरएवच । इत्येवंमन्यमानानांध्यानमार्गाचळस्थिनाम्‌ 
आचिराखीन्महादेची ततो गिरिवरात्मजा ॥ 5६ ॥ 
को टिसूर्यप्रताकाशा ज्वालामालासमावृता । 
स्वभाभिनिर्मलाभिः सा पूरयन्ती नभरुतळम्‌॥ $०॥ 
तामन्वपश्यद्विरिजञाममेयां जवाळासहस्रान्तरसन्निविष्टाम्‌ । 
प्रणेसुरेतामखिळेशपत्तीं जानन्ति चेतत्परमस्य बीजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्माकमेपा परमस्य पल्ली गतिस्तथात्मा गगनाभिधाना । 
पश्यन्त्यथात्मानमिदञ्च कत्ूनं तरूयामथेते सुनयः प्रहृष्टाः ॥ 9२॥ 
निरीक्षितास्ते परमेशापत्न्या तदन्तरे देवमशेषहेतुम्‌ 
पश्यन्ति शम्भुः कचिमीशितारं रुद्रं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 9३ ॥ 
आलोक्य देचीमथ देवमीशं प्रणेमुरानन्दमचापुरश्रत्यम्‌ । 
ज्ञानं तदीशं भगचत्प्रसादादाविर्वभौ जन्मविनाशहेठु ॥ 9४ ॥ 
इये या सा जगतो योनिरेका सर्वात्मिका सर्वनियामिका च । 
माहेश्वरी शक्तिरनादिंसिद्धा ब्योमाभिधाना दिवि राजतीव ॥ 8९ ॥ 
अस्यां महान्परमेष्ठी परस्तान्महेश्वरः शिव एकः स रुद्र" । 
चकार विश्य॑ परशक्तिनिष्ठं मायामथारह्य च देवदेवः॥ 9६॥ 
एको देवः सर्वभूतेछु यूढो मायी रुद्रः सकलो निष्कलश्च । 
स पव देवी न च तद्विभिनमेतज्ज्ञात्वा हाम्तत्वे जन्ति ॥ 99 ॥ 
अन्तरहितोऽभृद्वगचान्महेशो देव्या तयासह देवांधिदेवः | 
रत स द द नोल पुरक 9५4066 ७५ 
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एतद्दः कथितं सच देवदेवस्य चेष्टितम्‌। देवदारुपने पूर्व पुराणेयन्मया श्रुतम्‌ ॥ 
यः पठेच्छणुयान्नित्यं मुच्यते सवपातक: । 
श्राचयेद्वा द्विजाञच्छान्तान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८०॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्ध देवदारुवनप्रदेशो नामेकोन- 
1 17 रशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 
माकण्डेययुधिष्टिरसम्बादेनमंदामाहात्म्यवर्ण नम 
सूत उवाच | 


उषा पुण्यमता देवी देचगन्धर्वसेचिता । नमंदालोकविख्याता तीर्थानामुत्तमा नदी 
तस्याः श्रणुध्वंमहात्स्यंमाकण्डेयेन भाषितम्‌ । युधिष्टिरायतुशुभं सवपापप्रणाशचम्‌ 
युधिष्टिर उवाच 
श्रतास्ते विविधा धम्मास्तत्प्रसादान्महासुने !। 
माहात्म्यञ्च प्रयागस्य तीर्थानि विविधानि च ॥ ३॥ 
` नर्मदा सर्चतीर्थानांमुख्याहिमवतेरिता। तल्यारित्विदानींमाहात्म्यंवक्तमहसि सत्तम 
मार्कण्डेय उचाच 
नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेद्वाद्धिनिःसृता । ताययेत्सर्षभूतानि,स्थाचराणि चराणि च 
नर्मदायास्तुमाहातम्यंपुराणे यन्मयाश्रुतम्‌ । इदानांतत्प्रक्षया मिश्टणुष्येकमनाःशुभम्‌ 
पुण्या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती । ग्रामे चा यदि चारण्ये पुण्या सर्वत्र नमंदा 
त्रिभिः सारश्घतंतोयं सप्ताहाद्यामुनं जरम्‌ । सद्यः पुनाति गाङ्केयंदशेनादेच नामंदम्‌ 
कहिड्देशपश्चार्ड पचते मरकण्टके । पुण्या त्रिष जि्ोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ ६ 
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तत्र स्थात्वा नरो राजन्नियमस्थो जिते न्द्रियः । 

उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ ११॥ 
योजनानां शतं साग्रं श्रूयते सरिडुत्तमा । विस्तारेण तु राजेन्द्र योज्ञनद्वयमायता 
'पषितीर्थसहस्राणि पणिकोख्यस्तथेव च । पर्वतस्य समन्तात्तु तिष्टठन्त्यमरकण्डके 

ब्रह्मचारी शुचिभू त्वा जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 

सब्धंहिसानिवृत्तस्तु सर्व्घभूत हिते रतः॥ १४॥ 
एवंशुद्वलमाचारोयस्लु प्राणान्परित्यजेत्‌ । तस्यपुण्यफलंराजन्च्छणुष्वाच हितोऽनत्र 
शतंचपसहस्राणिरूवर्ग मोदतिपाण्डच !। अप्सरोग णसन्की णो दिव्यरच्री परिवारितः 
दिव्यगन्धाचुलिक्तश्च दिन्यपुष्पोपशो भितः। कऋरीडते दिव्यळो के तुविच्ुश्रेः खहमोदते 
ततः रूबर्गात्परिश्रष्टोराजाभवतिधामिकः। ग्रहंतु लभतेऽसौ वेनानारल्लसम न्वितम्‌ 
रूतम्भेर्मणिमये दिव्ये चंजवेदूर्यंभूषितम्‌ । आलेख्यवाहनेः शुश्नेदासीशतसमन्चितम्‌ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्सर्व्ीजनवलभः। जीवेद्वपंशतं सागर तत्र भोगसमन्वितः॥ 
अश्निप्रवेशे ६थ जळे वाथवानशने कृते । अनिचत्तिकागतिरुतरूय पचनस्यास्वरे यथा 
पश्चिमे पर्वततटेसर्वपापविनाशनः । हदो जळेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥२२ 
“तत्र पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकर्मणा | दशवर्षसहस्राणि तपिताः रूयुर्नं संशयः 
-दक्षिणे नमेंदाक्रूले कपिळाख्यामहानदी । सरसाजु नसञ्छन्नानातिदूरे व्यवस्थिता 
सा लु पुण्यामहाभागात्रिघुळो केषुविश्रुता । तत्रको टिशतंसाग्र'तीर्थानान्तुयु धिष्टिर 

तस्मिस्तीर्थे तु ये वृक्षा: पतिताः कालपर्ययात्‌ । 

नमंदातोयसंस्पृष्रास्ते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
-द्वितीयातुमहाभागाविशल्यकरणीशुभा । तत्रतीर्थनरःस्तात्वाविशल्योभवतिक्षणात्‌ 
-कपिळा च विशल्या च श्रूयेते सरिदुत्तमे । ईश्वरेण पुराप्रोक्त लोकानां हितकाम्यया 
-अनाशकन्तुयः. कुर्यात्तस्मिस्तीर्थेनराधिप !। सवंपापविशुद्धात्मारुद्रळोकेसगच्छति 
तत्र रूनात्वा नरो राजन्नश्वमेधफळं लमेत्‌ । ये बसन्त्युत्तरे कूले रुद॒लोके वस न्तिते 
सहफवत्साञ्च,ाङ्गप्नलएंहा संद्ततिडिए ना फा दानत सभामेसा३बवीत्‌ 
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परित्यजति यः प्राणान्पर्वतेऽमरकण्टके । चर्षकोदिशतं साझ्र' सद्ररोके महीयते ॥ 
नर्मदायां जलं पुण्यं फेनोर्मिसफलीङृतम्‌। पवित्र शिरसा चृत्वासर्चपापेः प्रमुच्यते 
नर्मदा सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । अहोरात्रोपवासेन सुच्यते ब्रह्महत्यया 
जाछेश्वर तीर्थवरं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । तत्र गत्वा नियमघान्खर्दकामांदळभेचनरः 
चन्द्रसू्योपरागे च गत्या ह्ममरकण्टकम्‌ । अश्वमेघाद्दशगुणं पुण्यमाप्नोति मानवः 
एषं पुण्यो गिरिचरो देवगन्धर्बसेवितः । नानाहुमछताकी णों नानापुष्पोपशो मितः 
तत्र सल्षिहितो राजन्देव्या सहमहेश्वरः । ब्रह्मा विष्णुस्तथा स्द्रो विद्याधरगणे*खह 
प्रदक्षिणन्तुय:ऊर्यात्पर्वतेष्मरकण्ठके । पौण्डरीकस्य यज्ञस्यफलस्पा प्नोति मानवः 
कावेरी नाम विख्यातानदी कटमषनाशिनी । तत्रस्नात्वामहादेचमचवेद्दुणभथ्वजस्‌ 
सङ्गमे नमेदायास्तु रुद्छोके महीयते ॥ ४०॥ 
इतिश्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्ध मार्केण्डेययुधिष्टिससंचादे नस्मंदामाहात्म्य 
वर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः 


एकचत्वारिशो ऽध्यायः 
नर्मदामाहात्म्यवणनेनानातीर्थमाहार्म्यवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
नर्मदा सरितां श्रेष्टा सर्चपापविनाईिनी । मुनिभिः कथिता एू्ेमीश्वरेण सूचयस्भुन 
सुनिभिःसंल्तुताह्येपानमंदाप्रचरानदी । रूद्रगात्राद्विनिष्कान्तालोकानां हितकाम्यया 
सर्वपापहरानित्यंसर्चदेचनमस्ङता । संस्तुतादेवगन्धवरप्सरो भिस्तथेच च ॥ ३॥ 
उत्तरे चेच कूले च तीर्थे ्ेळोक्यविश्रृते । नास्ना भद्रेश्वर पुण्यं सर्वपापहरंशुभम्‌ 
तूत सनात्वा नरो राजन्देवतः सह मो द्ते। ततो गच्छेत राजेन्द्र बिमलेश्वरमुत्तमम्‌ 
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तत्रस्नात्वा नरोराजन्गोसहस्रफळंळभेत्‌ । ततोऽङ्गारकश्वर गच्छेन्नियतो नियताशनः 


| 
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सर्बपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! केदार नाम पुण्यदम्‌ 
तत्र स्नात्वोद्क पीत्वा सर्वान्कामानचाप्लुयात्‌ । 
निष्फलेशं ततो गच्छेत्सवंपापविनाशनम्‌ ॥ ८॥ 
तत्र सनात्वा महाराज रुद्रळोके मही यते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! वाणतीर्थम चुत्तमम्‌ 
तत्र प्राणान्परित्यञ्य रुद्रछोकमघाप्जुयात्‌ । 
ततः पुष्करिणीं गच्छेत्स्तानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
तत्र सनात्वा नरो राजन्सिहासनपतिर्भवेत्‌। शक्रतीर्थं ततो गच्छेरकूलेचेवतुदक्षिणे 
सूनातमाचो नरस्तत्र इन्द्रस्यारद्वासनंळमेत्‌ । ततो गच्छेत राजेन्द्रशुलभेद्‌इतिश्रुतिः 
तत्रर्नात्वाचपीत्वाचगोसहस्रफलंलभेत्‌ । उपोष्यरजनीमेकांस्नानंकृत्वायथा विधि 
आराधयेन्महायोगं देवदेवं नरोऽमलः । गोसहस्रफलम्प्राप्य विष्णुलोकंसगच्छति 
ऋषितीर्थं ततो गत्या सर्वपापहरं नृणाम्‌ । रूनातमातरो नररूतत्र शिचलो केमही यते 
नारदस्य तु तत्रेच तीथं परमशोभनम्‌ । सतातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌. 
यत्रतप्तंतपः पूचनारदेन खुरपिणा । प्रीतस्तस्य ददौ योगं देवदेचो महेश्वरः ॥१७॥ 
ब्रह्मणा निर्म्मितं लिङ्गं ब्रह्मेश्वरमिति श्रुतम्‌ । 
यत्र त्रात्वा-नरो राजन्त्रह्मलोके महीयते ॥ १८ ॥ 
आणत्तीथं ततोगच्छेट्टणान्सुच्येन्नरो भ्रुवम्‌ । वटेश्वरंततोगच्छेत्पर्यातं जन्मनःफलम्‌ 
भीमेश्वरं ततोगच्छेत्सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । ्रातमात्रो नरस्तत्र सवं दुःखेःप्रमुच्यते 
ततो:गच्छेत राजेन्द्र पिङ्गलेश्वरमुत्तमम्‌ । अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफलमाप्नुयात्‌ 
तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र! कपिलां यः प्रयच्छति । 
याचन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेछु च ॥ २२॥ 
तावद्दषंसहस्ताणि रुद्रलोके महीयते । यस्तु प्राणपरित्याग कुर्यात्तत्र नराधिप !॥ 
अक्षयं मोदते काले यावच्चन्द्रदिबाकरो । नमंदातटमाश्रित्य ये च तिष्ठन्ति मानवाः 
ते सृताः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा । 
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निवत्तिता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी । डुङ्कारिता तु व्यासेन तत्क्षणेनततोगता 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे युधिष्ठिर | 
प्रीतस्तत्र भवेद्व्यासो चाञ्छितं लभते फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
.ततो गच्छेत राजेन्द्रइक्षुनद्यास्तुसङ्गमम्‌ । त्रेलोक्यविश्रुतं पुण्यं तत्रसञ्निहितःशिवः 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गणपत्यमवाप्नुयात्‌। 
स्कन्दतीर्थं ततो गच्छेत्सर्चपापप्रणाशनम्‌॥ १६॥ 
आजन्मनः छतम्पापं्जातस्तत्र व्यपोहति । तत्रदेचाः सगन्धर्चा भर्गात्मजमजुत्तमम्‌ 
डपासतेमहात्मानं रुकन्दंशक्तिधरम्प्रभुम्‌ । ततोगच्छेदाङ्भिरखं रुतानंतत्रसमाचरेत्‌ 
गोसहस्मफलम्प्राप्य रुद्रळोकं स गच्छति। अङ्गिरा यत्र देवेशं त्रह्मपुचो ब्रषध्चजम्‌ 
तपसाऽऽराध्य विश्वेशं लव्धचान्योगंमुत्तमम्‌ । 
कुशतीर्थं ततो गच्छेत्सर्यपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्र रूनानं प्रकुर्वीत अश्वमेधफलं लभेत्‌ । कोटितीथ ततोगच्छेत्सवपापप्रणाशनम्‌ 
आजन्मनः कृतम्पापं स्नातस्तत्र व्यपोहति । 
चन्द्रभागां ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ ३५॥ 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते । नर्मदादक्षिणे कूले सङ्गमेश्वरसुत्तमम्‌॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्सर्वयज्गफळंलभेत्‌ । नरम्मदाचोत्तरेकूले तीर्थं परमशोभनम्‌ 
आदित्यायतंनंरम्यमीश्वरेणतुभाषितम्‌ । तत्रस्नात्वा तु राजेन्द्रद्च्वादानंतु शक्तितः 
तस्य तीर्थप्रभावेण लमतेचाक्षयफळम्‌ । दरिद्रा व्याधिताये तु येतु दुष्छृतकमिणः 
मुच्यते सर्वपापेभ्यःसूर्यलोकंप्रयान्तिच । मातृतीर्थं ततो गच्छेत्स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ 
रूनातमात्रो नरस्तत्र स्चगेळोकमचाप्नुयात्‌ । 
ततः पश्चिमतो गच्छेन्मरुताशायसुत्तमम्‌॥ ४१ ॥ 


तत्ररूनात्बातु राजेन्द्रशुखिभू त्वासमाहितः। काञ्चनञ्चयतेद्दयाद्ययाविभवचिस्तरम्‌ ` 


पुष्पकेण चिमानेनवायुलोकं ख गच्छति । ततो गच्छेतराजेन्द्र! अहल्यातीथंसुत्तमम्‌ 
९००० एनानेमीत्रोद्स्सलेसिंमिदिसि'कारँस्तमम एमझ्षयंम्‌!) 178३००१ 05^ 
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चेत्रमाखे तु सम्प्राप्ते शुङ्कपक्षे त्रयोदशी । कामदेच दिने तस्मिन्नहल्यां यरुतुपूजयेत्‌ 
यत्र तत्र सघुत्पक्नो नरोऽत्यर्थग्रियोभवेत्‌ । ख्रीवल्लमो भचेच्कीमान्कामदेच इचापरः 
, सरिद्वरां समासाद्यतीर्थ शक्रस्यविश्रुतग्‌ । रुनातमात्रोनरस्तत्र गोसहस्रफळंलमेत्‌ 
सोमतीर्थं ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 
रूनातमात्रो नरस्तत्र सर्चपापेः प्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
सोमग्रहे तु राजेन्द्र पापक्षयकरं भवेत्‌ । त्रेलोक्यविश्रुतं राजन्सोमतीर्थ महाफलम्‌ 
यस्तु चान्द्राय णंकुर्यात्तत्रतीर्थेसमाहितः । सर्वपापविशुद्धात्मासोमलोकंसगच्छति 
अश्निप्रवेशं यः कुर्यात्सोमतीर्थे नराश्िप !। जले चानशनस्वापिनाखौमर्त्यो हिजञायते 
स्तस्भतीथ ततो गच्छेत्सनानं तत्र समाचरेत्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते ॥ ५१॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र! चिप्णुतीर्थमचुत्तमम्‌। 
योध्रनीपुरमाख्यातं विष्णुस्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 
असुरा योधितास्तत्र घाखुदेवेन कोटिशः । तत्र तीर्थसमुत्पत्नंविष्णुश्रीकोभवेदिह 
अहोरात्रोपचासेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति । नर्मदादक्षिणे कूले तीथं परमशोभनम्‌ ॥ 
कामतीर्थमितिख्यातं यत्र कामो$चंयद्धरिम्‌ । 
तस्मिस्तोर्थे नरः स्नात्वा उपचासपरायणः ॥ ५५ ॥ 
कुखुमायुधरूपेण रुद्रकोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र च्रह्मती थमचुत्तमम्‌ ॥५६ 
उमाहकमिति ख्यातं तत्र सन्तपेयेत्पितन्‌। 
` पौर्णमास्याममावास्याँ श्राद्धं कुर्यायथाविधि ॥ ७७ ॥ 
गजरूपाशिछातत्रतोयमध्येव्यवस्थिता । तस्मिस्तुदापये त्पिण्डान्वेशाखेतुसमाहितः 
स्नात्वालमाहितमनादम्भमात्सर्यवर्जितः । तृप्यन्तिपितरस्तस्यतावत्तिष्ठतिमेदिनी 
'चिश्‍वेश्वरंततोगच्छेत्स्नानंतचसमाचरेत्‌ । स्नातमात्रोनरस्तत्र गाणपत्यपदं लभेत्‌ 
ततो गच्छेत राजेन्द! लिङ्गो यत्र जनार्दनः 1 | 
C0. Pलत्रऽशमाल्यः नगेधमरक्ा'न्निष्युलोसि हीयते लिए ones 
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लहर नारायणोदेवो सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

स्वात्मानं दर्शयामास लिङ्गं तत्परमम्पद्म्‌ ॥ ६२॥ 
अकोहन्तु ततो गच्छेत्सचंपापविनाशनम्‌ । स्नानंदानश्वतत्रेचत्राह्मणानाश्च भोजनम्‌ 

पिण्डप्रदानञ्च कतं प्रेत्यानन्तफलप्रदम्‌ । 

जियस्बकेन तोयेन यश्चरुं श्रपयेदद्दिजः ॥ ६७ ॥ 
अङुलमूळेदद्या्चपिण्डांश्चैवयथाविधि? । तारिताःपितरस्तेनतृप्यन्त्याचन्द्रतारकम्‌ 
ततो गच्छेतराजेन्द्रतापसेश्वरघुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वा तु राजेन्द्रप्राप्नुयात्तपसःफलम्‌ 
शुक्लतीर्थं ततोगच्छेत्सर्चपापविनाशनम्‌ । नास्ति तेनसमंतीर्थं नमंदायां युधिष्ठिर 

दर्शनात्स्पर्नात्तस्य स्नानाद्वानात्तपोजपात्‌ । 

होमाच्चेचोपचासाच्च शुकळतीर्थे महत्फलम्‌ ॥ ६८॥ 
योजनंतत्स्स्यृतं क्षेत्र देवगन्धवंसेवितम्‌ । शुक्लती थंमि तिख्यातं सर्वपापघिनाशनम्‌ 
पादपाग्रेण हुष्टेनबरह्महत्यां व्यपोहति । देव्या सह सदा भर्गसूतत्र तिष्ठति शाङ्करः 
क्ृष्णपक्षेचतुद्श्यांबेशाखेमासिसुत्रत । लोकात््वका द्विनिप्क्रम्यतञसन्निहितोहरः 
देबदानवगन्धर्वाःसिद्वविद्याधरास्तथा। गणाश्राप्सरसोनागास्तत्रतिष्ठ न्तिपुङ्गवाः 
रञ्जितं हि यथावसं शुक भवति वारिणा | आजन्मजनितंपापं शुक्कतीर्थे व्यपोहति 
स्नानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं तत्तु दश्यते । शुक्रतीर्थात्परं तीर्थनभ चिष्यतिपाचनम्‌ 
पूर्व चयसि कर्माणि त्वापापानिमानबः। अहोरात्रोपवासेन शुक्रतीर्थेव्यपोहति 
कात्तिकस्यलु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी । घृतेन स्नापयेद्वेवमुपोष्य परमेश्वरम्‌ 
एकविशत्कुलोपेतो क च्यवेदीश्वरालयात्‌ । तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञेदानेन चा पुनः 
न तांगतिमवाप्नोतिशुझतीथेतुयां भेत्‌ । शुक्लतीथैमहातीर्थखपिसिद्ध निचेचितम्‌ 


तत्रएनात्वानरोराजन्पुनज्जन्मनचिन्दति । अयने वा चतुद्व॑श्यांसंक्रान्ती विघुवेतथा 
स्नात्वा तु सोपवासः सन्विजितात्मा समाहितः । 


दानं दद्याद्यथाशक्ति प्रीयेतां हरिशङ्करो ॥ ८०॥ 


वयकी सक्र लिवयाक्षयभू अनीय हुगत दि S3 Foundation USA 


प्र॑ नाथघन्तमथापि घा 
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उद्घाहयति यस्तीर्थे तस्य पुण्यफलं श्टणु । याचत्तद्रोमसंख्या तु तत्प्रसूतिकुलेछु च 
ताचद्वर्षलहस्राणि सुद्र्छोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! यमतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ 

कृष्णपक्षे चतुद्व॑श्यां माघमासे युधिष्टिर !। 

सुनाने कृत्या नक्तभोजी न पश्येद्योनिसङ्टम्‌ ॥ ८४॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र! एरण्डीतीर्थमुत्तमम्‌ । संगमे तु नरः रुनात्वाउपचासपरायणः 
ब्राह्मणं भोजवेदेकंको टिभेवतिमोजिताः। एरण्डीसङ्क मेर्नात्वाभक्तिभाचात्तर्रञ्जतः 
मृत्तिकां शिरसिस्थाप्यअवगाह्य चतञ्जलम्‌ । नर्मदोदकसं मिश्रं ु च्यते सर्व किल्विपः 
ततो गच्छेत राजेन्द्र! तीथकलोळकेश्वरम्‌। गङ्काऽचतरते तत्र विद पुण्य न संशयः 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च दत्वा चेच यथाविधि । 

सर्चपापचिनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ८६॥ 
नन्दितीर्थ ततो गच्छेत्तत्र स्तानंसमाचरेत्‌ । प्रीयते तत्र नन्दीशःसोमखो केमहीयते 
तततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ त्वनरक शुभम्‌ । तत्र रूतात्वानरोराजन्नरकं नंब पश्यति 

तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र स्वान्यस्थीनि विनिक्षिपेत्‌ । 

रूपचाञ्जायते लोके धनभोगसमस्चितः॥ ६२॥ 
ततोगच्छेतराजेन्द्रकपिलातीर्थसुत्तमम्‌ । तत्र रूनात्वा नरो राजन्गोसहस्नफलंलमेत्‌ 
ज्येष्ठमासे तु सम्य़ाप्तेचतुद्रेश्यां विशेषतः । तत्रोपोष्य नरोभक्तयादत्त्वा दीपंत्रतेनलु 
घृतेन स्नापयेद्रुद्र ततो बं श्रीफलं लभेत्‌ । घण्डाभरणखयुक्ता कपिलां चे प्रदापयेत्‌ 
सर्वाभरणसंयुक्तः सवदैवनमस्क्कतः । शिवतुल्यबलो भूत्वा शिवचत्क्रीडते सदा ॥ 

ड्वारकदिने प्राप्ते चतुथ्यां तु विशेषतः 

रूनापयित्या शिवं दद्याद्‌ ब्राह्म गेभ्यस्तु भोजनम्‌ ॥ ६७॥ 

सर्वदेचसमायुक्तो विमाने सर्वकामिके । गत्वा शक्रस्य भवन शक्रण सह मोदते 
. ततःरूवर्गात्परिञ्रष्टोृतिमान्भोगवान्भवेत्‌ । अङ्गारकनघम्यातु अमावास्यातथ चच 

स्तापयेत्तत्र यत्नेन रूपवान्सुभगो भवेत्‌ | ततो गच्छेत राजेन्द्र! गणेश्वरमचुत्तमम्‌ 


अ'वणे'मास्तिसम्बासतेवसाणपछे त चलुईसी हो (एज लीहिसूही यते 
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a 


यत्राराध्यत्रिशूराङ्कगौतमःसि द्विमाप्तचान्‌ । तत्र रुना 
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पितृणां तर्पणं कृत्वा मुच्यतेसऋणजत्रयात्‌ | गङ्गेश्वरसमीपे तु गङ्गावदनमुत्तमम्‌ 
_ अकामो चा सकामो वा तत्र स्नात्वा तु मानचः । 
आजन्मजनिते>पापेमुंच्यते ज्ञात संशयः ॥ १०३॥ 
तस्य चे पश्चिमे भागे समीपेना तिदूरतः । दशाश्वमेधिकं तीर्थ त्रिछु छोकेषुविश्रुतम' 
डपोष्य रजनीमेकां मासिभाद्रपदे शुभे । अमाचास्यां हरं स्नाप्यपूजयेद्ोच्षूष£्वजम्‌ 
काञ्चनेन चिमानेन किङ्किणीजाळमालिना । गत्वा रुद्रपुर रम्यं रुद्रेण सह मोदते 
संत्र सर्वं दिचसे स्नान तत्र समाचरेत्‌। पितृणां तर्पणं कृत्वा चाश्वमेधफलंळभेत्‌ 
इतिश्री्र्ममहापुराणेउत्तराद्वेनमंदामाहात्म्येनानातीर्थमाहात्म्यचर्णनंनामै- 
कचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचस्वारिंशो ऽध्यायः 
(५ ~ tN 
नमंदामाहात्म्येनानाती्थमाहात्म्यवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 


ततो गच्छेत. राजेन्द्र! भृशुतीर्थमचुत्तमम्‌ । तत्र देचो अगुः पूव रुद्रमाराधयत्पुरा 


द्शनात्तस्य देवस्य सद्यः पापात्प्रसुच्यते । पतस्क्षेत्र,सुविपुलेसर्वपापप्रणाशनम्‌ 
तत्ररूनात्वादिघंयान्ति ये स्ृतारुतेऽपुनर्भचाः । उपानही तथायुग्य देयमन्नञ्चकाञ्चनम्‌ 


भोजनञ्च यथाशक्ति तस्याप्यक्षयमुच्यते । क्षरन्ति सरच॑द्‌ःनानि यज्ञदाने तपःक्रिया 
अक्षय्यं तत्तपस्तप्तं भगुतीर्थ युधिष्टिर। तस्येच तपसोग्रेण 


८ क 0 रुद्रेण त्रिपुरारिणा ॥ 
सान्निध्यं तत्र कथितंभगुतीर्थ युधिष्टिर | ततो गर ड 


छेत राजेन्द्रगौ तमश्वरसुत्तमम्‌ 


त्वानरो राजन्नुपचासपरायणः. 
काञ्चनेन चिमानेन ब्रह्मलोके महीयते । 


CC-0. Prof. बषोत्सा वतो, सलछेळछा'वतत'पदमास्तुयात|] 2 गी त री USA 
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न जानन्तिनरा सूढाविष्णोर्मायाचिमोहिताः । घौतपापंततो गच्छेद्दीतंयच्रवृषेणतु 
नर्मदायां स्थित राजन्सर्चपातकनाशनम्‌ । तत्रतीर्थेनरःस्नात्वा त्रह्महत्यांचिसुक्षति ; 
तत्र तीर्थे तु राजेनद्र! प्राणत्यागं करोति यः। चतुभु जसित्रनेत्रश्नहरतुल्यवलोभवेत्‌. 
बसेत्कव्पायुत॑ साम्रेशिवतुल्यपराक्रमः । काळेनमहता जातः पृथिव्यामेकराडभवेत्‌_ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र! हरूततीर्थमचुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रह्मलोकेमही यते 
ततो गच्छेत राजैन्द्रयत्नसिद्धोजनाइनः । वराहतीर्थमाख्यातं विष्णुळोकगतिप्रदम्‌ 
ततो गच्छेतराजेन्दर'चन्द्रतीर्थमचुत्तमम्‌। पौर्णमास्यां विशेपेणरूनानंतत्र समाचतेत्‌ 
स्नातमात्रो नरस्तत्रपृथिव्यामेकराटभवेत्‌ । देवतीथ ततोगच्छेत्सयंती थेनमस्क्ृतम्‌ 
तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र! देवतेःसह मोदते । ततो गच्छेतराजेन्द्र!शङ्गिती्थमचुत्तमम्‌ 
यत्तत्र दीयतेदानं सर्वं कोटिगुणं भवेत्‌ । ततो गच्छेत राजेन्द्र!तीथं पेतामहं शुभम्‌ 
यत्तत्रदी यतेश्रादधंसर्वतस्याक्षयंभवेत्‌ । साचित्रीतीर्थमासाद्ययरूतुप्राणान्परित्यजेत्‌ 
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मलोकेमहीयते । मनोहरं तु तत्रैच तीर्थ परमशोभनम्‌ ॥ २० 
तत्र रूनात्वा नरोराजत्र, दलो के महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्रकन्याती थेमजत्तमम्‌ 
सनात्वा तत्र नरो राजन्सर्वपापेः प्रमुच्यते । शुक्कपक्षेतरतीयायां स्नानमात्रे समाचरेत्‌ 
रूनातमात्रोनरर्तत्रपृथिव्यामेकराङ्भवेत्‌ । सर्ग बिन्दु ततोगच्छेत्ती थंदेवनमरुङतम्‌ 
तत्र सूनात्वानरोराजन्दुर्गति वेन पश्यति । अप्सरेशंततोगच्छेत्र्तानंतत्रसमाचरेत्‌ 
क्रीडते नाकलोकरूथोह्यप्सरो भिःस मोदते । ततोगच्छेतराजेन्द्रभारभूतिमचुत्तमम्‌ 
उपोषितो यज्ञेतेशंरुद्रळोके महीयते । अस्मिस्तीर्थे खृतोराजन्गाणपत्यमचाप्चुयात्‌ 
कार्तिके मासि देवेशमर्चयेत्पार्वतीपतिम्‌। अश्वमेधाह्ृशणुणं प्रवदन्ति मनीषिणः 
वृषभ यः प्रयच्छेत तत्र कुन्देन्डुसप्रभम्‌। बृषयुक्तेन यानेन रूद्रळोकं सगच्छति 
एतत्तीर्थसमासाद्ययस्तुप्राणान्‌ परित्यजञेत्‌ सर्वपापचिनि्मुक्तो रुद्वलोकंसगच्छति 
जल्प्रवेश यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नराधिप । हंसयुक्तेन यानेन स्वर्गलोक॑ सगच्छति 
एरण्ड्या नर्मदायास्तुसङ्गमंलोकविश्ुतम्‌। तञ्च तीर्थ महापुण्यं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ 
उर्धवीसेजती/मूर्प' मिल्यो बता तन्न स्त, जेन्द्मुच्यते गह्हत्य या 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र ! नमंदोदधिसङ्गमम्‌। 
जमदझिमिति ख्यातं सिद्धो यत्र जनाद्दूंनः ॥ ३३॥ 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्नमंदौंदधिसड़मे । त्रिणुणञ्चाश्वमेधस्य फलम्प्राभोति मानवः 

ततो गच्छेत राजेन्द्र पिङ्गलेश्वस्मुत्तमम्‌ । तत्र रूनात्वा नरो राजन्त्रह्मलो केमहीय ते 
तत्रोपचासं यः छृत्चा पश्येत चिमलेश्वरम्‌ । . 
सप्तजन्मकत पापं हित्वा याति शिवालयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र अलितीथंमचुत्तमम्‌ | उपोष्य रजनीमेकां नियतोनियताशनः 
अस्य तीर्थस्य माहात्म्यान्सुच्यतेत्रह्महत्यया । 
एतानि तच सङक्षेपात्प्राधान्यात्कथितानि च ॥ ३८॥ 
न शक्या विस्तराद्दक्त संख्या तीर्थेषु पाण्डव !। . 
एषा पवित्रा विपुला नदी त्रेलोक्यचिश्रुता ॥ ३६॥ 

नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेचस्य वल्लमा । मनसा संस्मरेचस्तुनर्मदां चे युधिष्टिर! 
चान्द्रायणशतं साग्र लभते नात्र संशयः । 
अश्रद्धधानाः पुरुपा नास्तिक्यं घोरमाश्रिताः ॥ ४२॥ 

पतन्ति नरके घोर इत्याह परमेश्वरः । नर्मदां सेचते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरः 
तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ ४२॥ 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे नमंदामाहात्म्ये नाना तीर्थमाहात्म्यघर्णनंनाम 
ह्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
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त्रिचखारिशो ध्यायः 
जप्येश्वरमाहात्म्यवणनम्‌ 
सूत उचाच 
इद्‌ त्रेलोक्यविख्यात तीर्थ नेमिषमुत्तमम्‌ | महादेवशियतरं महापातकनाशनम्‌ 
महादेवंदिद्रक्षूणाम्टृषीणां परमेष्टिना । ब्रह्मणा निर्मितंस्थानं तपस्तप्त द्विजोत्तमाः 
मरीचयोऽत्रयो चिप्रा वसिष्ठाः क्रतवस्तथा । 
भ्रुगवो5ड्धिरसः पूच ब्रह्माणं कमलोड्रवम्‌॥ ३ ॥ 
समेंत्यसर्वचरदंचतुम्मू त्ति चतुम्सुंखम्‌ । पूच्छन्तिप्रणिपर्त्येनंविश्‍वकर्माणमव्ययम्‌ 
पटकुछीया ऊचुः 
भगचम्देचमीशानं तमेचेकं कपर्दिनम्‌ । केनोपायेन पश्यामो ब्रूहि देव! नमरुतव 
ब्रह्मोवाच 
सत्रं सहस्रमासध्वंचाङमनो दोषवञ्जिताः। देशञ्चवःप्रचक्ष्यामिय स्मिन्देशेचरिषप्यथ 
मुक्तवा मनोमयं चक्रं संस्पृष्टा तानुवाच ह ।' क्षिपमेतन्मया चक्रमनुत्रजत माचिरम्‌ 
यत्रास्य नेमिः शीर्येत स देशस्तपसः शुभः। ततो सुमोच तञचक्रं तेचतत्समनुत्रजन, 
तस्य वे व्रजतः क्षिप्रयत्रनेमिरशीर्यत । नेमिषं तत्‌ स्स्वतंनांज्यापुप्यं सर्चत्रपूजितम्‌ 
'सिद्धचारणसम्पूर्ण यक्षगन्धवेसेवितम्‌। स्थानं भगवतः शम्भोरेतन्नेमिषमुत्तमम्‌ 
अत्र देवाः सगन्धर्ाःसयक्षो रगराक्षसाः। तपस्तप्त्वा पुरा देवा लेभिरेप्रचराच्चरान. 
इमं देशं समाश्रित्य षट्कुळीयाः समाहिताः । 
सत्रेणाऽऽराध्य देवेशं दृष्टवन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
अत्रदानं तपस्तप्तं श्राद्धयागादिकञ्च यत्‌ एकेकं नाशयेत्पापं सप्तजन्मकृतं तथा 
अत्र पूर्व स भगचानूषी णांसत्रमासतःम.। ख चे प्रोवाचन्रह्माण्डंपुराणं ब्रह्ममावितम्‌ 


अर्ज दयो भहादयी सदर प्योविकि विश्‍वटकत एप्मतेडद्यागिस्तावानमुधे; परितारितः 
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अत्र प्राणान्‌, परित्यज्य नियमेन द्विजातयः । 
ब्रह्मलोकं गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते ॥ १६ ॥ 
अन्यञ्च तीर्थप्रबरं जाप्येश्वरमितिश्रुतम्‌ । जजाप रुद्रमनिश यत्रनन्दी महागणः 
प्रीतस्तस्य महादेवो देव्या सहपिनाकधक्‌ । ददावात्मसमानव्वं म्ृत्युचञ्चनमेच च 
अभूदु षिः ख धर्मात्मा शिलादो नाम ध्रमंवित्‌ । 
आराध्रयन्महादेचं प्रसादार्थं वृषध्वजम्‌ ॥ १६॥ 
तस्यचर्पसहस्रान्तेतप्यमानस्य चिश्‍व'धृक््‌ । शर्वःसोमोगणवृतोबरदो ५स्मीत्यभाषत 
स चत्रे चरमीशानं वरेण्यं गिरिजापतिम्‌। 
अयोनिजं मृत्युहीनं याचे पुत्रं त्वया समम्‌ ॥ २१ ॥ 
तथास्त्वित्याह भगचान्देव्या सहमहेश्वरः। पश्यतस्तस्यविप्रषरन्तदुर्धानं गतोहरः 
ततो युयोज तां भूमिशिलाद्रोधर्मेवित्तमः। चकर्षळाङलेनोचों' भित्वा द्श्यतशोभनः 
संचर्चको5नलप्रख्यः कुमारः प्रहसन्चिव । 
रूपळावण्यसस्पन्नस्तेजसा भासयन्दिशः ॥ २४॥ 
कुमारतुल्योऽप्रतिमोमेधगस्भीरया गिरा । शिलादं तात तातेतिप्राह नन्दी पुनःपुनः 
तं दृष्टा नन्दनं जातं शिलादः परिपरूवज्ञे । 
सुनीनां दर्शयामास तत्राश्रमनिचासिनाम्‌ ॥ २६॥ 
जातकर्मादिकाः साः क्रियास्तस्य चकार ह।, 
उपनीय यथाशारत्रं चेदमध्यापयत्‌ स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


अधीतवेदो भगचान्नन्दी मतिमचुत्तमाम्‌ । चक्रे महेश्वरं दृष्टा जेष्ये म्त्युमिच प्रभुम 


स गत्वा सागरं पुण्यमेकाग्रः श्रद्धयार्चितः । 
जजाप रुद्रम्रनिशं महेशासक्तामानसः॥ २६॥ 
तस्य कोट्याञ्च पूणांयां शङ्करोभक्तवत्सलः। 2 
CC-0. 7०/मासुवर/सकेलयागो तरह सती त्यआपत;॥ १8 bY 53 Foundation USA 
स चत्रेपुनरेवेश' जपेयं कोटिमीश्चरम्‌। भवदाहं महादेवं देहीति परमेश्वरम्‌ 


एवमस्त्विति सम्प्रोच्य देवोऽप्यन्तरधी यत । 

जजाप कोटि भगवान्‌ भूयस्तद्वतमानसः ॥ ३२॥ 
द्विती यायाङ्चकोट'चं वेपू णायाञ्चवृषऽ्चजञः । आगत्यचरदोऽस्मीतिप्राहभूतगण्र तः 

ठृतीयाञ्चमिच्छामि कोटि भूयोऽपि शङ्कर !। 

तथार्ित्वत्याह चिश्वात्मा देव्या चान्तरघीयत ॥ ३४॥ 

कोटित्रयेऽथस्रस्पूण देवः प्रीतमनाभ्वशम्‌ । आगत्यचरदोऽस्मीति प्राह भूतगण तः 
जपेयं कोटिमन्यां घे भूयोऽपि तवतेजसा। इत्युक्तेमगवानाह न जप्तव्य॑ त्वयाउुनः 
अमरो जरया त्यक्तो सम पार्श्वे गतः खदा । महागणपदिद्वेव्याः पुत्रो भवमहेश्वरः 

योगेश्वरो महायोगी गणानामीश्वरेश्वरः 

सर्चलो काधिपः श्रीमान्‌ सबंयज्ञमयो हितः॥ ३८॥ 

ज्ञानं तन्नामकं दिव्यं हरतामलकसञ्ज्ञितम्‌। 

आभूतसंप्लवस्थायी ततो यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतहुत्तचा महादेवो गणानाहूय शङ्करः । अभिषेकेण युक्तेन नन्दीशवरमयोजयत्‌ 

उद्वाहयामास च तं स्वयमेव पिनाकधुक । 

मरुताञ्च शुभां कन्यां स्वयमेति च विष्णुताम्‌॥ ४९॥ _ 
एतजप्येश्वर स्थानं देवदेवस्य शूलिनः । यत्र तत्र खतो मत्त्यों रुद्रलोके महायत 

इति श्रीकूरम्ममहापुराणे उत्तरार्ड जप्येश्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम 

त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 
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चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
विविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं जप्येश्वरसमीपतः । नास्ना पञ्चनदं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
ञ्ञिरात्रसुषितरूतत्र पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । सर्वपापचिशुद्धात्मा सुद्रछोके महीयते 
अन्यच्च तीथेप्रचरं शाक्रस्यामिततेजसः । महाभेरचमित्युक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्च परं तीथ वितस्ता परमा रदी । सर्घपापहरा पुण्या रुचयमेचगिरीन्द्रजा 
तीथं पञ्चतपो नाम शम्भोरमिततेजसः। यत्र देवाधिदेवेन शक्रार्थे पूजितो भवः 
पिण्डदानादिकं तत्र प्रेत्यानन्दखुखप्रदम्‌। सृतस्तत्राथ नियमाद्त्रह्मणोके महीयते 
कायाचरोहणं नाम महादेवालयंशुभम्‌ । यत्र माहेश्वराधर्म्मासुनिभिः सम्प्रचत्तिताः 
श्राद्ध दानं तपो होम उपवासरुतथाक्षयः । 
परित्यजति यः प्राणान्सुद्रलोकं स गच्छति ॥ ८॥ 
अन्यच्च तीथप्रवरं कन्यातीर्थमजुत्तमम्‌। 
तत्र गत्वा त्यजेत्प्राणाँलोकान, प्राप्रोति शाश्वतान्‌ ॥ ६॥ 


जामदरन्यरूय चशुभं रामस्याङ्किष्रकर्मणः । तत्ररुनात्वा तीर्थवरेगोसहस्रफळं रमेत्‌ 


महाकालमितिख्यात तीर्थ लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
गत्वा प्राणान्‌ परित्यज्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 
ग॒ह्यादगुह्म तमंती्थ नकुलीश्वरमुत्तमम्‌। तत्र सन्निहितःश्रीमात्‌ भगवान्नकुलीश्वरः 
'हिमचच्छिखरेरम्ये गङ्गाद्वारे सुशोभने । देव्या सहमहादेचोनित्यंशिष्येश्व सम्भतः 
तत्र रूनात्चा महादेचं पूजयित्वा वृषध्चजम्‌ । - 


बंपापेनिशुदध्ये = 
CC-0. सणस पाप लडाइ हिना क़ Foundation USA 
अन्यश्च देचदेचस्य स्थानं पुण्यतमं शुभम्‌ । 
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सीमेश्वरमितिख्यातं गत्वा मुञ्चति पातकम्‌ ॥ १५॥ 
तथान्यश्चण्डवेगायाः सम्भेदः पापनाशनः । तत्रस्ना्चाचपीत्वचमुच्यतेव्रह्महत्यया 
सर्वेषामपिचेतेषांतीर्थानांपरमापुरी । नाम्नाचाराणसी दिव्याको टिको ठ्य ताधिका 
तस्यांपुरस्तान्माहात्म्यंभाषितंचोमयार्विह। नन्यत्रभतेसुक्तियोगेनाप्देकजन्मना 
पतेप्राधान्यतःप्रोक्ता देशाःपापहरा नृणाम्‌ । गत्वा सङ्काल्येत्पापं जन्मास्तरशतेरपि 
यः रूवधर्मान्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां करोति हि । 
न तस्य फळते तीर्थमिह लोके परत्र च ॥ २०॥ 
प्रायश्चित्ती च विधुररुतथायायावरोग्ही । प्रकुर्यात्तीर्थसंसेवांयश्वान्यस्तादशो जनः 
सहा भिर्चा सपल्लीको गच्छेत्तीर्थानि यल्लतः। 
सर्वपापचिनिमुक्तो यथोक्तां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
णा नित्रीण्यपाकुर्यात्कुर्वन्वातीर्थसेवनम्‌ । विधायवृत्तिपुत्राणां भार्यातेषुविधायच 
ग्रायश्चित्तप्रसङ्गेनतीर्थमाहात्म्यमी रितम्‌ । यःपडेच्छ्णुयाद्वाप सबंपापेर प्रमुच्यते 
इतिश्रीक्कूर्ममहापुराणे उत्तराद्धं विविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम 
चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 
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पञ्चचत्वारिंशोऽभ्यायः 
चतुबरिधप्रलयवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
एतदाकण्यंचिज्ञाने नारायणमुखेरितम्‌.। कूमरुपधरंदेवं पमरच्छुसुनयः ne 
सुनय ऊचुः 


स्तारोवंशोमन्वन्तराणिच 


astri Collection, New. OR गरर त्वयोदितम्‌ 


कथितोभवताभमामो कातर 
देवदेवेश! प्रलयं बक्तुमहंसि । भूताना 
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सूत उचाच 
श्रुत्वातेषां तदावाक्यंभगवान कूमरूप'्वक्‌। व्याजहारमहायोगीमूतानांप्रतिसञ्चरम्‌ 
कूस्मे उवाच 
नित्यो नेमित्तिकश्चेव प्राकृतोऽत्यन्तिकस्तथा । 
चतुर्द्धाऽये पुराणेऽस्मिन, प्रोच्यते प्रतिसञ्चरः॥ ५ ॥ 
योऽयंसं दृश्यते नित्यंलोकेभूतक्षय स्त्विह । नित्यःसड्कीच्यते नाञ्नामुनिभिप्रतिसञ्चरः 
ब्रह्मने मित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति । 
त्रेलोकस्यास्य कथितः प्रतिखर्गो मनीषिभिः ॥ 9 ॥ 
महदाद्यंचिशेषान्तं यदासंयाति संक्षयम्‌। प्राकृतःप्रतिसर्गाऽयंप्रोच्यतेकाळचिन्तकेः 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि। 
प्रलयः प्रतिसगोऽयं कालचिन्तापरेद्विजेः ॥ ६॥ 
आत्यन्तिकस्तुकथितःप्रलयोज्ञानसाधनः । ने मित्तिकमिदानींवःकथयिष्येसमासतः 
चतुन्यू हलहस्नान्तेसम्प्रासेप्रतिसञ्चरे । स्वात्मसंस्थाःप्रजाःकत्त स्प्रतिपेदेप्रजापतिः 
ततो5भचच्वनावृष्टिस्तीत्रा सा शतवार्षिकी । भूतक्षयकरी घोरा सबेभूतक्षयः 
ततो यान्यलपसाराणि सस्चानि पृथिवीपते !। 
तानि चाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥ १३॥ 
सप्तरश्मिरथो भूत्वासमुत्तिष्ठन्दिबाकरः। असह्यरश्मिर्भचतिपिबन्नम्भोगभ स्ततिभिः 
तस्य ते रश्मयः सत्त पिचन्त्यम्बु महाणेवे । 
तेनाऽऽहारेण ता दीप्त्वा सप्तसूय्यो भवन्त्युत ॥ १५॥ 
ततस्तेरश्मयः सप्त शोषयित्वा चतु द्विंशम्‌ । चतुर्लोकमिमंसघं दहन्ति शिखिनोयथा 
व्याप्नुचन्तश्च ते दीप्ता ऊद्‌ध्वञ्चाधः स्चरश्मिभिः। 
दीप्यन्ते भास्कराः सप्त युगान्ताञ्चिप्रदीपिताः ॥ १७ ॥ 


¢ 
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ततस्तेषां प्रतापेन दह्यमाना वसुस्थरा । साद्रिनद्यणवद्धीपा निःस्नेहा संस्प्रपच्यते 
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दीप्ताभिः सन्तताभिश्च रश्मिभिर्व समन्ततः । 

अघश्चोदु्ध्वञ्च लझभिस्तियंक्‌ चेच समावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सूर्या झिनाप्रसृषटानां खंस्टृणानां पररूपरम्‌ । एकत्वमुपयातानामेकज्चाळं भवत्यत ॥ 
सर्वलोकप्रणाशञ्व सोऽञ्निभू त्वा तु मण्डली । चतुलोंकमिमंसर्वनिईहत्याशुतेजसा 
तत'प्रलीनेसवंसिमञ्जङ्गमे स्थावरे तथा । निव क्षानिस्तृणाभूमिःकू्मपृष्टा प्रकाशते 
अम्बरीपमिवाभाति सर्वमापूरितं जगत्‌ । सर्वमेचतद्िच पूर्ण जाज्वल्यते पुनः ॥ 
याताले यानि सत्त्वानिमहोदधिगतानिच । ततरूतानिप्रलीयन्तेभूमित्वमुप्यान्तिच 

द्वीपाश्च प्ेतांश्चेच वर्षाण्यय महोदधीन्‌ । 

तान्‌ सर्वान्‌ भस्मसाञ्चक्रे सप्तात्मा पाचकः प्रभुः ॥ २६ ॥ 

समुद्रे भ्यो नदीभ्यश्च आपःशुष्काश्च सर्घशः। 

पिवन्नपः सम्ुद्धोऽञ्चिः प्रथिवीमाश्रितो ज्वलन्‌॥ २७॥ 
ततःसंब त्तेकःशेलान तिक्रम्यमहांरूतथा । लोकान्दहतिदीप्तात्मामारुतेयो विजुम्भितः 

स दग्ध्वा प्रथिवीं देवो रखातलमशोभयत्‌। 

अधस्तात्पूथिचीं दग्ध्वा दिचमूदध्वं दहिष्यति ॥ २६॥ 
योजनानां शतानीहसहस्राण्ययुतानिच । उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्यवहेसंवत्तंकस्यतु 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च सयक्षोरगराक्षसान | तदा दृहत्यसो दीप्तः कालस्द्रप्रणो दितः 
भूलोंकञ्च भुवलोकं महल्ञोंक॑ तथेच च । दहेदहेषंकाला शिः कालाविश्तनुः स्वयम्‌ 
व्याप्प्वेतेयु छोकेषु तिर्यगूद्धमथाञ्चिना। तत्तेजः समनुप्राप्य छतसं जगदिदं शनेः 
अलो गूइभिद्‌ सबं तदेवेकस्प्रकाशते । ततो गजकुलाकारास्तडिद्विः समलङ्ङ्ताः 

उत्तिष्ठन्ति तदा व्योस्ति घोराः संवर्तका घना: । 

केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुमुदसन्षिभाः॥ ३५ ॥ 

धूघवर्णास्तथा केचित्केचित्पीताः पयोधराः। ` 

। केचिद्रासभवर्णास्तु लाक्षारसनिभाः परे ॥ ३६ ॥ 
| उ इक्रा नास्यस्षननिसातया-मनशिलखा/े कपोतसद्रशा प्रे 
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इन्द्रगोप निमा:केचिद्धरितालनिभास्तथा । इन्द्रचोपनिभाःकेचिडुत्तिष्टन्तियनादिषि 
केचित्पर्वतसङ्काशाः केचिद्गजकुलोपमाः । कूटाङ्ारनिभाश्चान्ये केचिन्मीनकुळो द्वहाः 
बहुरूपा घोररूपा घोररूवरनिनादिनः | तदा जलधराः सर्वे पूरयन्ति नभस्‌तलम्‌ । 
ततस्ते जलदा घोरा राघिणो भारूकारात्मजाः । 
सप्तधा संत्रतात्मानं तमझि शमयन्त्युत ( शमयेत्पुनः ) ॥ ४१ ॥ ¦ 
ततस्ते जलदा वर्षमुञ्चन्तीह महौघवत्‌ । सुधोरम शिव घर्ष नाशयन्ति च पावकम्‌ 
अतिवृद्धस्तदात्यर्थमम्भसा पूर्य्यते जगत्‌ । 
अद्विस्तेऽम्भोऽभिभूतत्वात्तदञ्चिः प्रविशत्यपः ॥ ४३॥ * 
नए चाझो वर्षशतेः पयोदाः क्षयसम्भवाः । छाचयन्तो जगत्सवं महाजलपरिश्ूवेः ॥ 
धाराभिः पूरयन्तीदं नोद्यमानाःरवयम्भुवा । अत्यन्तललिलोघास्तुविलाइवमदोदथेः 
साद्रिद्वीपा ततःपृथ्वीजलेःसञ्छाचतेशनेः । आदित्यरश्मिभिःपीतजलमभ्रेषुतिष्ठति 
पुनःपत तितद्भूमो पूर्यन्तेतेनचार्णचाः । ततःसमुद्वाःस्घांवेलामतिक्रान्तास्तुक्कत्स्मशः 
पर्चंताश्च विलीयन्ते मही चाप्सु निमञ्जति । तस्मिन्नेकाणेचे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे 
योगनिद्रांसमास्थाय रोते देवःप्रजापतिः । चतुयु गसहस्तान्त कटपमाहुर्मनीषिणः 
चाराहो वत्तेते कट्पो यसूय घिरूतर ईरितः। | 
असंख्यातास्तथा कटपा ब्रह्मचिष्णुशिघात्मकाः॥ ५० ॥ 
कथिता हि पुराणेषु मुनिभिः कालचिन्तकेः । | 
सात्त्विकेष्वथ कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ ५१॥ | 
तामसेषु हरस्योक्त रजसेषुप्रजापतेः । योयं प्रवत्तते कल्पो घाराहः सात्तिवकोमतः | 
अन्ये य सार्विकाः कर्पा मम तेषु परिग्रहः | | । 
ध्यानं तपस्तथा ज्ञानं लब्ध्वा ते योगिनः परम्‌ ॥ ५३॥ स 
आराध्य तञ्च गिरिशं यान्ति तत्परमम्पदम्‌। 
सोऽहं तत्त्व समास्थाय मायी मायामयां (यी 


{ 
'तूदोर्णधेजरगेस्थेस्मिन्यीगनिद्रावेजीमि सुमा 'पश्‍यान्तमह Foundation USA | 
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जनलोके चत्त मानास्तापसायोगचक्रुपा | अहं पुराणः पुरुषो भूझ्ु वःप्रभचो चिभुः 
सहस्रचरणः श्रीमान्‌ सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌ । 
मन्त्रोऽहं ब्राह्मणा गाचः कुशोऽथ समिधो ह्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
गरोक्षणीयं रूवयश्चे वसोमोत्रतमथास्म्यहम्‌ । संवत्त कोमहानात्मा पचित्रं परमंयशः 
सेधाप्यहं प्रभुर्गाप्तागोपतिर्त्राह्मणोसुखम्‌ । अनन्तरूतारको योगी गतिर्गतिमतांघरः 
हंसः प्राणोऽथ कपिलो चिश्वमूत्तिः खनातनः। 
क्षेत्रज्ञः प्रतिः कालो जगद्बीजमथाद्धतम्‌ ॥ ६० ॥ 
माता पिता महादेचो मत्तो ह्यन्यो न चिद्यते। 
आदित्यवर्णा भुवनस्य गोप्ता नारायणः पुरुपो योगमूत्तिः । 
तं पश्यन्ते यतयो योगनिष्टा ज्ञात्वात्मानं मम तत्त्वं त्रजन्ति ॥ ६१॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे चतु्वित्रप्रलयवर्णनंनामपञ्चचत्वारिशाऽध्यायः 


५००" (oS (० 
षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
CHC 
प्रतिसगचणनम्‌ 
कूर्मं उचाच 
अतः परं प्रचक्ष्यामि प्रतिसर्गमनुत्तमम्‌। प्राकृतं तत्समासेन शएणुध्चं गदतो मम ॥ 
गते पराद्ध द्वितये कालेळोकप्रकालनः । कालाझिर्भेल्मसात्कत्त' चरतेचाखिंजगत्‌ 
स्वात्मन्यात्मानमावेश्य भूत्वादेचो महेश्वरः । दहेद्रोषं ब्रह्माण्डं सदेचासुरमाचुषम्‌ 
तमाविश्य महादेवो भगवान्नीललोहितः । करोति लोकसंहारं भीषणं रूपमाश्रितः 
अविश्य मण्डळंसौरंकृत्वाऽसौ बहुधापुनः । निद्वृहत्यखिलं लोकंस्तससिस्वरूपश्क 
स दग्ध्वा सकळे विश्वम ब्रह्मशिरोमहत्‌। देचतानां शरीरेणुक्षिपत्यखिलदाहकम्‌ 
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३५४. # कूरम्मपुराणम्‌  . :  . [उत्तराद्धे 
द्गधेष्वशेषदेचेषुदेची गिरिवरात्मजा । एषा. सासाक्षिणीशस्भोस्तिष्ठ तेवेदिकीश्रतिः 


६. ~ 
' शिरःकपालेदेंवानां इतस्रवरभूपणः । -आदित्यचन्द्रादिग णेः पूरयन्व्योममण्डलम्‌ 


सहस्रनयनो देवः. सहस्राक्ष इतीश्वरः । सहस्नहर्तघरणः सहस्रा चर्मा भुजः ॥ 
दं्राकरालचदनः प्रदीपानललोचनः । ` जिशूलक्त्तिबसनो योगमैश्वरमा स्थितः ॥ 
पीत्वा तत्परमानन्दं प्रभूतमस्रतं स्वयम्‌ । करोति ताण्डचं देवीमालो क्यपरमेश्चरः 
पीत्वा नृत्याम्रतंदे बीभत्तुः 'परममङ्गलम्‌ । योगमारुथाय देबस्यदेहसायातिूलिनः 
स भुत्तवा ताण्डघरसं स्वेच्छयेच पिनाकध्वक्‌ । 
ज्योतिःरूचभाचं भगवान्द्‌ग्ध्वा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ॥ १३॥ 
` संस्थितेष्वथ देवेषु ब्रह्मा विष्णुः पिनाकधृक्‌ 

गुणेरशेषेः पृथिची विलय याति चारिषु॥ १७ ॥ 

स वारितत्त्व सगुणं ग्रसते हव्यवाहनः । 

तेजः स्वगुणसंयुक्त वायौ संयाति सडक्षयम्‌ ॥ १५॥ 
आकाशे सगुणोवायुःप्रलयंयातिविश्‍वभृत्‌ । भूतादौ चतथाकाशेलीयतेशुणसंयुतः 

इन्द्रियाणि च सर्वाणि तेजसे यान्ति संक्षयम्‌ । 

'चेकारिको देवगणेः प्रलयं याति सत्तमाः ॥ १७॥ 
त्रिविधोऽयमहङ्कारोमहति प्रलयेचजेत्‌ । ` महान्तमेभिः स हितंब्रह्माणममितौ जसम्‌ 
अव्यक्तज्ञगतो योनिः संहरेदेकमभ्ययम्‌ । एवं,संहत्य भूतानि तरवानि च महेश्वरः 
चियोजयति घान्योऽन्यरप्रधानं उसपम्परम्‌ । प्रधानपु'सोरजयोरेष संहार ईरितः 
महेश्वरेच्छाजनितो न स्वयं . बिद्यते छथः | शुणसाम्यं तदव्यक्तं प्रक्कतिःपरिगीयते 

प्रधान जगतो योनिमांयातस्वमचेतनम्‌। 

कूटस्थ श्विन्मयो ह्यात्मा केबल पञ्चदिशकः 
गीयते सुनिभिः El महानेषपितामहः । एवं संहारशक्तिश्च शक्तिर्माहेश्वरी धुवा 
प्रघानाद्य विशेपान्तं देहेरुद्र इतिश्रुतिः । योगिनामथ सर्वेषां ज्ञानविन्यर्तचेतसाम्‌ 
आत्यन्तिकेन डय, दुभती हाङ, उच्य जवान धर सेह गुरसे चैशी 


॥ २२॥ 


घट्चत्वारिशोष्ध्यायः ] # सवीजर्निवींजयोगवर्णनम्‌ # ३५५ 


स्घापिका मोहिनी शाक्तिर्नारायण इति श्रुतिः। 

हिरण्यगभों भगवाञ्जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 

स्टजेदशेषं प्रक्ृतेस्तन्मयः पश्चविशकः । 

दुर्बलाः सर्वंगाः शान्ताः स्वात्मन्येच व्यवस्थिताः । 

शक्तयो ब्रह्मचिष्ण्वीशा भुक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ २७॥ 
सर्वश्वराः सर्ववन्धाःशाश्वतानन्तमोगिनः। एकमेचाक्षरं तत्त्व पुस्प्रधानेश्वरात्मकम्‌' 

अन्याश्च शक्तयो दिव्यारूतत्र सन्ति सहस्रशः । 

इत्येते चि विधेयंज्ञेः शत्तयादित्यादयोऽमराः । 

एकंकरूयाः सहस्राणि देहानां घे शतानि च ॥ २६॥ 

कथ्यन्ते चेच माहात्म्याच्छक्तिरेकेव निगु'णा । 

तां शक्ति स्घयमास्थाय स्वयं देवो महेश्वरः ॥ ३० ॥ 
करोति विविधान्देहान्द्रश्यते चेव लीलया। इज्यते सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणै्ेदचादिभिः 
सर्वकामप्रदो रुद्र इत्येषा चेदिकी श्रुतिः | सर्वासामेव शक्तीनां ब्रहचिष्णुमहेश्वराः _ 
ग्राधान्येनस्म॒ता देवाःशक्तयःपरमात्मनः | आभ्यःपरस्तादुगवान्‌ परमात्मासनातनः 
गीयते सरवमायात्माशूलपाणिरमहेश्वरः । एकमेके वदन्त्यम्चि नारायणमथापरे ॥ ३४॥ 
इन्द्रमेके परे प्राणं ब्रह्माणमपरे जयुः। ब्रह्मचिष्ण्वञ्चिवरुणाः सर्चेदेवास्तथर्षयः ॥ 
एकस्येवाथ रुद्रस्य भेदास्तेपरिकीत्तिताः । यंयंभेदंसमा श्रित्य यजन्ति परमेश्वरम्‌ 
तत्तहूपं समासूथायप्रददा तिफळं शिवः । तस्मादेकतरं भेदंसमाश्रित्यापि शाश्वतम्‌ 
आराधयन्महादेवं याति तत्परमं पदम्‌ । किन्तु देवं महादेचं सर्वशक्ति सनातनम्‌ 

आराधयेह गिरिशं सणुणं बाथ निश णम्‌ । 

मया प्रोक्तो हि भवतां योगः प्रागेच निशु'णः ॥ ३६ ॥ 
आरुस्क्षुस्तु सगुणं पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । पिनाकिनं त्रिनयनं जटिल कृत्तिवाससम्‌ 
रुक्माभंवासहस्नाका चिन्तयेद्वैदिकीश्रुतिः । एषयोगमससु दृष्टः सबीजोमुनिपुङ्गचाः 


रीथ रचयत्‌ असरः स्यसि निवा 


३५६ # कूम्मंपुराणम्‌ # [ उत्तराद्ध 


ततो वाय्वझिशक्रादीन पूजयेद्वक्तिसंयुंतः । ` ` 

तस्मात्सर्घान्‌,परित्यज्य देवान्‌ ब्रह्मपुरेगमान्‌॥ ४३॥ 

आराधये द्विरूपाक्षमादिमध्यान्तसंस्थितम्‌। 

भक्तियोगसमायुक्तः स्वध (क) निरतः शुखिः ॥ ४४ ॥ 

ताहूशं रूपमास्थाय आसाद्यात्यन्तिक शिवम्‌ । 

एष योगः समुद्दिष्टः खबीजोऽत्यन्तभावनः॥ ४५॥ 

यथाविधि प्रकुर्चाणः प्राप्नुयादे श्वरम्पदम्‌ । 

दें चान्ये भावने शुद्धे प्रागुक्त भवतामिह ॥ ४६ ॥ 
अथापि कथितो योगो निर्बोजश्चसबीजकः । ज्ञानं तटुक्तनि्वोजंपूर्व हिभवतांमया 

विष्णु रुद्रः विरञ्चि ( ञ्च ) ञ्च सबीजे साधयेद्‌ चुधः ॥ 

अथ चाय्वादिकान्देवान्तत्परो नियतात्मचान्‌ ॥ ४८॥ 
पूजयेत्पुरुषं चिष्णु चतुमू त्तिधरं हरिम्‌ । अनादिनिधनं देघ॑ वासुदेवं सनातनम्‌ 
नारायणं जगद्योनिमाकाशं परमम्पदम । तलिङ्गधारी नियतं यद्युक्तस्तदुपाश्रयः 
एष एव विघधित्राह्मे भाचने चान्तिमे मतः । इत्येतत्कथितं ज्ञानं भावनासंश्रयम्परम्‌ 
इन्द्रद्युज्ञाय मुनये कथितं यन्मयापुरा । अव्यक्तात्मकमेवेदं चेतनाचेतनं जगत्‌ ॥ 

तदीश्चरं परं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 

सूत उवाच 
` एताचडुत्तचा भगवा न्विरराम जनाइनम्‌ 
तष्डुलुसुंनयो विष्णु' शु ( श ) क्रेण सह माघचम्‌॥ ५३॥ 
र सुनय ऊचुः 

नमस्ते कृम्मरूपाय विष्णवे परमात्मने | नारायणाय विश्वाय वासुदेघाय ते नमः 
नमोनमस्ते कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः | माधवायच ते नित्य नमो यज्ञेश्वरायच 
सहल्शिसे (तर ्वहराक्षरयते-मः नस? ख्हरुताथशसहे्सचरभयि पवे) ५६ 
डं नमो ज्ञानरूपाय चिष्णचे परमात्मने । आनन्दाय नमस्तुस्यंमायातीताय ते नमः 


घट्चत्वारिंशोऽध्यायः ] # एतत्पुराणानुक्रमणिकावर्णनम्‌ ॐ ३५७ 


नमो शूढशरीराय.+निशुणाय. नमोऽस्तुते । पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे 

नमः सप्ङुख्याय योगाय केवलाय नमोऽस्तुते । 

धर्मध्या (ज्ञा) नाभिगम्याय निष्कलाय नमोऽस्तु ते ( नमोनमः )।५६ 
नमस्ते योगतत्त्वाय महायोगेश्वराय च । पराचराणां प्रभवे वेदवेद्यायते नमः॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे । नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः 
नमोऽस्तुते वराहाय नारसिंहाय ते नमः | घामनाय नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः 
स्वर्गापवर्गदानाय नमोऽप्रतिहतात्मने । नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने 
देवानां पतये तुभ्यं देघात्तिशमनायते । भगचंस्त्वत्प्रसादेन सवंसंसारनाशनम्‌ ॥ 

अस्माभिर्चिदितं ज्ञानं यज्ज्ञात्वाम्ुतमश्नुते । 

श्रुताश्च विविधा धर्म्मा वंशा मन्वन्तराणि च॥ ६५॥ 
सर्गश्चप्रतिसगश्चब्रह्माण्डस्यास्यचिस्तरः । त्वंहिसर्वंजगत्ाक्षी विश्वोनारायणःपरः 

चातुमर्हसूयनन्तात्मा त्वामेच शरणं गताः। 

सूत उवाच 

एतद्कः कथितं विप्रा भोगमोक्षप्रदायकम्‌॥ ६७॥ 
कोर्मंपुराणमखिलंयज्ञगादगदाधरः । अस्मिनपुराणेलक्ष्म्यास्तुसग्भवःकथितःपुरा 
मोहायाेषभूतानां बाखुदेवेन योजितः । प्रजापतीनां सर्गास्तु वर्णधमश्चिवृत्तयः ॥ 
'र्मार्थकाममोक्षाणां यथावलक्षणं शुभम्‌। पितामहस्यविष्णोश्चमहेशस्यचधीमतः 
एकत्वञ्च पृथक्त्वञ्च चिरेषश्चोपचरणितः । भक्तानांलक्षणम्प्रोक्त समाचारश्चभोजनम्‌ 
चर्णाश्रमाणांकथितं यथावदिह लक्षणम्‌ । आदिसगंस्ततः पश्चादण्डाचरणसप्तकम्‌ 
हिरण्यगर्भः सर्गश्चकी त्तितोमुनिपुङ्कवाः । कालसङख्याप्रकथनमाहात्म्यञ्चश्वेरस्यच 
ब्रह्मणः शयनञ्चाप्खु नामनिर्वचनं तथा । वराहवपुषो भूयो भूमेरुद्धरणम्पुनः ॥ ७४ ॥ 
मुख्यादिसग कथन मुनिसर्गस्तथापरः । व्याख्यातो रुद्रसगंश्व ऋषिसगंश्व तापसः 
भ न प्रजासर्गस्तामखात्पूर्वमेव तु ब्रह्मविष्णोबिचादः स्यादन्तदवहग्रवेशनम्‌ 
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पद्मोद्रचत्वं देवस्य मोहस्तस्यच धामतः। दशनऱ्वमहशस्यंमाहात्म्यं चिष्णुने तम्‌ 


३५८ „° ` ` ` ॐ कूर्मपुराणम्‌ # ` [उत्तराद्धे 
दिव्यद्वष्टिप्रदानञ्च ब्रह्मणः परमेष्टिनः । संस्तचो देवदेवस्य ब्रह्मणा परमेष्टिना ॥9८॥ 
प्रसादो गिरिशस्याथ बरदानं तथेव च । सम्बांदे विष्णुनासाद्धं शङ्करस्य महात्मनः 
चरदानं तथा पूचमन्तद्धांन पिनाकिनः । वधश्च. कथितो विप्रा मधुकेभयोः पुरा ॥ 
अवतारोऽथ देवस्य ब्रह्मणो नाभिपङ्कजात्‌। एकीभाचश्च देवेन ब्रह्मणकथितःपुरा 
चिमोहो ब्रह्मणश्चाथ संज्ञानात्त हरेस्ततः | तपश्चरणमाख्यातं देवदेवस्य धीमतः ॥ 

प्राडुभांचो महेशरूय ळलाटात्कथितस्ततः | 

रुद्राणां कथिता स्वृष्टिव्र्मणः प्रतिषेधनम्‌ ॥ ८३॥ 
भूतिश्च देवदेवस्य चरदानोपदेशको । अन्तर्द्धानश्व देवस्य तपश्चर्याण्डजरूय च ॥ 
दर्शनं देचदेवस्य नरनारीशरीरता | देव्या विभागकथनं देवदेचास्पिनाकिनः ॥८५॥ 
देव्याश्च पश्चात्कथितं दक्षपुत्रीत्वमेच च । हिमवद्डुहितृत्वञ्चदेव्या याथात्म्यमेचच 
दर्शनं दिव्यरूपरूय चिश्वरूपाक्षंदर्शनम्‌ । नाम्नां सहस्रंकथितं पित्राहिमचतास्चयम्‌ 
उपदेशो महादेव्या घरदानं तशच च । भृग्वादीनां प्रजासर्गो राज्ञां घंशस्य विस्तरः 
आचेतसत्व॑ दक्षस्य दक्षयज्ञचिमद्दनम्‌ | द्धीचरूय च यज्ञस्य विचादः कथितहतदा 

` ततञ्च शापः कथितो मुनीनां मुनिपुङ्गचाः । 

रुद्रागतिः प्रसादश्च अन्तर्द्धानं पिनाकिनः ॥ ६०॥ 
पितामहोपदेशःर्यातकीत्यंतेषे रणाय तु । दक्षस्यचप्रजासर्गः कश्यपरूयमहात्मनः 
'हिरण्यकशिपोर्नाशो हिरण्याक्षवधरुतथा । ततश्चशापःकथितो देचदारवनौकसाम्‌ 
निप्रहञ्चान्धकस्याथ गाणपत्यमनुत्तमम्‌ | प्रहादनिग्रहश्चाथ वलेः संयमनेत्वथ ॥ 

चाणस्य नित्रहश्चाथ प्रसादस्तस्य शूलिनः 

ऋषीणां वंशविस्तारो राज्ञां चंशाः प्रकीस्तिताः ॥ ६४॥ 
'चखुदेचात्ततो चिष्णोरुत्पत्तिः स्वेच्छया हरेः । दर्शनञ्चोपमन्योध तपश्चरणमेच च 
चरलाभो महादेचं दृष्टासाम्बंजिलोचनम्‌ । केलासगमनञ्चाथनिवासरूतस्यशा[ङ्गणः 


तह्य. कप्पतेभी तिदतर मिनासिनाम्‌ एसक्षणशशरंडेताथ फजस्याशंत्रस्महोचलान 
नारदारगमनञ्चच यात्राचच गरुत्मतः। ततश्च रुष्णागमनं सुनानामाश्रमस्ततः ॥६८॥ 
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नेत्यकं चासुदेवस्य शिवलिङ्गाचंनं तथा । 

मार्कण्डेयरूय च झुनेः प्रश्नः प्रोक्तस्ततः परम्‌ ॥ ६६॥ 

लिङ्गाच्चननिमित्तशञ्च लिङ्गस्यापि सलिड्विनः । 

याथात्म्यकथनश्चाथ लिङ्गा भीतिरेव च ॥ १००॥ 

ब्रहविष्णोस्तथा मध्ये कीत्तिता मुनिपुङ्गवाः । 

मोहरूतयोचे कथितो गमनक्वोदर्श्वतो हाथः ॥ १०१॥ 
संए्तवोदेवदेचसूयप्रसादःपरमेछ्टिनः । अन्तर्द्धानश्व लिङ्गस्य साम्वोत्पत्तिस्ततःपरम्‌ 

कीत्तिता चाऽनिरुद्धल्य ससुत्पत्तिद्विजोत्तमाः । 

कृष्णस्य गमने वुद्धि पीणमागतिस्तथा ॥ १०३॥ 
अनुशासनशञ्च कृष्णेन वरदान महात्मनः । गमनञ्चंच कृष्णस्य पार्थस्याप्यथ दर्शनम्‌ 
कष्णद्वपायनस्योक्तयुगधर्माःसनातनाः । अनुग्रहोऽथपार्थर्य वाराणस्यांगतिस्ततः 

पाराशर्यस्य च मुनेव्यासस्यादुतकमंणः । 

वाराणस्याश्च माहात्म्यं तीर्थानाञ्चेच वर्णनम्‌ ॥ १०६ । 
व्यासस्य तीर्थयात्राच देव्याश्चैचाथ दर्शनम्‌ । उद्वासनञ्च कथितं चरदानं तथेव च ॥ 
प्रयागस्यचमाहात्म्यं क्षेत्राणामथकीत्तंनम्‌। फलञ्च विपुलं चिप्रामार्कण्डेयरुय निर्गमः 
सुवनानांस्बरूपञ्चञ्यो तिषाञ्चनिवेशनम्‌ । कीत्तितश्चापिचर्पाणां नदी नाञ्चैव निर्णयः 
पर्चतानाञ्चकथनंस्थानानिच दिवौकसाम्‌ । द्वीपानांप्रविभागश्चश्वेतद्वी पोपचर्णनम्‌ 
शायनं केशवस्याथ माहात्म्यञ्चमहात्मनः । मन्वन्तराणांकथनं विष्णोर्माहारंम्यमेवच 
वेदशाखाप्रणयनं व्यासानांकथनं ततः । अवेदस्यच वेदस्य कथितं मुनिपुड़चाः ॥ 

योगेश्वराणाञ्च कथा शिप्याणाचाथ कीर्त्तनम्‌ । 

गीताश्च विविधा सुह्या इश्वरस्याथ कीत्तिताः॥ ११३॥ 
बर्णाश्रमाणामाचाराः प्रायश्चित्तविधिरूततः। कपालित्वञ्चरुद्रर्य भिक्षाचरणमेवच 

पतिब्रतानामाख्यानं तीर्थानाञ्च घिनिर्णयः । 
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चघश्च कथितो चिप्राःकालस्यचसमासतः । देचद्वारुचने शम्भोः प्रवेशो माधचरूयच 
दर्शनं षट्कुलीयानां देचदेचस्य धीमतः । वर्दानश्च देवस्य नम्दने तु प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

तैमित्तिकश्च कथितः प्रतिसगस्ततः परम्‌ । 

प्राकृतः प्रलयश्चोद्ध्चं सबीजो योग एव च ॥ ११८॥ 
उरं ज्ञात्वा पुराणस्य सडसेपं कीत्तयेत्त यः । :सर्वपापचिनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते 
एवमुक्त्वा श्रियं देवीमादाय पुरुषोत्तमः । सन्त्यज्य कूमसंस्थानं प्रजगाम हररूतदा 
देवाश्चसर्चसुनयः स्वानिस्थानातिमेजिरे । प्रणम्यपुरुषंघिष्णु ग्रहीत्वा द्यञ्वतंद्विजाः 
एतत्पुराणं सकलं भाबितंकूर्मरूपिणा । साक्षाद्वेवा धिदेवेनचिष्णुनो विश्वयोत्तिना 
यः पठेत्सततं विप्रा नियमेन समासतः । सर्घपापचिनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

लिखित्वा चेच यो दद्याद्वेशाखे क़ात्तिकेऽपि चा । 

चिप्राय वेदचिदुषे तस्य पुण्यं निबोधत ॥ १२४ ॥ 

सर्वपापचिनिुक्तः सचश्वर्यसमन्वितः । 

भुक्त्वा तु घिपुलान्मत्यों भोगान्दिव्यान्‌ सुशोभनान्‌ ॥ १२५॥ 

ततः स्वर्गात्परिभ्रष्टो विप्राणां जायते कुले । 

पूच॑खंस्कारमा हात्म्याद्‌ ब्रह्म घिद्यामवाप्नुयात्‌ ॥ १२६ ॥ 
पठित्वाध्यायमेबेकंसर्चपापेःप्रमुच्यते | योऽथविचारयेत्सम्यकप्राप्नोतिपरमम्पदम्‌ 
अध्येतव्यमिदं पुण्यं चिप्रेः पर्वणिपर्वणि । श्रोतव्यञ्च द्विजश्रेष्ठा महापातकनाशनम्‌ 
एकतरूलु पुराणानि सेतिहासानिङृत्स्ञशः । एकत्र परमं वेदमेतदेचातिरिच्यते ॥ 
इदं पुराणं सुक्त्वेकं नान्यत्साधनकम्परम्‌ । यथाचदत्र भगचान्देचो नारायणो हरिः 
कीर्त्यतेहियथा विष्णुनतथान्येषुसुवताः | त्राह्मीपौराणिकीत्रेयंखंहितापापनाशनी 
अत्र तत्परमं ब्रह्म कीर्त्यते हि यथार्थतः । तीर्थानां परमं तीथं तपसाञ्च परन्तपः ॥ 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं रतानां परमं व्रतम्‌ । नाध्येतव्यमिदं शाखं दृघलरूय च सन्निधौ 

योऽधीते चेच मोहात्मा ख याति नरकान्‌ यहुन्‌। 
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यज्ञान्ते तु विशेषेण सर्वदोषधिशोधनम । मुमुक्षणामिदं शाखमध्येतव्यं विशेषतः 
श्रोतव्यञ्चाथ मन्तव्यं चेदाथपरिवृ हणम्‌ । 
ज्ञात्वा यथाव द्विपरेन्द्रान्‌ श्रावयेद्वक्तिसंयुतान्‌ ॥ १३६ ॥ 
सर्वपापचिनिसुक्तो ब्रह्मसायुज्यमाप्लुयात्‌। 
योष्थ्रद्वघाने पुरुषे दद्याच्चाधार्मिके तथा ॥ १३७ ॥ 
सम्प्रेत्यगत्वानिरयान्‌शुनांयोनिव्रजत्यधः । नमस्छृत्यहरिविष्णु जगद्योनिसनातनम्‌ 
अध्येतव्यमिदं शास्त्र कृष्णद्वैपायनं तथा । इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः 
पाराशरय॑रूयविप्रषेव्यासस्यच महात्मनः । श्रुत्वा नारायणाद्वेचान्चारदो भगवादृपिः 
गौतमाय ददोपूर्व तस्माच्चेच पराशरः | पराशरोऽपिभगवान्‌ गड्ढाद्वारे सुनीश्वराः 
सुनिभ्यः कथयामास धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 
ब्रह्मणा कथितं पूर्वं सनकाय च घीमते ॥ १४२ ॥ 
सनत्कुमाराय तथा सर्वपापप्रणाशनम्‌ । सनकादभगवान्‌ साक्षाह्वेवलो योग चित्तमः 
अवाप्तचान्पञ्चशिखो देवलादिदमुत्तमम्‌ । सनत्कुमाराद्गगवान्सुनिः सत्यवतीसुतः 
एतत्पुराणंपरमंब्यासः सवाथ सञ्चयम्‌ । तस्मा्त्यासादह श्रुत्वा भवतापापनाशनम्‌ 
ऊच्िवान्यै भवद्विश्च दातव्यं धार्मिके जने । तस्मे व्यासाय सुनये सर्वज्ञाय महर्षये 
पाराशर्य्याय शान्ताय नमोतारायणात्मने । तस्मात्सञ्जायते कृत्रूनं यत्रचंचप्रळीयते 
नमर्तस्मै खु (प) रेशाय विष्णवे कूम्मरूपिणे ॥ १४७ ॥ 
इति. श्रीकूर्ममहापुराणे पट्साहरूयाँ संहितायामुत्तरदप्रतिसगंवर्णनंनाम 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


समाप्तेषाब्राह्मी संहिता 
शिवार्पणमस्तु ¦ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
7 


| क. 


ठ १ व ह ल्य 
जला मा पातु सरस्वता भगवता निःशेषजाड्यापहा 


परत 05 


3 


CC;0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


